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प्रावरण हरिपाल त्यागी 


जीवन साथी को-- 


जिसकी प्रेरणा के ग्रभाव मे सम्भवत 
यह काय आरम्भ ही नहो पाता ! 


ममिका 


भारतीय मतीपा और तत्त्व चिन्ता को आत्यान तथा मियत द्वारा अमिव्यक्त करने 
वा जसा प्रयास पुराणा के' माध्यम से हुआ है वसा किसी प्रय ग्रय के द्वारा नही हुप्ता । 
महाभारत भ्रवश्य एक ऐसा विशाल ग्राय है जा श्रास्याना की विपुतता म पुराणा का समकक्ष 
बहा जा सकता है। कितु महामारत मं मियक को |वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जी 
पुराणा मे है। साथ ही पुराणा के अधिकादश झाख्यान महामारत मे समाविष्ट हैं अत 
पुराणा का क्षीत्र विस्तत भ्रौर विशाल हा गया है। यह ठीक है कि रामायण तथा 
महामारत के' विविध प्रसथ और आ्ाख्यान पुराणा म श्नतमकत हैं और उनत्रा मूल खोल 
घुराणजाल से पूष रचित ग्रथा म भी खोजा जा सकता है वितु जिस रूप मे ये सदम पुराणा 
मे गहीत हुए हैं वे पौराणिक ही हो गय हैं । पुराण वी "ली अपना वरिप्टय रखती है भ्ौर 
बह झ्रनवानंक बया प्रसण। क। विस्मय और बुत्ूहल वे साथ गूढाय से सयुबत वर देती है | 
दवी-देवताप्मा बी लिब्य लीलाआ का वणन यदि छाड भी टिया जाए शौर केवल मानवीय 
चरित्रा के आधार पर पुराणा का स्वरुप निधारण क्या जाये तो भी इनम इतने अभ्रधित 
आखर्यान सदम हैं कि जिनकी इयत्ता 'पही है। इन झ्राख्यान-क्यानका ने सवत्र साहित्यकार 
वा ध्यान भ्राहप्ट पिया है और प्रारम्भ से ही सस्द्ृत, प्राइत, प्रपअ्नरा म॑ इन्ही क्या-सदर्मो 
और मियया वा आश्रय लबर महावाब्य, सण्डयाव्य भौर नाठटव लिखे जाते रह हैं । 

हिली मे नाटक रचना का प्रारम्म वस्तुत खडी वाली वे! विश्वास के साथ ही मानना 
चाहिए । रीवाँ वे. महाराज विश्वनाथ सिंह इत आनन्द रघुनन्तन को कुछ इतिहास-लेखक 
हिन्टी वा प्रयम नाटव मानत हैं कितु इस प्रफार के पद्ययद्ध नाटक ता त्जमाषा मे पहले से 
ही मित्रत हैं। माटय ली वी पूणता वे भ्राधार पर बाद गापालचादे गिरिघरतटास शत 
“नहुप नाटर मा बुछ विद्वान हिस्ती का पहुता लाटब' स्थिर करत हैं 4 मह नाटवा पौराणिक 


प्राल्यान पर प्राघारित है। प्रर्यात हिली नाटक रचना म पौराधितर भ्रारयान ही सउसे पहली 
सीढ़ी है। 


प्राः 


भाराइुयुए से हि । में गाहव रचा का घोर घोात सशक्त ब्यात रया भर 
यद बस प्राइसप की गा वीं है हि शवितोल लझता ने था माच्कां के ए पुरागा 
ही गया का प्रहय तिया। मति पुराया जी क्याप्रा वो शाा् शोर महामारा मे गंपुरा 
परव दशा जाए तो एजापिर पह्र * वशानरा वी दृषाृभूव पर घदारपिर तप 77 
हैं। गा जाटकोओी विपतारमर चणाणय बहु घ्रावादर घा। सर प्रधंध बट काफ 
हा» दवधि सताइय । हिदा था । हाहब वे गम्द'घ में तिश ह4 धाय शोष पयाधा मे भी 
पौराणधित वाटरी को उातेस हुपा है तियु पौशनिर बाहर जे शूष खा ने संघात हा 
प्रयाग हिगी भी शाप प्रयाप मे मा है 7ह हा गाता था। ये काय ढा£> शरदमा शारती के 
प्रपा इस धाप प्रद'प द्वारा बडी रुरय वाम पूरा जिया है । 
पौराशित यारका व पर्गीवरद को गमरथा कुछ दभीचा है। एव कयायता वी पी 
नहीं है जा महाभारा रामाया भौर पुराथ गभी म उपापन्य है। एफ ही कचातर बे 
यदिक पाव से वियिप रेपा मे या हा थात प्रा रा रैशा एवं वहीं रसा जाए प्रौर 
उसते विवेयन ये तिए विस ग्रष को मूसाधार माता जाथ महँ एप अहित समस्या है । 
लिया ने भग्पी सुविधा से वाटरा का बर्गीरिरण दिया है प्ौर मुश्यत पार यर्गों मे रपरर 
उनया खिमाजा गर तिपा है। इस विभाजा में एप हो कैयातर 4 सपत् ही जार्षा 
पाई जा सरती है हितु उगया प्रमाय भौर प्रयाग ही बर्गोग्ह करा वा शेर है| सरणा है । 
बथानत थे बिश्वपण में ससित्रा ते भ्राघार या सात की घपा बरते समय *सर धौएियि पी 
भली भाँति स्थापता बर दी है । भ्रा मैं उतर वर्गरिरण से कोर संदातिर एुटि वहीं वागा। 
एवं पथायय भार पुराणा में पाया जाता है भोर उस बचा वियाग में मी फुछ पस'ण्य है 
जिस लसिया न घाघ पी प्रविधि गे स्पष्ट वर हिया है। दस प्रार एए एप कप व 
सात शाजन भे उह षई पुराणा पा प्रषणाहा घगुरीगत करा प्ठा है । 
प्रस्तुत शाध प्रवाध मे लिया १ समरा पौराणिष गा? प) का भार प्रणुश धाराधा भ 
विमयतर जिया है। दवा थाराप्मा म॒ भा उदूा।प्रतितिषि याटरा पे ही विवष्य यायां है । 
एक शोय प्रवध मे हाताथिय छाटन्वष्ट वाटपबामा समराया या भी समव यही घा था 
प्रतिनिधि रचनाआ। तय सीमित रहा ठीए ही है । वाटर वी विधा में सामायत दे रूपत 
श्रात ह । लतिया न रामवत सम्पूण नाटब' (फुललग्य प्य) था ही भषा शाप प्रयाध मे स्पात 
दिया है दशा रूपव व भेदा पर प्रणीत वॉटर विवदा व लिए रवीरार वहां रिय हैं। 
भमावनाटय गीतिनाटय, एवाजी व्यायाग भ्रादि यो रायधा छोड़ >िया है। यदि कोई भौर 
शोधवर्ता इन विधाप्मा पर बाय यरना चाटे तो उस भी याय बरन मे लिए व्यापर क्षेत्र 
उपछाध है। 
डा० शशिप्रभा शास्त्री स्वय रचनायार है । राजव शाहित्यगार होते ये पारण उनरी 
अभियजना म लालित्य एवं सौप्ठव होता स्वामावित्रा है॥ क्या लसिया ब॑ रूप म उही 
पर्याप्त रयाति भ्रजित वी है । उनती झहज सुवोध ध्ली मे लिणी बहानियाँ भाज हिंदी मं 
चचित है । इस शोव प्रवध म भी हम उनकी इस प्राजल दाली को रायत्र देस सपत हैं। 
पौराणिर क्थानसा का विवत करते हुए दे झ्पनी भौलिय प्रतिमा वे लिए झवयराश नितरात 
ही लेती हैं। पुराण की भ्रलक्ृत आरयान शली को तेसिवा ने हिंदी वे नय मुहावरे के साथ 


नौ 


जिस सु-दरता के साथ जाडा है वह इस शोध प्रदाघ वी मापा शली वी एक बडी उपलोि है। 

चोघ प्रवध मूलत एक वचानिव प्रविधि पर सडी विया जाता है। सादम, टिप्पणी, 
तक प्रमाण ग्रादि बे' घटाठाप से उसमे नौरमता गाता स्वाभाविक है। शाघ प्रवध से यह 
आशा नहीं की जा सकती वि वह उपयास या बथा वी तरह सुपाद्य बना रहे झौर लेखक 
अबवाध गति स उसे पढ़ता चला जाय । वितु इस श्ाध प्रवाध म वचानिव प्रक्रिया के परि 
पालन व साय क्यानव भ्रादि के प्रस्तुतीररण मे जेखिवा ने भाषा प्रवाह वा श्रविच्छित 
रखवर अपन साहियशार को जीवित रसा है। सजा शौर समीक्षक वा समवंत रूप इस 
प्रवाध वी विशेषता है । 

मुझे विश्वास है कि हिंदी वे पौराणिक नाटब व मूल खोता के सघान मे इस चोध- 
प्रधध से पाठवा वो पूरी सामग्री प्राप्त हो सरेगी और पुराणा वे विविध प्रसंग मी उद्घाटित 
हो सकेंगे । मैंन इस शोध प्ररध का परीलण किया था भौर इस एक श्रेष्ठ कृति मानकर 
प्रकाशन का परामश दिया था। मुझे हप है वि श्राज यह प्रवाशित हाथार पाठका के जिए 
सुझूण है| रहे है. ६ मे इस एप्छीर एज अऋष्ययन-तापश जप मे लिए ढ० शक्फ्रिण शास्त्री 


को साधुवाद देता हूँ। मुझे भ्रसनता है कि सजक साहित्यकार हाने के साथ उहनि झनुसधाता 
क दायित्व वा भी पूरी तरह निर्वाह किया है । 


प्रोफेसर एबं अध्यल, हिंदी विमाग, 


विजयेद्ध स्‍्तातक 
दि० वि० वि०, दिल्‍ली ७ 


भ्यारह 


से चुप्ट बई सायब] वो भी, विश्वडिय्यालय वी ओर से पष्ठा की ससख्या सीमित का रा 
कारण, छोड देना पडा है ॥ इन नादका के रचयिताओ से मैं क्षमाप्राथिनी हैं। ऐसी श्थि| 
मे बेबल उत्ही हृतिया को प्रमुखता दी गयी, जा महत्त्वपूण 0४५3 पर प्रवाश का 5 
खथवा महत्त्वपूण लेखका का अतितिपित करती हैं। नाटका के चयन वी समस्या दा समा 
सम्मव हुआ हैं । 
डे कान ३ उपरान्त दूसरी समस्या, विवच्य नाटका के प्रस्तुतीकरण व सम्बंध 
मे भी पर्याप्त विचारणीय रही । विवेच्य नाटकों का विभाजन काल भ्मानुसार नहीं क्या 
जा सकता था वर एक ही पा को लेकर अब साटव जिभित बएला म्‌ पिखे गये हैं । 
कालक्रमानुसार नाटका वे वर्गीवरण मे उत नाटका की पुत्र पुन आवृत्ति हाने का भय था । 
ग्रत नाटक के' विभाजन मे एक दूसरी दप्टि रसी गयी । यहाँ विवेच्य नाटका या वर्गीकरण 
बाल युग पर श्राधारित न मानकर विपय अथवा चरित पर श्राधारित माना गया है और 
इसीलिए समस्त विवेच्य नाटका ने क्‍्थानत्ता को प्रमुस धाराशो म विमवत क्या गया है । 
>स वर्गीकरण मे आवृत्ति बी सम्भावना यथासम्मव -्यून हो गयी है। एक ही चरित से 
सम्बाधत दा अथवा कई नाटबा का, चाह उनमे काल सम्बधधी कितनी ही दूरी हो, 
छबेचन वी सूरविधा एवं पुनकित के परिहार वे लिए एक ही स्थल पर रुख दिया गया है। 
जिन प्रमुख घाराग्रा म सम्पूण विवच्य नाटका को विमाजित किया गया है उनके 
साम और नम इस प्रकार हैं-- 
१ पुराणघारा इस धारा म मुख्य रूप से पुराणा की क्‍्याझा पर आधारित नाटका 
को ही लिया गया है। 
२ भहाभारतघारा इस घारा म मुख्यत महाभारत प्र आवारित नाटक हैं । 
है रामायणधारा वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस की मुख्य कथा एव 
अंवा तर चरिता स सम्पद्ध विभिन नाटक का समावश्ञ इस धारा भ जिया गया है । 
४ झृध्णघारा इस धारा के भ्रतगत मुख्य रूप स श्रीकृष्ण वे” चरित से सम्पधित 
साठकों व ही सम्मिलित किया गया है! 
पौराणिक क्‍्यानका पर आधारित नाटक मुख्यत इही श्रणिया म रखे जा सक्त 
हैं । ग्रत यह विमाजन कथा व चरित पर आधारित कालानुरूप विभाजन वी अप्ला अधिक 
सगत एवं समीचीन प्रतीत हुआ । अनूदित एवं एकाकी नाटकों को इन घाराझा म सम्मिजित 
नही किया गया हैं। समस्त विवच्य नोटवा का कम इन घाराझा मे प्रकादन-काल की हत्टि 
हे रुक एप है अर्थात्ष पूव प्रकाएित नाटकों वो पूव और पश्चात प्रकाशित नाटकों को 
परश्यात स्थान दिया गया है । 
वयाकि नाटका का विमाजन मुग्यत कथा अथवा चरित पर आधारित है अ्रव उन 
माटवा को जो हिसी विशेष चरित से सम्बन्धित हैं मत्रे ही उतव' नाम अ्रथवा शोपक मिन 
हा एक विशिष्द चरित कय वीपक दकर उसी के अतगत उस प्रकार के समस्त पाटरा का 
विषेचन कया ग्रया है। यथा, शिव-पावती चरित के अतग्रत तिव-पावती से सम्बीधित 
कयाओ। पर ब्राधारित नाटका का तो लिया ही गया हैं गणेश जम जस मियर चीपक वाले 
तारक को मी टिद परवढों दीवड बे ऋतयर ले लिया गया है पयावि नाथ्व बया नाम 


बारह 


"गणेश जम होते हुए भी इसवो मुस्य घटनाएं टिवन्यावती स ही सम्बद्ध हैं। दृष्णकुस 
महोपाध्याय रचित ग्रजुनपुत्र बश्र[याहन नाटबा (मूलत जमिनीय अश्वमधपव पर झा! 
रित होने वे वारण) पुराणधारा मं ही रखा गया है यद्यपि प्रस्तुत नाटव की क्या मं 
भारत क॑ प्रमुख पात्र भ्रजुनपुत्र बश्रूबाहन वे शौय स॑ सम्बद्ध है। जमिनीय भ्रश्वमंध 
महामारत के अनुक्म म झ्राता है तथापि हश्विगपुराण (जों महाभारत का ही एक विधि 
अग है) के सदर इस ग्राय वो भी पुराण परम्परा म ही मम्मिलित वर लिया गया है । 

एक विटिष्द चरित पर ब्राधारित विभिन नाटवा वा विवेचन भी क्रम से कि 
गया है। यह त्रम नाटका के प्रयाह्ान वाल पर तिभर है क्‍्यावि उसी विशिष्ट साटक 
सृजनकाल वा भात हाना सहज नहीं है। यथा भारते'दु हरिश्चद्र वे पिता गोपालटास द्वा 
लिपित नहुप निश्चित ही प्रसाधन का स बहुत प्रूत्र तिसा गया था। स्वय_भारतन्दु 
बा मतानुमार हिंदी का प्रथम नाटफ माने जान 4 कारण और या भी प्रसिद्ध नाटक ह 
के कारण यह नाटवा कालगत दप्टि स झालीच्य रहा है झ्रत इसका समृजन-वाल १ 
प्रकाशन काल दोना विदित है विन्तु सभी साटका व साथ एसा सम्मव नहीं है । 

बुछ इस प्रकार वे नाटक भी उपलाध हुए जा विषय वी दृष्टि से महत्त्वपृण 
कितु उतवा मुखपृष्ठ पर उनका प्रवाशन समय नहीं दिया हुम्ना है । बुछ झ्रय उपल 
नाटका बे मुखपृष्ठ ही लुप्त मिले उन नाटबा वा प्रकाशन द्वितीय बार न किस जाने 
बारण उनकी भ्रय प्रति उपलध करता सम्मव न हो सवा। इस प्रकार के नाटका 
विधिप्ट चरित सम्व घी नाटवा व भ्रत म रखकर, वहा पाल टिप्पणी में इस प्रवार का उल्हे 
कर दिया गया है। 

पाद टिप्पणी म॑ महाभारत तथा रासायण वा प्रकाशन स्थल एवं काल सवध ने 
दिया गया है वयाकि सदभग्रथ सूची म ही इसका उल्लेरा कर दिया गया है। 


विवेवन पद्धति 


चाटक मे विवेचन का कम सामासतया निम्नलिखित पद्धति से क्या गया है-- 

सवप्रथम एक चरित पर आधारित समस्त उपलघ नाटका की तालिका कालतम 
नुसार प्रस्तुत करके, कथानक शीपक से क्रमपूवक नाटक की क्यावस्तु को अस्तुत कि 
गया है पश्चात क्थावस्तु के मूलस्नोतों का शीपक्वद्ध दिग्दशन कराया गया है। तत्पश्च 
यदि प्रस्तुत कथावस्तु तथा मूल कथा म कोई अन्तर रहे हैं तो उह भी प्रतर शीपक 
भ्तगत प्र"शित किया गया है| लेखक वी दप्टि से उस अतर' का यदि कोई प्रयोजन र 
है तो कारण पर भी प्रकाश डालते हुए भ्रात म उस विश्विष्ट नाटक का विवेचन 'ीष 
से उपसहांर कर दिया गया है। विवेचन चीपक के अ्रन्तात भाषा तथा शली का स्प 
करत हुए (यद्रपि यह दृष्टि मुस्य नही है क्योदि शोध का विषय मुस्यत कथाहष्टि से 
सम्बाधित है) कथा क॒ सम्बध म लेखक्ीय तथा निग्री मत को भी भ्रतिपादित किया गया है 

जिन नाटको की कथाएँ लगभग समान हैं उन कथाग्रा की पुनरावृत्ति वही की गे 
है बेवल कथा की मिनताप्ना का उल्लेस मात्र ही क्या गया है। 

समान झाघार वाले नाटको की विवेचन पद्धति का क्रम इस प्रवार रखा गया है- 


तैरह 


प्रथम उस विशिष्ट शीषक के अन्तगत लिये गए समस्त नाटवों वी कथाएँ एक साथ (भले 
ही कथाग्रा म कुछ मिनतता हो), तत्पशचात आधार स्थल अन्तर पर हष्टि तथा अत मे 
विवेचन । उदाहरणाथ वेण चरित सम्व वी ताटका को विवेचन पद्धति यही रही है। 
महाभारत पर आधारित नाटक के क्यानक और झाधार पृथक पृथक न दिखाकर, 
साथ ही प्रस्तुत क्ये गए हैं, वयाकि इन नॉटका वी कथाएँ मूल क्थाञ्ना के लगभग समान 
ही हैं, जहा वही झतर है, उस अतर की ओर सकेत अवश्य क्या गया है। 
एवं. बात और । महामारत, रामायण एव श्रीकृष्णघारा सम्बाधी ताठकों को घटनाभा 
वी हृष्टि अ्रयवा तम स भी विमकत क्या जा सकता था, कितु ऐसा करना भी सम्मव 
नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि छुठ नाटव बला की इष्टि से, चाटवे साहित्य मे 
अपना विशिष्ट महत्व रुवत हैं यथा 'जनमेजय का नागयन' प्रसादणी की ही नहीं, अपितु 
सम्पूण नाटक साहित्य वी एक महत्त्वपूण हृति है अत जनमेजय का स्थान भले ही महाभारत 
वी घटनाओा म सबसे अत म आता है, तथापि प्रस्तुत शोध प्रवाध मं इस नाटव' वा महां 
भारतधारा के नाटका म, सवप्रथम स्थान दिया गया है । 
भारतेन्दुजी का सत्य हरिश्च॒द्र नाठवा मी इसी कोदि में आता है । मत्य हरिसवाहर 
नाटक मुख्य रुप से सस्छृत थे चण्डकौशिक नाटक (आय क्षेमीश्वर) को रूपांतर है, अत 
चण्टकौशिक नाटक को घटनाश्रा से तुलना कर इसे यथोचित विस्तार दिया गया है| इसमे 
दोना नाटका वे झनेक मूल स्थला को उद्धत करबे' उनकी तुलना प्रस्तुत बी गयी है। ऐसा 
करत समय प्रथम स्थल सत्य हरिश्चद्व से लिया गया है और उसवे' पदचात चण्डकौशिक का 
झम्दद्ध स्थल उद्धत करवे दोना बी तुगना दी गयी है | 
अरब मैं डा० हरवशलाल शमा, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिटी विमाग, अलीगढ विश्व- 
विद्यालय का भादरपूवक रमरण करती हूं जिहाने मरे शोवकाय की समस्त रूपरेखा को 
अवधानपूवक पढा और अपने महत्त्वपूण सुझाव दकर मेरे काय की दुरूह समस्याझ्रा को सरल 
बनान मे यांगटान टिया । डा० श्रीविश्वनाय गौड़, अ्रध्यल, हिंदी विभाग, एस० डी० कालेज, 
बानपुर को सहायता का मी मैं विस्मत नहीं कर सकती | डा० विजयाद स्नातक, प्रोफेसर 
एवं अध्यल हिन्टी विमाग दित्ली विश्वविद्यालण ने इृपापूवकः इस पुस्तक की भूमिका लिखी, 
थह्‌ मरे प्रति उनके स्नह का ही सूचक है। इन सव मनीपी महानुभाव। के प्रति मेरी विनम्र 
श्रद्धाजलि सादर सर्म्वित है। 
नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी के उस समय के महामाती, डा० जयनाथ धमा, 
अध्यक्ष, हि.टी विभाग, काशो हिंदू विश्वविद्यालय एवं आ्राय भाषा पुस्तकालय के झ्रध्यक्ष तथा 
कमचारिया वी मी मैं चिर ऋणी रहूंगी जिहाने मरे सोधक्ाय के लिए समा के भवन से 
निवास एवं पुस्तकालय सम्ब'धी समस्त सुविधाएँ प्रदान का । 
े डी० ए० ची० कॉलेज देहरादून तथा आयसमाज देहरादुन के पुस्तवालया से भी 
मुझे कइ ग्रथ प्राप्त हुए इनके” अधिकारिया वी भी मैं आमारी हैं । उस भ्रमु का घयवाद 
मैं कसे कझू, जिसकी झसीम दूपा मरे बीहड माग को सुगम बनाती रही है ॥| 
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सहायक ग्रथ सुचो डश्द 


विषयावतरण 


मनुष्य एक चेतनातील प्राणी है। जितासा तथा गवैषणा उसकी मूल वृत्तिया हैं। 
नूतन गवपणाड द्वारा हा मनुष्य अपनी जिन्ासा रूपी पिपासा को शात करता है । साहि. 
त्यिक' गवेषणा का प्राधार प्राचीन साहित्य ह। वदादि सच्छात्र तथा बचानिक सिद्धिया गवे 
पणा से ही प्रवाटित भर व्यवहत हुई हैं । भारतीय गवंपणा वे' मूत्र खाता मे पुराण ग्राथा 
का भी गणना वी जाती है। लौकिक सस्कृत वे! विविध साहित्या में पुराण का स्थान 
सर्वोपरि है। पुराणा मे सव प्रकार वी वोड्धित “यावहारिक, नैतिए एवं सास्इतिक गव 
पणाग्रा का इतिहास और क्थानक के रूप म झ्राकषक एवं बुद्धिगम्ध बगाकर प्रस्तुत क्या 
गया है । 
साधारणत (पुराण! शाठ से भान्तिवश उन ग्राया का ग्रहण क्या जाता है, जितवा 
विपय झ्राधुनिक विचारधारा से दूर क्पोलकल्पित क्थामान है ।कोपकारा न इसका सामाय 
अथ पुराना स्वीकार क्या है-- पुराणे प्रतन प्रत्नपुरातन चिरतवा * तथा “पुराणम पुरा 
मवमर वे अनुसार पुराण शठ का अथ पुराना ही सिद्ध होता है । निश्चित ही पुराण साहित्य 
अति प्राचीन है किलु बल्कि साहित्य वी मूलनिधि वेदा का तो आ्राटिग्रथ! वी सत्ता दी गई 
हैं। भ्रत निर्माणवाल की हृष्टि स वेदा को ही पुराण सा से विभूषित किया जाना चाहिए 
किन्तु एसा नहा है। इसके अतिरिक्त यहा यह शक उत्पन होना मी युत्तियुक्त है. कि 
अपन निमाणकाल म ता पुराण ग्राथ नूतन ही रह हागे तथापि अपन सृजन काज स ही 
इशह पुराण! सन्ञा क्या प्राप्त हु, पुराण गा तो पुराना अर्थात जा व्यतीत हा गया 
हे ही वाचक है! वस्तुन पुराण चाट एक विशिष्ट पारिमापिक अ्रथ का ही वाघ वराता 
| 
अभरकारप मे पुराण टाब्द क लिए एक स्थान पर पुरामवम यद्धा पुरा अ्रपि नवम्‌ सद्वा 
पुरा अतीनानागती अर्थों श्रणति कहा गया है अर्थात 'जा पूव म॑ हौजर भी नया अथवा भूत 





१ श्रमस्कोष भानुटीशित व्याख्या निणय सायर दम्वर १६४४ तृतीय काण्ट बतोद ७६१ 
२ पद्मचद्र काप मणशदत्त शास्द्ां पृ ३२० से १६२५।॥ 


$ अमरदोध निणयमागर दम्दई रताय काण्ड घष्ठ ६५ सस्करण पृश४ड४ड | 


२ | हिली के पौराणित वाटया मे मूजन्सात 


भविष्य वे भर्थों वो पहल ही बह दा वाया ।/ पंच्मपुराण मे भी यही रद्ीगार जिया गया है-- 
पुरा परम्परा यग्ित पुराण ता य स्मृतम्‌ 7 स्सस भी एग विश प्रारर के साटिय या ही 
बोध होता है जो पुरात को नया मरने बहा वाता है । 

प्राचीन प्रथा मे बई स्यत्रा पर पुराण भौर इतिहास छह एय' साथ ही झभाए हैं-- 

इतिहास पुराण पचम देदानां येदम । 

>+छातटाग्य उपनिधद ७११ 

झयथ पेश्योदचो रव्मयरता एयारयोदोच्यों मधुनाडइयोःयर्याद्धिरस एवं मधुहत इति 
श्ास पुराण पुष्प ता भ्रमृता झ्राप ॥ 

ते था एतेष्यर्वाद्धि रस एतदितिहास पुराणमम्यतपस्तरपाभितप्तत्प मरस्‍्तैज इडिस 
बीयमन्नाद्य रसोइजायत । 

“छाटोग्य उपतिषद ३ ४ १२ 
विद्या व रूप म॑ प्रय वेदा वे साथ "तपथ ब्राह्मण म॑ भी इतिहारा-पुराण मा उल्लस एक स्थत 
पर एवं साथ हुआ है-- 

श्रस्प भहतो मुतस्य निशवर्शितमेतद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद सामयेदोष्यर्वाज्धि रस इतिहास 
पुराण विद्या उपनिषद #लोका सूत्राष्यनुस्यास्यानानि व्याह्यानानि। 

“"तपथ ब्राह्मण १४ ५ ५ १० 
बहुदारण्यय' उपनिषद्‌ म भी इतिहास भर पुराण शब्टा वा एवं वचन मे समवेत प्रयोग प्रय 
चारा वेदा क॑ साथ मिलता है-- 

ऋण्वेदों यजुर्वेद सामवेदों भ्रथर्वाद्धिरस इतिहारा पुराणम ॥ 
“-वहुदारणप्यय ४ ४, १० 
महामारत म॑ मी इसी प्रशार वा सवेत मिलता है-- 
इतिहास पुराणाभ्यां बेद समुपव हयेत । 
--महामारत झादिपव, प्रध्याय ५ 
पुराण भ्रौर इतिहास से यहा समान श्रथ वा बांध होता है परतु पुराण और इतिहास 
मे विषय वस्तु बी दृष्टि से एकरूपता नही है यह एकः निश्चित सत्य है। इतिहास म जहाँ 
कल्पना के लिए रचमात्र भी अवकाट नहीं है केवल घटित सत्य को, यथाथ रूप म वह 
प्रस्तुत करता है वहा पुराणों वा प्राधार प्राय कल्पना तथा अभ्रतिशयोकित ही भ्रचुर रूप में 
॥| 
कतिपय मतीषिया के अनुसघान ते यह सिद्ध कर दिया है कि द्रतिहास भौर पुराण 
दोनो धाराएं एकदम भिन्न हैं | कायी के विद्वान थारायहइृष्णदास के मतानुसार इतिहास 
और पुराण एक समय समानाथक अवश्य थे, कितु आगे चलकर पुराणों मे श्रनतिहासिक्ता 
का समावेद तथा साम्प्रदायिक्ता का सम्मिथ्रण हो जाने से, दोना मे पाथकक्‍्य बटता गया और 
अय तो इतिहास झौर पुराणों के एकीकरण की कल्पना भी नही की जा सकती। उनका 
कथन है--+ 


- विपयावतरण | हे 


शौद्ध और जैतो के प्रारम्मिक साहित्य मे पुराण तुल्य वाइमय नही है। इसका तात्पय 
यह हुआ कि जिस समय ये सम्प्रटाय चले और इनके झआरम्मिक साहित्य का निर्माण हुप्ना, 
उस समय तक पुराण सबब ऐतिहासिक वाड मय था झौर क्सी मत से सम्बद्ध न था अर्थात्‌ 
हू ब्राह्मम और थ्रमेग वी सात सघ्पत्ति था। अत्तएव श्रमणों को इस प्रकार के बिसी निजी 
साहित्य की अ्पेला वहुत काल तक ने हुई 
विण्टरनित्स* न पुराण वाट मय वा शारम्म तथा विकास बौद्ध काल ही माता है-- 
[0 $$ एशथाफ, ग्राणाट0एटा दीं 88 €8]9 85 (6 धता6 0७ छप्4673 धर 
७85 ॥0 लाडाला॥ए8 थ गाध्या+प्रशफ]6 ४07९. ए छाएडट शत एशा5८ वरशा१६४--० 
#ीताएक्षाइड.. 4885, शिएशाव$ गाते 04045---णगाह्ड च५$ उ प्रधढ गराधज? 
एफं।6 छ/0फुथाए जाएं छ३४ ता4७॥ प०० 59 6 छचपंतशाइ5 जाते ॥॥8 उद्वा$ 
8$ ए९] 85 9५ [76 ९७० 006($ 
कर परावाद्रांर, पारा 7.श४प्रार, 
एण 3, 3927, ? 34 
जो कुछ भी हा, यह निविवाद सत्य है कि पुराण साहित्य झ्राज इतिहास नहीं हैं 
जिसवा आशय इतिवृत्त के वास्तविक रूप का बोध करान वाने साहित्य से है। मत पुराण मे 
जा 'पुराना नया हाकर झान वाली * वात कही गई है उससे तात्पय यही है, कि वदिक 
वाड मय म जो कुछ लिसा गया है, पुराणा मे उसके बहुत से भ्रशञा की नई व्याख्या है । 
पुराण-लेखका ने भ्राध्यात्मिक रहस्यों को समभान के लिए भौतिक, एतिहासिक झौर कल्प 
निक घत्नाग्रा कथाग्रा तथा हृष्टाता का प्रयोग किया है ४ 
देवपि सनाढय ने भी 'पुराण शब्द का यही भ्रय स्वीकार क्या है-- 
पुराण चंद उपनिपटा के सूश्म तान का कया उपारयात इष्ठान्त और उदाहरण देकर 
समभान वाला साहिय है। * 
निश्वत' मे भी पुराण शाद का निवचन पुरानव भवति के रूप म आया है श्रौर व्युत्पत्ति 
ब प्रनुसार पुराण शाट से तात्यय उस नवशुति से * जा नित नूतन है। कर्वि पुराणमनुगा 
सितार के अनुसार पुराण मे नियामक का माव निहित है। मगवानु पुराण होने से सबके 
प्रमुगासक हैं । श्रत्त पुराण का तात्यय जोणता से नहीं है अपितु ग्रादि विकास से है--'पुरा 
भग्ने भवति गच्छति इति पुराणम्‌ , क द्वारा पुराण स मागदरक साहित्य का बोध हाता है । 
ब्रह्माौ्ट पुराण मे लाने वा प्रकाश बरन वाले ग्रया को पुराण कहा गया है-- 
यस्मात्युराह्मनक्तौद पुराण छेन तत्स्मृतम ६ 


>-बह्माण्ड पुराण 





॥ रायहप्णटास पुराण इतिहास बेंकटश्वर समाचार वम्वई भक्त २२१ 7१६५७४+ 

३ विष्दरतित्स ए हिंस्द्री झ्रावु इडियत लि्टेचर प्रथम भाग प्रकाशक कलकत्ता जरि वि० १ 
३ पुरा नव भवति। 

४ पुराणों मे प्रतीक रेडियो संग्रह पद्ठ ६ प्रक्दूबर विसम्दर १६५३ । 


४ द्विली दे पौराणित नाटर प्रराशर चौधम्वा विद्या भवन वाराणनो १६६१ वच्ठ ७।॥ 
६ निषक्‍त शापृहार४ 


४ | हिएी ने पौराधित यारय के घूतज्या 


था पुरा। शाह से शोध रस जाय से धमिरि उगे गशधूश धन मप मे है भा 
गति छज है शागगत था। गाली ैहा विधार्पाश वो हर |]॥ हवा घह,वह कपाप 
द्वारा गषगाधारा के हिए बोधाश बगाया है । 


पुराणा पा मरत्तय 

ततिशरिक हर है गे पुरा प्गू ॥ हि। है शोर मारतीद तरशय शाहका होफ 
गंराति की ही? में पुराक्ता वा बढ़ा महिशय है।* दर 767 शर्मा कौ घट कपन 
पुराधा वी उा पता वे सशाथ + घरंग गष है। “वा ही मई छ प्रजा एव उप 
निधाध मी साध भारा बच का जात प्राण कर सा धर झा गा विशी हे पुरा को समीषा। 
पष्पपा तरी पिया था यह दिघाध (कद) हरी दो छयवा-- 

यो विध"ण चपुरों पेशन गाझोगपिरों दिग । 

में ग्रेत पुराण सकिषान मेक शा र्पाश विष ॥ 
पप्प्रराषण में वध शपरा है हि छाग्याजी / गरा “परवा में सई॑धरप पुराण का समर” विषा 
धुराध सग्पृण तोता मे रत तथा गमप शा व प्रचगा है। पुसाथा क] शरिसा तषा दा एव 
विशालिशित इता। गे भी प्रशार सर्प” ह-- 

पुराण रापणारत्राणां प्रषण इठाणां रमृतम्‌ । 

उत्तम रायलोरातां शबशायोपपाशक्म ॥ 

प्रश्न? पुराण प्रप्याप १ 

पुराण रोथा धंधा तिशानि धारत्राब प्रध्यपार रहित स्पतिवों कच्ची का 
ययाथ जात प्राणा वहाव खत्रतो। बजुर्यो ” में प्राएा 'दरशावास्यप्तिन रेप सविहरणा 
जगत्‌ । सने ह्यावात्र मुजाया सापूप वरसध्यियाम्‌ तया सहय थद्र परम घर वर्या बायप 
अति गारगभित हैं। ग्रयुप्या थे दागग वा पूरा पूरा साथा हत मजा में गमाविष्ट है 
विएु दब मंत्र पाठ शथा प्रथणात माध्र सो ही जीयो में भाव वा थे [एए7 सथार तथा 
वत्तब्यीष्ठा का जागरण हाया बढि है। पुराणा में गहय योग पराग्य एवं विधि प्रशार 
मी भावापिष्ठाध्रा ये सम्बाध मे जित सुपरिता यो या ह उता़ द्वारा बाटय भाशणरि हा 
उठता है भौर शारगयुगा उपटा गो स्यावहारि। जीव मे द्वाला वी प्ररणा उस तिन्सि] ही 
प्राप्त हो जाती है । 

भारतोय जीवन स प्ररणा सोती हा ता भारतीया व भाणरवरूप श्ुविम्मूति के उपस्था- 
लीय पुराणा सा जना जाहिए एशा विद्यात बा बथा है। जौच्ट विद्याप्रा मं कि याच 
बल्वय 4 पुराणा वा प्रथम स्थात टिया है -- 

पुराणयाय सोमांसा धमयास्त्रामसिश्चिता । येदा स्थागानि विद्याएों धभस्प च॑ 
चतुदग।* 





4 गूर भौर उतदा साहित्य पृष्ठ १६६ | 
३ अह्मपुराण प्रथम भाग भूमिता प्रदा० मनगुबराय मार क्‍्यतता प्र से १६५४ हु. ।बा 
4 याहुवल्कप्र स्मति प्र ञ्न॒ बोर हे 


पक विप्रयावतरण [ ५ 


पुराणा स॑ प्रेरणा तेरर ही साहित्य-सप्टाश्ा ने झगणित विपया व ग्राथा की रचना 
का श्रत नासा चाखा प्रणासाञ्रा मं विभाजित होन वे बारण पुराणा का विस्तार बहुत प्रधिय 
है--- है 

इतिहास पुराण च गायाइचोपनिषत्तया । 
झ्रायवणानि कर्माणि प्रग्निहोत इतेडभवन ॥ 
।. यद्मपुराण 
तथा-- 
चयोदाबद पुरण्ण च सारएएसोदच गायिका ६ 
इतिहासास्तथा विद्या घोश्पीते दाविततोई्वहम ॥* 
इत्यादि प्राप्तवाक्या द्वारा पुराणा वा महत्त्व निविवाद है। जहा “श्रणुष्यालि पुराणेपु वदेम्यश्च 
सथाश्रुतम्‌ । * इयारि इलोक द्वारा पुराणा व पाठ का सबब जिए आाटरा है, वहा नास्तिकाके 
लिए पुराणा वे पाठ वे निषेध की घापषणां भी वी गई ह-- ॥| 5४ 
इृद पुराण परम पुष्य बेद”च सम्मितम। 7 
मानाभ्र्‌ ति-समायुकत नास्तिकाय मे कोतयेत ॥ 

इस प्रतार पुराणा का महत्त्व सवविदित है । भान कम अ्म्यास एवं ध्यान सभी वा सक्षेप 
मे बहुत महत्त्पूण वणन इनम है। जीवन के प्रत्यक क्षेत्र वा विविध हृष्टिवाणा से विघार 
पुराणों मे देखा जा सकता है । । 

सन्‌ १८८६ मे स्टाकहाम म ओरिएटबिस्ट काग्रेस व अ्रवसर पर मणिलाज एन० 
द्विवेदी न बताया कि पुराणा के सृष्टि सम्ब' वी सिद्धान्त ठारविन ( 049॥7 ) ,हैकेल (860९) 
स्वासर (89०7०९८४) तथा ववद्रफेसस (0७४४८४१४७५) दे सिद्धाला वे सहृश ही है । पुराणा 
में पाठक का सर्वोच्च सत्य तथा महानतम चान के दर्नन हो सतत है यदि बह उसके प्रतीकों 
को बुद्धिपूवक समभवार चल 4 

पराणिटर भहोत्य के मतानुसार पुराण हि दू धम के सभी पशा परपर्याप्त प्रकाश डालत 
हैं। इतिहामकार दथा पुरातत्त्ववत्ताआ के विए भी पुराण अ्रति उपयोगा है (६ 


इसके! अतिरिवत, “इतिहास पुराण पचम वेदाना वदम (छादांग्य उपनिषद ७३११) 
उब्त भी पुराणा क महत्त्व का विशिष्ट रूप म बतान क॑ लिए ही कही गई है। 


प्रुराणो की प्राचीनता तथा पुराण साहित्य का स्नोत 


पुराण छब्ट का प्रयोग समी वदिक सहिताओ म प्रचुर परिमए शे शिलसा है ६ 
ब्राह्मण और झारण्यक प्र था म॑ पुराण शब्द का प्रयोग लगभग प्रडतीस स्थलों पर हुआ है ! 





+ ड 
१ थान्वरुक्य स्मृति भध्याय १ श्तोक ४५। 
३ मत्स्य पुराण २६३॥१४।॥ 

३ बही १४७८५ १६ 

४ प्रष्ठम भ्ोरिएण्टद काफस विवरण जि २; सस्‍्टाकहाम पष्ठ १६६॥;  , ॥। 


६ / हिंदी के पौराणिक ताटवा वे मूल-ोत 


निश्चित ही वहाँ यह साहित्य के एक विशिष्ट वर वी झार सबत वरता है । प्राचीन युग म 
वेदों की सहिताओो वे! समान, पुराण नाम वी भी समवत कोई सहिता रही होगी, जिसम प्राचीन 
कथाओ। का सग्रह रहा होगा । वट वी सहिताओ वे मत्रा के ग्रथ वरते म॑ पुराण संहिता वे 
भ्राख्याना से सहायता ली जाती रही होगी । समवत इसीलिए पुराणा का पचम वेद की काटि 
मे स्थान दिया गया है ।* 

अथववेद म एक स्थान पर चारा वेदा की रचना के साथ पुराण की रचना वा भी 
उल्लेख मिलता है-- 

ऋच सामानि छदासि पुराण यजुषा सह । 
उब्छिष्टा जन्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविज्ित ॥* 

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि अ्थववेद वे सकलन वाल म॑ पुराण नाम से प्रख्यात एक 
आाण्यान साहित्य ने निश्चित एव महत्त्वपुण स्थान प्राप्त कर लिया था ग्रयथा उसे चारा 
बेदा के समकक्ष स्थान प्राप्त न हुप्रा हाता । सम-भ्रणी म॑ स्थान दिए जान से यह भी घ्वनित 
हाता है कि पुराण सहिता का भ्राकार ऋग-यजु-साम एवं भ्रथव सहिताग्नो से कम नही रहा 
होगा। सम्मव है कि पुराण सहिता बे आकार की विशालता वेदां से भी भ्रधिक हो जिस 
प्रबार विषय वी विविधता झौौर आकार की विशालता क कारण ही महाभारत पचम वेद 
कद्धा जान लगा । 

पुराण साहित्य वी ग्रवस्थिति सूत्र साहित्य भ तो निश्चित रूप से स्वीकार बर हीं 
ली गई थी । इस पुराण साहित्य का विषय झ्लाज के युग मे उपल पुराणों स लगभग मिलता 
जुलता ही था । गौतम धमसूत्र म जा धमग्रथा म॒प्राचीनतम माना जाता है लिखा है वि, 
राजा को 'याय करते समय वेद धमशास्त्र वेदाग तथा पुराण समी का अवलोकन करना 
उचित है ।* पुराण से तात्यय यहां एक विशिष्ट वग के साहित्य से ही है । 

ग्रापस्तम्ब धमसूत्र मे पुराणो से दो उद्धरण श्राप्त हैं। यह धमसूत्र चौथीया 
पाँचवी "ाती का हैं। निश्चित ही उस समय तक पुराण साहित्य झ्रस्तित्व म भ्रा चुका हीगा । 
महाभारत तथा पुराणा का सम्वध भी हम इसी निप्क्ष पर पहुचने के लिए बाघ्य करता 
है कि पुराण साहित्य का निर्माण महामारत के अपने भ्रीतिम रूप मग्या जाने से पूव ही हो 
चुका होगा । 

पुराणा की प्राचीनता वे' सम्ब'घ म एक यह तथ्य भी हृष्टव्य है कि ऋग्वेद एवं भ्रथव 
बेद सहिताओ के सकक्‍्लन के मध्य पर्याप्त ग्रन्तर है। ऋग्वेद क मात्रा के स्पष्टीकरण के लिए 
किसी भी पृष्ठभूमि के ग्रमाव मे इस प्रकार वी लोक प्रचलित कथाओं का सकलन झवश्य 
हुमा होगा जो उन पर प्रकाय डाल सकने में समथ हा। प्रो० मक्समूलर के अनुसार, ग्रथववेद 





4 'इतिंहास पुराण पचम बेटाता वेटम । छाटास्य उपनिदद्‌ ७॥१॥१। 

अथवदे” सटिता ११५२४। 

३ हाल्‍्टमन महाभारत भाग ४ व २६ तथा ई डस्त्यू हापकिन्ख द ब्रट एपिक्स गन्‍्लाफ इण्ल्यि 
प०४३।॥ 

औ विष्टरनिस इश्डियन लिटदेचर भाग १ १६२७ पष्ठ ५१६ पर उद्ध ता । 


न 


विषयावतरण / ७ 


सहिता के सकलन का समय लगभग ११०० ई० पूव है। इसको निश्चित मात लेने वी स्थिति 
मे इसके और यास्व के मध्य का भ्रतर चार या पाँच झताब्टिया स अधिक नही रह जाता । 
यास्क से पूव ही निदिचत रूप स ऐस व्यक्तिया का एक सम्प्रदाय वन चुरा था, जो वद मत्रा 
की व्याख्या पौराणिक आख्याना को आधार बनाकर करने वा पक्षपाती था। इस प्रकार वे 
आख्यानविदा को नियक्तकार यास्क ने ऐतिहासिका ! नाम से सम्बांधित किया है। यह ऐति 
हासिक सम्प्रदाय, यास्क स कितन पूव स्थापित हुआ था, इस सम्बध म निश्चित रूप से कुछ 
कह सकना सम्मव नही है क्‍्याकि थास्त से पहले भी वई निरुक्तकार हा चुवे' है, जिनका 
उल्लेख यास्‍्क ने अपने निरकक्‍त म क्या है। इनके ग्रय अब प्राप्त नही हैं । 

उल्लिखित विवरण से यह स्पष्ट है, कि पुराण की परम्परा बहुत प्राचीन युग से चली 
आ रही है। अनेक वद्िक झाख्याना का, मूल रूप से पुराणा म सुरक्षित रहता भी पुराणा 
की प्राचीनता पर प्रवाश डालता है। शुन शेप, दवापि तथा राजा सुदास वे भ्राख्यात इसी 
प्रकार के हैं। 

शुन शेप का आख्यान वदिक' आख्यान है । सहिता, ब्राह्मण, सूत्र, बहद्देवता तथा अनु 
क्रमंणी प्रभूति वटिक अ्रयों मे इसबे विवरण मिलत है। अनेर पुराणां म भी यह ग्राख्यान 
दिविध रूपो मे उपतब्ध है । समय की धारा वे' साथ इसम अ्नतेव परिवतन भी हुए है, त्तथापि 
इसका मूल रूप सुरक्षित है। सहिताओ्ों वी मत्र रचना वे' समय यह गझ्राख्यान प्रचलित था । 
ऋग्वेद सहिता के कुछ मत्रा से इस प्रकार का सकेत मिलता है, जिनका ऋषि भी शुन शेप 
है। ऐतरेय ब्राह्मण से पुराण पयात इसके साथ राजा हरिश्चद्र का नाम सम्बद्ध मिलता है ४४ 

'शक्षस रूप म परिवर्तित राजा सुदास के अनुयायिया द्वारा वसिष्ठ के १०० पुत्रा बा 
मारा जाना तथा तप से रास को मारने के लिए वसिप्ठ का शक्ित प्राप्त करते का आस्याव 
ऋग्वेट के युग में प्रचलित था ।* इस घटना का विशद वणन विभिन पुदणा मे प्राप्त है । 
यह आस्यान रामायण मे भी आया है कितु वहा इसका असली रूप नप्ट हो गया है । वहा 
राजा का नाम सुटास न होकर 'सौदास वल्मापपाद' है | यहाँ वसिष्ठ के श्ञाप स राक्षस रूप 
मे परिवत्तित राजा के द्वारा वमिष्ठ के! १०० पुत्रा वे मारन का उल्लेख नहीं ह। पुराणा के 
प्राध्यान मे रामायण की प्रपभा इस कथा का मूल रूप अधिक सुटर रूप से सुरसित है। 

देवापिका आराख्यान भी ऋगग्वद< तथा अनेक पुराणों म' मिलता है। यह निरक्त मे 
भी है ।” यद्यपि विभिन स्थता पर इन आख्याना मे कुछ मिलता मिलती है कितु पुराणा 





॥ रामायण में हरिए्वद्र के स्थात पर अम्वरीप का नाम है ॥ 
२ ऋण्बेट सहिता ७ १०४, ११६। 


है विष्णु पुराण ४ ४ २ ३८१ भागबंद पुराण ६ ६, १८३६ ६ वायु पु७ १ १७३ १७७ तथा २ १० 

१ । ब्रह्माए” पु० १ २ १० ११ । महाभारत झालि० १७६ १७७ । न्‍ 
४ रामायण ७ ६४ १ ३७१ कर 
ऋगेत १० ६२ ७। 


रद 


विष्णु पु ४ २० ७से झागे भागवत ६ २२ पड१७ भत्म्य ४७० ३६ ४१ व्रद्म १३ ११७ 
महाभारत उद्योग पद डंडे पढ ६६।॥ 
७ निशकक्‍त २ १०॥ 


८ | टली के पौराणित वाटर मे मूलन्सात 


में एसरा मूर रूप सुर ए बता भा रहाहँ। बामनावधर सह्याशार हाहकंद्ठारा 
लिति गा ममछरा तथा मरता भी उपसि ब्याति उस ती शेथा ही प्रगार थे प्रवा ध्राश्याय 
पुराणा में उपक्तधथ हैं, जिययी पूवयरापरा बलि वाल पा प्र एुए मियी है । 

पुराणा थी साउप्रिया गे माग्ण की प्राज हर प्रात पुराणा की रपना वा एम 
प्रविच्छिन है. रिखु ते भाधुतिर पराणा मे मी प्रातात पुराणलाहितापरा को सामबी का 
प्रमाव यही है । 

विष्टरीस मे मतायुसार! पुरा सातया रोगी मे विशिल झप से रह कराये क्योति 
हसाये पश्यान्‌ के यद् तथा कप वे समात प्ररयात राजाधा शत है जाम पुराणा में ठपताप 
नही हात । दूसरा झा पुराणा बा प्रयम शा गा भा रिर्पारि बरा। है बपारि प्रष्म चाए 
वे बौद्ध महायान प्रया से पुराणा मा विधव पयरि] मित्रो! जुलत है। सिर विशार पा 
ने बेवत पुराण थी सभा ही प्राप्प है. यरा्‌ रगा। घधिताएं भाग पुराणों क' समता है । 
सद्धम पुण्ट्यीय तथा मदायरु व णुएए प्रवतरण प्रतिशयातिष्रूण सवा मशियू्ठ होते भी 
इप्टि से ही पुराणा की योटि मे प्ात हैं । 

पाश्वाय विद्वानू पुराणा वा जाम उतस्तररातीत समर्हां साह्टपि बज साय हा हुमा 
मानत हैं. शियु उावां गत विभिएय तो के सम पुष्ट वध केश जा सजग । याध (सराम 
शती) न भपन ग्र थे हप्यरित में लिखा है मि यर यापा में रिस प्रारर यावु पुराण का 
पाठ सुना बरता था ६ घररी यात्री प्रवश्शत (१०५० ४०) - भद्ारट पुराणा री सूदगा 
दी है। दाहानित कुमारित (प्रप्ट्म होता) हायर (नैवम होआ) सोथा रामायुन (सारहवां 
लाती) पुराणा का एवं झति प्रा ीन तथा परित्र प्रय मात थे एवं प्रषा गिद्धाता का 
पुष्टि क लिए पुराणा वा प्राय लत थ। 

इस प्रकार पुराण की प्रायीनता व पस्वीगार पी शिया जा साना। हिंद जिखा 
सानुसार पौराणिक वार मय सवप्रयम ब्रह्मा स ही प्रादुभूत हुप्ना है। प्रन्तर कंबत यही है दी 
वटिक वाई मय की प्रथम उपला थे जिस रूप मे हुई पह्यात्‌ भी उरी रसा उसी रूप मं 
वी जाती रही उसकी पटाविती में जिसी प्रगार व परिवतन को प्रप्राह्म माना गया यह 
जिस हप म प्रथम बार सुना गया उसी रूप मं बाट मे भी बराबर बहा-्युना जता रहा। 
इसीलिए उनतवा दूसरा नाम अनुतव तथा श्रुति पद्म पर पौराणिक वाह मय यी रथशा 
इब्टा में नही अपितु श्रथों मं वी गयी उनबी भाषा बदलती रही पर श्रथ वही रहा । व्स 
प्रकार वेद म जा बुछ उपलध है वह ग्रपन श्रादिम झ्ात और रूप दाना मे है जबज्ि पुराण 
केवल शअ्रपने मौलिक प्र्थों म ही सुररातत हैं । 

उपयुक्त विवेचन स॑ इस निष्कप पर सरलता से पहुचा जा सत्ता है रि भास्यान 
साहित्य प्राचान वटिक युग म ही समृद्ध हो चुका था। बदित साहित्य वा समान युग वा 
समादर भी उसे प्राप्त हुआ था । यह विश्वसनीय प्रत्तीत नहीं होता वि एक ओर तो बटिक 
ऋषि बेद सूक्‍तों वा सजन कर रहे हा और दूसरी शोर समाज वे विविध क्षत्रा के व्यक्ति 
एवं सामाय जाता वे कवि मौन बठ रहे हा । भ्रवश्य ही जन वविया न जनमाषा मे गद्य 


थू विष्टरनित्स हिस्ट्री ध्राफ इण्लियन जिटरेचर कलकत्ता वि वि १६२७ प्‌ ४२५॥ 


विपयावतरण | & 


और पद्य दाना म॒राप्ट्रीय वीर पुरुषा वार चरित्र गाया हागा तथा व्तस्तत विखरी हुई 
घटनाओं का सँजोया होया । प्राचीवतम युग म जोज़ गायरा द्वारा गाये गए अथवा वणन 
किए गए चरिता का कुछ रूप हम वदिक साहित्य म देखने को मित्र जाता है किन्तु इस 
प्रकार व आ्रास्याना वा अधिक निखरा हुआ रूप हम रामायण महाभारत एवं पुराणा मे ही 
उपलब्ध हाता है ।* 
जहाँ तक पुराणा के स्रोत का प्रश्न है महाभारत तथा पुराण एक समान खात से 
उदभूत हुए हैं। यह समान स्रोत मौखिक परम्पराएँ तथा प्राचीन वथा-कहानियाँ थी जो 
वर्दिक बाल से जनसमुटाय के मध्य तथा मादा वी कविता के' रुप म चती श्रा रही थी ।* 
बुछ पाश्चात्य मनीपी पुराणा का मूल खात प्राचीन विश्वासा तथा क्थाग्रो म 
स्वीकार करत हैं कुछ सूय भरारलि प्राइतिक शक्तिया की जियाग्रा म और बुछ झादिम जातिया 
की मनोभावनाओझ पर झाधारित काल्पनिक कहानिया म क्तु ये धारणाएँ निमूल हैं । 
सम्भवत अपन यहा के मायथालोजिक्ल साहित्य मे उपजब्ध विषय वस्तु के झनुकूत ही इन 
विद्वाना ने एक क्‍ल्पित विचारधारा गढ ना है । वस्तुत सप्टि की उत्पत्ति श्रादि से सम्बद्ध 
क्थाश्रा तथा मानवीक्ृत भौतिक तत्त्वा स सम्बद्ध बथाग्रा को ही जिनका सकक्‍तन कथा 
कोविद ग्रामवृद्धा ब' मुख स सुनकर क्या गया था पुराण साहित्य के नाम से शअ्रमिहित 
क्या गया । 
पुराणों की संख्या 


पुराणा के मुस्यत दा भद है--महापुराण और क्षुणलक्त लघु या उपपुराण- 
एवं लक्षण लक्ष्यणि पुराणानि पुराविद । 
मुनयो<5ष्टादश प्राहु क्षुतलकानि महाीत च॥रे 





महापुराणो की सस्या अठारह है--- ् 
१ ब्रह्मपुराण ७ माक्ण्डेय पुराण १३ स्कद पुराण 
२ पद्म पुराण ८ ग्रग्नि पुराण १४ वामन पुराण 
३ वायु पुराण € भविष्य पुराण १५ कूम पुराण 
४ विष्णु पुराण १० ब्रह्मववत पुराण १६ मत्स्य पुराण 
४ भागवत पुराण ११ लिंग पुराण १७ गरुड पुराण 
«५. ६ नारदीय पुराण १२ वराह पुराण १८ ब्रह्माण्ड पुराण 
हे वामन पुराण के निम्नलिखित इलाक म इन पुराणा का सकेत आाद्य असर हारा दिया 
गया है-- 
कर महय भद्दव चव ब्रत्रय यचतुष्टयम ॥ 7 
अनापलिग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक ॥ 
ग | 
हे बट प्राफ इण्डियन लिटर॑चर दलकत्ता वि०वि १६२७ पे सर ) ४; ४ 


३ स्कद पुदाण भ्रश््याय १२ श्वोक़ ७। 


१० / हिटती के पौराणिय नाटवा वे मूत-्सोत 


मदयम्‌--प्र्धात्‌ मार सा झारम्भ हात बात दी पुराण मस्य भौर मातष्यय पुराण । 
भद्यम्‌ू--मवार स भारम्म हाने वात दो पुराण मविष्य घौर भागरत । 
ब्रतपम्‌--प्र्थात्‌ श्ववार सं प्रारम्म होने थाल तीन पुराण ब्रह्म, ब्रह्माण्ट प्रौर 
ब्रह्मववत । 
व्तुष्टयम्‌--प्र्यात्‌ वरार स झारम्म हान घार पुराण बराह वायु वामन विष्णु॥ 
झनापतिंग सुस्वानि--प्र्थातु भर प्रग्ति ना से नारटीय, पसं प्च लिस लिंग, 
ग से गशड कू स सूम तया सता से स्वूट । 
लघु पुराण वे तीन भेट हैं -- 


सु 
॥ 
(के ाक | अप कक का पाप 


उपपुराण भतिपुराण पुराण 





उपधुराण भी प्रठारह हैं--भागवत माहेश्वर ब्रह्माण्ड झाहित्य पराणर, सौर 
नदिवेश्वर, साम्बं, बालिका, वरुण प्रौर्नस मानव कापिल, दुर्वासस थिवधम, बृहनारटोय 
नारसिह और सनत्कुमार । 

अतिपुराण की सख्या भी प्रठारह है--बातव ऋणजु प्रार्टि मुदुगत पशुपति, गण", 
सौर परानाट बृहद्म महामागवत देवी बल्वि भागव वत्तिष्ठ कौम गग, चण्डी भौर 
लक्ष्मी । 

पुराण भी भ्रठारह हैं-बृहद्विप्पु शिव उत्तर प्रारतीय सण्ड लघुबृहनारदीय, 
माकष्डय वक्ति भविष्योत्तर दराहु स्वद बामन वृहद्वामन बहापत्स्य, स्वत्प मत्स्य, लघु 
चैवत, बृहृदववत और पचर्विध मविष्य । 

मत्स्य पुराण के ५३वें भ्रष्पाय म॑ लिखा है कि प्रारम्भ म पुराण एक ही था । जिस 
प्रकार प्राधीन काल मे एक श्रुति भ्रोर स्मृति से ही विभिन्‍न श्रुति तथा स्मृतिया वा जम 
हुआ उसी प्रकार एक पुराण स ही शेष पुराणो का उदय हुआ-- 


पुराणमेकमेबासोत्तदा कल्पा तोउनघ । 





वटिक वाड मय में भी पुराण "ब्ट का प्रयोग एक वचन मे ही हुआ । विद्वाना वे मतानुसार, 
प्रारम्भ मं समी पुराणों का सक्‍्लन एक पुराण सहिता म रहा होगा । विष्णु पुराण में बताया 
गया है कि श्री वेदयास ने वेदा का सपादन बरने के उपरान्त प्राख्यान उपाल्यान गाया 
तथा कल्पशुद्धि को सक्‍लित कर पुराण सहिता अपने एक सूतत जातीय शिष्य लोमहषण को 
दी । लोमहपण के छ शिष्या में से चार शिष्या क्श्यपवर्णीय अ्रम़्तव्रण शाख्यायत तथा 
सार्वाण ने मूल सहिता के प्राधार पर एक एक पुराण सहिता की रचना की । इही चार 
सहिताओा का ग्राधार लेकर कमरा पुराणों की रचना हुई ; 

विष्टरनित्स प्रारम्म म॑ पुराण सहिता के एक होने के पश् मे नही हैं ॥ उनका तक 
है कि जिस प्रदार वेद श्रुति तथा स्मति-वाड मय का एक वचन म॑ प्रयोग क्या जाता है 


विपयावतरण | ११ 


उसी प्रवार पुराण हाज्द का भी एक वचन म प्रयाग हुआ है । एवं वचन का प्रयाग पुरातन 
परम्परा तथा पुराण बाड़ मय को ही प्रकट करता है 


पुराण साहित्य का प्रतिपाद 


पुराणा क॑ प्रतिपाद् विषय दश् है--सग, विसग वृत्ति, रक्षा, अतर, वश वश्ञानुचरित, 
सस्या, हेतु भौर भ्रपाश्रय । 
सर्गोहस्थाय विसगइ्च चृत्ती रक्षा.तराणि च। 
वज्ो बवश्ञानुचरित सस्था. हेतुरपाश्रय 
इनका आशय इस प्रकार है-- 
>>... सग--भौतिक सृष्टि | विसग--चर अचर रूप चेतन सप्टि। वत्ति--जीविका । 
रक्षा--ईशवर का लोक रक्षाथ श्रवतारचरित । ग्रतर--मन्व तर | बश--प्रसिद्ध राजपरिवार। 
वशानुचरित--प्रमिद्ध राजकुलो का इतिहास । सस्या--प्रलय | हतु--जीव। भ्रपाशय--बअह्य । 
ब्रह्मववत्तपुराण वे १३१वें भ्रष्याय म॑ इन्ही विपया का कुछ मभिन भ्रकार से उल्लेख 
है--- 


सब्टिइवापि विसृष्टिश्येत स्थितिस्तेषा व पालनम । 
कमणा वासना वार्ता चामूना च॑ फ्रमेण च॥। 
वणन प्रलयाना च्॒ सोक्षस्थ च निरूपणम।॥ 
उत्कीतन हरेरेषव. देवाना च प्रृथक पृथक ॥ 
इन दश् विपया का पाच विपया में समावेश करक वहीं कही पुराणा क पाच ही 
प्रतिपाद्य विषय बताएं गए हैं-- 
संगइच प्रतिसगइच वच्ों मवतराणि व ॥ 
वशानुचरित विप्र, पुराण पच लक्षणम्‌ ॥? 


ग्रथाथ्‌ म पुराण का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। वेद का प्रतिपाद्य पुराण-पुरुष परमेश्वर, 
सच्चिदानद अखण्ड ब्रह्म है अत पुराण का भी वही है। दस मत म॑ काई विराधामास नहीं 
है ६ वस्तुत परब्रहम वा सालात निर्देश कसी चद द्वारा नही हा सकता, उसका परिचय उसके 
कार्यों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 

यह जगत जा विभिन नाम और रूपा द्वारा स्पप्ट रूपा से विभाजित है जा अनेक 
कर्त्ता एव मावता जीवा से भरा है जिसम देश, काल निमित्त क्रिया और फ्ल वी नियत 
व्यवस्था है जिसकी रचना के प्रकार का चिन्तन भी कर सकता सम्मद नहीं है उसकी 
रचना उसका पालन और उसका प्रलय जिस सवशकितमान्‌ के कारण से होता है, वही ब्रह्म 
है। इस प्रकार उसके काय ही उसके परिचय के उपाय हैं. श्रत पुराण भी परब्रह्म परमेश्वर 
के प्रतिपाटन का उपक्रम करता हुआ सप्टि प्रलय आदि उसके कार्यों का ही विवरण प्रस्तुत 


( 





१ विष्टरवित्स हिस्ट्री भ्राफ इण्डियन लिटरेचर पष्ठ ५२२३ 
२ स्कद पराण पग्नध्याय १२ ७। 


३. ब्रह्मववत पुराण अध्याय १३१॥ 


१२ / हिली के पौराणिक नाटकों के मूल-लौत 


करता है झ्ौर इस प्रफ्पर सग प्रतिसय वश्च मवतर श्रौर वश्ञानुचरिता के वणन द्वारा पुराण 
इन सब असाधारण वायों के वाश्वत सूत्रधार पुराण पुरुष परमात्मा वा ही प्रतिपादन 
बरता है । 

श्रीक्षक्राचाय अपने ब्रह्मसृत्र म इसी की पुष्टि करत हुए कहत है--- 

अस्य जता नाम रूपाभ्या न्याहृतस्य ग्रनेढ़ जत मीक्‍त सम्रुक्तस्य, प्रतिनियतटेशकाल- 
निमित्तत्रियाफ्लाशयस्यप मनसाप्यचित्यरचना रूपस्थ, जमस्थिति मग यत सवचात्सवशक्त 
बापरणाद भवति तद ब्रह्म। * 


'रामायशा एवं महाभारत मे पुरारा तत्त्व 


रामायण एवं भहामारत इन दाना बहूद ग्र था वी गणना यद्यपि पुराणो म नही की 
जाती है य राष्टीय ऐतिहासिक महाकाय है तथापि पुराण-तत्व पौराणिक विश्वेषताएँ 
इनमे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं । 

महामारत श्र रामायण भी पुराणा के सहश श्राख्याधिकाओ कथाओं एवं उद्धरणों 
के प्रक्षय भण्टार है। प्रधान क्या वे साथ साथ इनम विविध आख्यान भी सम्मिलित क्ए 
गए है । रामायण वी अपेशा महाभारत म इस प्रकार वे' आस्यान अधिक हैं । 

रामायण तथा महाभारत म॑ पुराणों से मिलत जुलत इस प्रश्ञार के बहुत से झाख्यान 
हैं जो पुराणा के सहश ही विविध समस्थाञ्ना पर प्रकार डालते हैं और व्यक्तित वा माय 
दान करत हैं। पुराणा के सदश रामायण और महामारत भी धामिक ग्र-थ माने जात हैं 
भ्ौर लाग इनवा पठन-पाठन तथा श्रवण अत्यत मवायांग स करत है । चतुथ एवं पचम हाती 
के बुछ विलालेखो मे महामारत को घमसहिंता बे रूप म उद्ध त भी किया गया है। महा 
भारत वी विपयवहुलता एवं मटत्त्व ने उस पचम वद होने का गौरव प्रदान क्र दिया है । 
महाभारत म भी पुराणा वे! सट्टा, सूत लोमहप का पुत्र उम्रथ्ववा ही कथा का वणन करता 
है। महाभारत मुख्यत एक शआरास्थान ग्र-य हाने के कारण पुराणा के समान ही इतिहास, 
धम राजनीति एवं बत्पना वा एवं सुटर सकक्‍लन है । 

य दोना महावाब्य युगा तर सूता के कण्ठहार रह हैं श्रत पुशणा से इनमे प्रास्याना 
मे विह्ली स्थला पर रुप भेट हाना स्वामाविक है। तात्त्विक दप्टि स पुराण साहित्य तथा इन 
दो राष्ट्रीय महावाब्या मं बाई विश्रेष झतर नही है। 
पुराणों की लोकप्रियता 

पुराणा वी लारप्रियता पुराणा के महत्त्व स सम्बद्ध है जिस अ्रस्वीरार वर सकता 
विन है। पुराण साहित्य जहाँ जन मन दा हार है वहाँ वेट, शास्त्र तथा स्मृतियाँ बेवल 
बुद्धिनीवी धमनिष्ठ यवितया का सम्पत्ति रहती चली झाइ हैं। भ्रपनी गहनता एव वितष्टता 


बा वारण ही य ग्रयय साघारण बुद्धि वात व्यक्तिया क लिए दुर्वोध ही मात जात हैं । सरल 
आया मे रवित पुराणा म उपलध क्याए जहाँ मस्तिप्या को एक सुगम खाद्य श्रटान करती 


॥. इक्षसूद शाइरभाष्य प्रध्याप १ पा ॥ खूब २।॥ 


विपमावत्रण / १३ 


है वहा हल्या का भी सससिक्त बनाती चलती हैं । (स्त्री गुद्रो नाधीयाताम्‌, इस स्मृतिसूत्र 
के अनुसार वेदा का पठन-पाठन या भी इन दा वर्गों के लिए निषिद्ध है कि तु पुराणा में द्वार 
प्रत्यव' बग जाति,एव स्तर के व्यक्तिया वे विए खुले हैं। यही कारण है वि अय धामिक 
साहित्य वी अपक्षा पुराण साहिय अविक लांकप्रिय है। अल्वशिलित जनसमुटाय भी एस 
वाड्ट मय की रोचकता से प्रमावित है । 
रौचक एवं सरस प्रणाली व कारण ही विद्वाना ने पुराणा को वद शास्त्र के ज्ञान को 
प्रसारित करा वा माध्यम चुना है। वदिक साहित्य म जो कथाएँ मूत्र सर्प मं दी गई हैं, 
उनका विस्तार आवश्यक था और इसी आवश्यकता वी पूर्ति के प्रयत्त मं, सम्मवत , पुराणा 
को रघना हुई ।१ आस्थावान घामिक दप्टिकोण वात “यक्ति ता पुराणा के झनुनीलन का 
अपरिहाय ही मानत हैं। इनका पठन-पाठन पापा का परिहार करने वाला भी माता गया 
है ।* यह श्रास्था पुराणा की गरिमा पावनता एवं उपादयता पर भतरी प्रतार भ्रशाश 
डालती है । 
।  पुराणा का शध्ययत और मनन व्यक्ति को विद्वानों वी श्रेणी म लाकर सम्मान का 
अधिकारी बनाता है। पुराणां की लाकप्रियता म यह तथ्य भी भ्रति सहायक है--- 
यो विद्याच्चतुरो वेदान सागोपनिषदों द्विज । 
न चेत पुराण सर्विद्यानव स स्पाहिचक्षण ॥ 
--बहाण्ड पुराण, अ० १ 
पुराणा की लाकप्रियता केवल धामिक क्षेत्र तर ही सीमित नहीं है, वरन अपन 
बलेबर म विविध विषयो राजनीति, मनोवित्तान दशन, भूगांल, खगाल, इतिहास तथा 
विचान की विविध शाखा प्रशाखाओं का चान समाय रखने वे' कारण ही पुराण सवध्रिय बन 
गए है। 
हिंद्नू घम के समस्त सिद्धातों दया, धम, सत्य उदारता करुणा एवं तप-त्याग 
सथम तथा कत्ताय भायता पर अनका सरस कथाओं का सम्रह होने, अतएवं प्रेरणा का ख्रात 
होन के बारण भी पुराणों ने लाकप्रियता प्राप्त की है। 
पुराणा के अनेक उपास्यान, समस्त उत्त रवर्ती सस्द्ृत के नाट्य एवं काय्य साहित्य 
के लिए उपजीव्य वन गय है। पुराणा की लाकप्रियता के कारण ही इनका ब्राधार लेकर 
बहुत से नाटककार एवं कवियों तथा महाकविया ने रूपक, उपरूपकः वाव्य, महाकाव्य चम्पू 
कथा तथा ग्राख्यायिकाझ की रचना की है । 
पुराणा के अधिक लोकप्रिय होन के कारण ही झाज तक उसका निर्माण समाप्त नही 
हुआ है। इसलिए पुराणा वी सख्या अ्ठारह से अधिर है । न कंवल इतना ही पुराणा की 





१ सूर भर उनका साहित्य डा हरवशताल शर्मा प बृछ४ ३५१ ः 
३ यसमात पुराह्मतक्तीद पुराण तन तैत्स्मृतम । 
निश्ववतमस्य थो बट सवपाष प्रमृच्यते ॥ 


>अैह्माण्ड पुराण भ्रध्याय १ 
* ए£७ ई० पाजिटर प्राउटलाइन भाफ द रित्रीजियस लिटरेचर भाफ इण्डिया प० १३६ । 


१४ | हिंदी मे पौराणिर ाटबा मे मूत-्सात 


लोपप्रिया देखार जय श्राचायों तर पं जन मसिडायाजुसार घनेर पुराणा तथा चरित 
प्राया वी रखना वी । सस्हत साहित्य में महात्रवि पालिटास बे मंपदूत वी सारप्रियता ज॑ 
मारण ही पझनेत दूतराब्या मी रचा हुई थी | राम्मव है हि प्रादीन यत्िकियुगीन पुराण 
साहित्य ब' भ्राधार पर बतमान पुराणा वी भी रघना वी गई ए ।* 

संक्षेपतर पुराण लाउप्रिय हैं। इनप प्रप्यपन मनन से घामिर मनाव,ति वाजा 
व्यक्षित ही तोप भनुभव नहीं बरता, प्रत्युत मात्व मात या प्रौगुशय गा शर्मा मारन में भी 
पुराण सहायया बनत हैं। ज्ञात विज्ञान ये' मण्डार धम बे घागार प्ररणा बे सात भाचार 
स्यवहार वे मांग निटश होने तथा भ्रपनी सरल एवं रोग शला ने बारण ही पुराण 
साहित्य न वियिष क्षेत्रा म पर्याप्त खोःप्रियता प्राप्त पी है इसमे कोई सार नहीं । 


हिंदी मे पौराशिक नाटक तथा 
उनकी रचना के झ्राधार 


नाटक थी उपादेयता को भरतमुनि ने प्रपने माट्यणास्त्र म इस प्रगार प्रतिपाहित 
किया है-- 
दु खार्तानां भरमार्तानां शोकार्तानों तपरिषनाम । 
विश्रान्ति जनन वाले माटयमेतद भविध्यति ॥ 
धम्प यण्स्यमापुष्प हित ग्रुठ्धधिवधनम । 
लोकोपदेशजनन माट्यमेतद भविष्पति ॥ 
आजजाटयणाक्त प्रष्याय १ ११४ ११५ 


वस्तुत पुराणां की क्‍्याग्रा म भी उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं। पुराणा वी ये 
क्याएँ जब ताटव ने! माध्यम से सामराजिका प्रेशवा के राम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं तो 
निस्स-दह इनवा प्रभाव उपयुवत नाटयशास्त्र (प्र० १ ११४ ११५) के प्रनुसार ही होता है। 
दु खित तथा थवित ध्यकित का श्रम निवारण बर ये धम यण झ्ौर बुद्धि वा वधन करने मे 
सक्षम हैं। पुराण-क्थाप्ता वी इही विशेषताग्रा को दृष्टि म रखते हुए सम्मवत पौराणिक 
माटका का प्रणयन विया गया। 

भारतादु हरिइचद्र भ्रपने पिता बा० गोपालचद्ध रचित नहुथ' ताटव को हिंदी का 
सवध्रथम नाटब' स्वीकार करत है।* बाबू श्रजरलदास भारतेद्वु युग से पूथ रचित प्रनेक 
माटठवो का उल्लेख वरते हुए भारतदुरचित सत्यहरिश्चद्व नाटक को ही श्राटि नाटक का 
स्थान देते हैं ।* आचाय रामचद्र शुक्ल, महाराज विश्वताथर्सिह के श्रातदरघुनदन को 





थू विष्टरनित्स में उपपुराधो को “यू वाइन इन भोल्ड बॉटल्स बहा है। 

--हिस्ट्री भ्राफ इण्डियन लिटरेचर भाग १ पष्ठ ११८। 
२ नाटक तेख प्र स सन्‌ १६४१ १० ५५॥ 
३ हिंदी नाट्य साहित्य चतुब स० २००६ पुष्ठ ७५।॥ 


विपयावतरण / १० 


हिंदी का सवप्रथम नाटक मानत हैं. * डा० सोमनाथ गुप्त इस विषय में श्राचाय शुक्ल के 
ही समयव हैं ।* डा० श्रीकृष्ण लाल एक मुसलमान लेखक के नाटक 'इदरसभा' को ह्दी 
का प्रथम नाटक घोषित करत हैं ( डॉ० दटारथ ग्रामा की दृष्टि म अपश्र श मिश्षित पश्चिमी 
राजस्थानी म लिखित सन्देश रासक नाटक हिन्दी का सवप्रथम नाटक है।* यह नाटक एक 
उदारचेता मुसलमान द्वारा १रवी गाती मे लिखा गया था। डा० देवधि सनाढ्य मौलिक 
नाटवों मे भारतादुजी के नाटक सत्य हरिश्चद्र तथा भ्रनूदित नाटका मे लक्ष्मणसिह इत अमि- 
ज्ञान शादु तलम्‌ नाटक के हिती अनुवाट 'झकुठला को हिंदी के झादि नाटका की कोटि मे 
'रखत हैं ।£ 
उपयुवत सभी महानुमाव हिली के प्रथम नाटक के सम्बंध में चाह एक मत भलेन 
हा कितु उनके मत इस निष्कप को स्थापित करने म अवश्य सहायवा हात हैं कि हिंदी 
नाटबा का झ्रारम्म केवल सदेशरासक के झ्रतिरिक्त, जिसका क्‍्यानक पौराणिक नहीं है 
पौराणिक क्थाग्रा से हुआ । 
हिंदी क विकास के प्रार्सम्मक वाल म मनुप्य आज के सहण बुद्धिजीवी नहीं था । 
उसम अपनी धामिक मायताओ के प्रति झ्रास्था थी श्ौर धामिक दवी चरित्रों को वह श्राट्श 
मानकर चलता था। अतएव नाटकीय रगमच पर भी अपने आदक्ष पुरुषा के चरित्रा को 
ही दखना उसे श्रधिक प्रिय था। मारतदु से पूव उस समय के मनुप्य का दनिक जीवन भी 
आज के समान समस्याओं स॑ घिरा हुआ नहीं था । अपन झासपास वी छुटपुट समस्याआ को 
बह गअपने पूज्य दवी चरित्रा वे' अवलाकन द्वारा ही झाल्त कर लेना अपना कत्तव्य मानता 
था। श्रत प्रारम्म से ही पौराणिक नाटका का प्रचलन ही झधिक' रहा, वतमान युग पी 
माँति सामाजिक तथा समस्या-नाटका का प्रारम्स तव नहीं हो पाया था। समय की गति 
तथा परिस्थितिया के मोड न नाटक वी विपयवस्तु म आज बहुत परिवतन ला दिया है, तथापि 
पौराणिक नाटका के' सजन का अन्त आज भी नही हुआ है, सम्मवत हांगा भी नहीं। मानव 
के भ्न्त वाद्य द्वद्व के घतीभूत हान वे! साथ-साथ आत्श पुरुषा की प्रेरणा की आवश्यकता 
अधिकाधिक अ्नुमव की जाती रहेगी । 
हिल्ती म॑ं पौराणिय साटका वी रचना वे आधार मुख्यत रामायण तथा महाभारत 
ही रह हैं । इन दाना भ भी महामारत का स्थान प्रथम है। महामारत अपने समय थी 
क्थाग्रा का एक बहद सग्रह है जिसम विशाल क्था-साहित्य एक स्थान पर एकत्रित उपलब्ध 
होता है। इही क्‍याग्रा स सूत लेकर नाटकदारा ने अपनी रचना को विस्तार दिया है । 
इन दोना के पश्चात्‌ पुराणां की वारी आती है। पुराणा मे मी महाभारत के सहश टातच 
बथाए बिखरी पड़ी है जिनम से उपाय क्‍्याआ को आधार वतावर हिन्दी मे अनेक नाटका 
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१६ /हिंती के पौराणिक नाटक के मूल-स्रोत 


की रचना की गई है और इस नाटपा का उद्देश्य सामाणिय मे रसानुभूति को तोब्र कर उह 
संदुददेश्या के प्रति प्रेरित करना रहा है। रचनावारा में अपने सजन की साथकता इसी म 
मानी कि वे रयातवत्त अर्थात पुराण इतिहास प्रसिद्ध वत्तात को वल्पनानुमार परिवर्तित कर 
उसकने' मूल स्वरूप को झखण्ड रखत हुए प्रक्षका को भ्रपने इच्छित लक्ष्य तर पहुँचा दें । यह 
इच्छित लक्ष्य ग्रावद की प्राप्ति ही मुस्य रूप से रहा ऐसा ही समभना चाहिए । ग्रृगाती 
नाटफा की ट्रेजिडी से यह उद्देय सवथा मिल था। 


प्रस्तुत श्रध्यपनत का क्षेत्र और श्रावश्यकता 


आज %' विकासशील बौद्धिक युग मे मनुष्य के ज्ञान की परिवि ने विस्तार पाया है 
उसके पग्रध्ययत्त मनत+ और गवेषणा वी सीमाप्रा ने भी प्रगति वी है वितु यह उन्‍नति भौर 
प्रगति व चानिक भ्रधिक है दाच्वनिक' बम । यहा बज्ञानिक प्रगति स झ्राशय मनुप्य के मांतिक 
विकास से है। सुविधापूण अनुक़ल परिस्थितिया का निर्माण करना मनुष्य के वानिक 
मस्तिष्क वे लिए झ्राज तनिक भी कठिन नहीं रहा है, कितु उसका मस्तिप्क आवश्यकता 
और झाविष्फार इन दो घरा म ही घिर कर रह गया है । अश्रतएव हृदय का विक्ञास तथा 
झ्रागमिक उन्‍तति उसके सम्मुख न कोई महत्त्व रसती है. न उपाटेयता । 

यह ग्राश्चय था विपय ह कि मनुष्य कय मस्तिप्क जितना विकास पा रहा है, समस्याएँ 
उतनी ही जटिल हाती जा रही है । समस्याआ के सकुल ससार म यदि उसे एक दिन साँस 
लेना भी बठिन हो जाए तो आश्चय नहीं परतु दससे भी झधिक विडम्वना का विपय यह 
है विः समस्यात्रा का समाधान निकट होत॑ हुए भी वह इसे देख नहीं पा रहा है। धार्मिक 
भास्याओ्रा वे प्रति उसकी अ्रश्रद्धा और उसत्री प्रस्थिर बुद्धि ही इस सबवे' लिए उत्तरधयी है। 
बहू भूत गया है कि उसक॑ पास उसके पूवजा क द्वारा सचित चान का इतना बडा काप है 
जिंसवा मूल्य हीरे मातिया से वही वत्तर है। यटि वह चाह ता जात के इस भ्राय भण्यर 
वो साल कर सरलता से माग था सत्ता है। पुराण साहित्य वस्तुत इसी प्रकार का चानकोप 
है । प्रस्तुत गीध प्रबंध हिंदी के पौराणिक नाटका के मूत खोता का स्पष्ट बरत हुए उन 
विविध स्थता को आर भी सकत वरता है जो व्यक्ति क॑ तिए माग्रटशक एवं प्ररक का काथ 
बर सफ़त्त हैं । 

वस्तुत पुराणा के प्रति पाठक मे जिनासु वत्ति जागत करना दस नियाध का एक 
भुस्य लश्य रहा है। पुराण कपात-कल्पित ग्रय नही हैं इनत्र प्रृष्णा म नवजागरण का सलेल 
विखरा पडा है द्राययन द्वारा ही इस तब्य की सायता को पहचाना जा सत्ता हैं। यह सच 
है कि पुराणा के नेत्र स्थल श्राज की तास्फि बुद्धि वाल मानव को तुप्ट करते में श्रतम 
रहत हैं । दम झास्यात पॉठफ वो चमकारपूण और भत्रौजिक प्रतीत हात हैं जिन पर 
विवास बरना उसकी वुद्धि का युक्तितयुयत्र नहीं प्रतीत हा सता विलु “सता कारण यही 
है जि एवं ता पुराणा के झजनकात की परिस्यितियाँ मिन था दूसरे पुराणा के प्रणतागा न 
कयाग्रा क साध्यर से बवव प्रतीका को ही भ्रस्तुत करने दा प्रयान तिया है । यरि दस पृष्ठ 
भूमि को समझ वर प्रराणा का ग्रध्ययत तिया जाए ता निशिचत ही झज्येता को विराधश 
नहीं हाना पच्मा । 


विषयावतरण | १७ 


वेण वी क्या पुराणा म इसी प्रकार वी क्या है । राजा वण वा जाम तथा मरण दोना 
ही बडी विचित्र परिस्थितियों म घटत है। वेण वी मृत्यु बे. उपरात उसकी दाइ भुजा को 
मथकर परथु की उत्पत्ति तथा वाइ से उसकी पत्नी (अरचि) वी उत्पत्ति की कथा निसदेह 
अविश्वसनीय प्रतीत होती है । कथा वी उपादेयतां पर भी इसम काई प्रकाश नहीं पड़ता 
कितु यदि इन प्रतीका की गहराई म पठा जाए ता वेण का गव तया उसका परिणाम मनुष्य 
के विवेक को जागत कर उसके अह को बुकान वा एक उत्तम साधन बन सकता है। इसी 
प्रकार शिव-पावती की कथा नारी मनाद्वद्व तथा पुरुष के अनुराग की एक सुदर कहानी है। 
अजामिल सुध-वा तथा मारध्वज ब्रादि की क्‍्याएँ सत्य त्याग, सथम शौय निस्‍्वाथ भाव तथा 
उत्क्ट भक्ति वी द्यातक हैं | य क्याएँ वस्तुत वे निकर हैं जिनके किनारे पर बठकर भ्राज 
के मागव का सतप्त मन अमम्यां उलभता एवं मानसिक द्वद्वा स मुक्त हो सकता ह। 
हमारे जातीय साहित्य का एक विशिष्ट अ्रग_ पुराण जिसमे महाभारत तथा रामा 
यण भी सम्मिलित हैं आज उपेक्षित पडा है। शिलित समुदाय इस हिद्ुआ के धमश्रथ मर 
मानता है जिसके पठन पाठत की आनिवाय आवश्यकता वह इसलिए नहीं समभता व्याकि 
उसके' वज्ञानिक मस्तिप्क को यह रुचता नही है। भ्रशिक्षितएव अल्पकिक्षित जगत रामायण इत्यादि 
वा पाठ बेवल धपतील बुद्धि स यह मानवर वरता हैवि इसका पाठ पापा बा परिहार कर भे 
समय है । इसवे' अतिरिक्त भी इसकी काई महत्ता अथवा उपयोग हो सकता है. दोनों ही 
श्रेणी के व्यवित इससे श्रनमिच हैं। सक्षेपत्‌ पुराणा के! सास्द तिक मूत्य अथवा उसवी रसा 
वी दृष्टि कही भी देखने म॑ नही भ्राती । प्रस्तुत शोध प्रबंध जिज्ञामुआ को इस नई दिगा 
की श्रार मुडने क लिए प्रेरित करने म॑ समथ हो, यह हृष्टि भी इस विषय के चमन मे 
ही है। 
हिली नाठक शेत्र म परयाप्त काय हुआ है, कई विश्वविद्यालया से अनेक शोध प्रव घ 
प्रस्तुत क्य गए हैं स्वीव्ृत हुए हैं और प्रकाशित भी हुए हैं । कि तु इन सभी शोष-प्र था का लक्ष्य 
सामाय रूप से समस्त नाटवक्षेत्र रहा है। वेवव टर्वाध सनाढय ने हिली वे पौराणिक नाटवा का 
अपन बिलिप्ट ग्रध्ययन बा विपय बनाया है। हिंदी व पौराणिक नावव साहित्य वा भी 
अधिक विस्तार हाने के कारण, देवपि भी समी नॉटका वा सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत नहां कर 
सके हैं । शोध प्रव ध वी निश्चित सीमा मे ऐसा सम्मव मी नहीं था। इतन विशान पौराणिव 
नाटव' साहित्य का सर्वेक्षण करत समय विहगम दृष्टि ही डाली जा सकती थी तथापि काय 
की गुश्ता और सीमा का ध्यान रखत हुए दवषि न जा विवचन प्रस्तुत क्या है उससे 
निश्वित ही एक अमाव को पूर्ति हुई है श्लौर उसका अपना एवं रवतत महत्त्व है। 
मैंने श्रपने शोध का विषय हिंदी वे पौराणिक नाटका के मूल स्रोत इसलिए चुना 
है कि इस धारा वा यह क्षत अझव तक अस्पृष्ट रहा है। इसस पूव किसी विश्वविद्यालय म 
इसे शाध का विपय वनाया गया हो एसा मुझे विदित नही हुआ है । इस क्षेत्र और विपय 
वी भी अपनी सीमाए हैं मैं उनसे भी परिचित हूँ । सभी हिंटी के पौराणिक नाटक के मूल 
ख्रांता का विवेचन, एक रांध प्रवाध म कर देना सम्भव प्रतीत नही हुआ, अत प्र॒त्यक युग और 
धारा व बुछ चुने हुए नाटका को लेकर ही विवचन क्या गया है। मेरा प्रयत्न इस शोध 
प्रवध मे इस काय को श्राग्रे बटाने को आर रहा है। क्षेत्र विस्तुत है। यदि मेरा यह प्रवध 


१८ | हिंदी के पौराणिक नाटया के मूल खोत 
कुछ और अनुसा वित्सुआ का इस आर प्रेरित कर सके ता और अच्छा काय हा सकता है । 


पवौराशिक नाटको का वर्गॉकरण 

हिंदी के नाटक त्र वे प्राय सभी आलाचको ने नाटका वा वर्गीकरण करत समय 
पौराणिक नॉटको का भी एक वगग स्वीकार फ़िया है । डा० नगेद्व ने पौराणिक-ततिक' वग 
स्वीवार तो किया है कितु इसका विशद एवं स्पष्ट विवेवव नही क्या है।' डा० दशरथ 
ओझा ने ग्रयने वर्गीकरण मे एक बग पौराणिक या धामिक नाटवा का स्व्रीजार किया हैं।* 
इसवे' उहाने तीन माग फ्िए ह---- 

१--रामचरित्र 

२--हृ प्णचरित 

३--स“तचरित्र 

रामचरित्र म ता रामययथा सम्बाधी साटको वा समावेश किया है और शृष्णचरित्र 
मे शृष्णसथा सम्बधी माटफा का। सावचरित्र म उहाने सूर, तुतसी कबीर विवेकानद 
प्रभति सता वा सम्मित्रित जिया टै। राम और इृष्णवरित सम्यावी नाटका को पौराणिक 
बग में सम्मितित बारा। तो ठीक है कितु सातचरित सम्ब थी नाटदा को पौराणिक वग में 
रखना ठीत प्रतीत नहा हाता । सामाय €ृप स पौराणिय क्थाग्ना से ऐसा क्थाओओ का बाघ 
हाता है. गिनव सम्पध मे स्वीड्ेत प्रमाणपुष्ट इतिहास प्राय मौन रहता है। दन क्थाप्रा मं 
वर्णित व्यवितया व' चरित झ्यवा घरनाग्रा का ठीर ठीव समप्र निधारण वरना यदि सवा 
अ्रमम्मव नही ता ग्रति कठिन भ्रवश्य है । यहे यात सुर जुतवमी य्त्रीर झालिसाता वे सम्बाध 
मे नहा वही जा सक्‍्ती। ये झ्रमी श्रतीत 4 रतन गम म॑ नहां चने गए है कि इंह पुराण 
चरित्र कहरर पुरारा जा सा। दूसरी यात परौराणित में साय घामिश जाइना भी 
प्रममीचीन है । पौराधिर ता घामित्र होता ही ह। पुराण या धम के क्षेत्र से पथव' त्िया 
ही नहीं जा सकता । तीमरी बात यट हि झ्राभाजी वा यट वर्गीररण अपूण है क्याति' राम 
झौर दृष्ण ये चरित से स्तर भी झतेर एस यरित हैं जिनया झा जय वैयर हिली मे प्रतेक 
साटका वी रखता हुई है। ”स प्रसार 7 सभी यरित्र तिमीन्‍त रिसी पुराण से सम्पद्ध हैं 
भरत ये भी पौराशिय ही वह ताएग । 

डॉ० क्रीहृष्णताव ने जा वर्गीरिरण उिया है वर चरिता थी धाराग्रा के प्राघार पर 
मद प्रपितु नाटयारा बे बस ये भ्राधार पर है ।? बर हस प्यार है-- 

१--बताए भौोर राषेशयाम स्पूल 

२-बटरीवाब मभटट स्यूठ 

इ>-प्रसाट स्पूठ 

नाॉटबीय विधान थौर हटा ली की हट से भर ही यह वर्गविरण हिठी झाजाचता 


 झापूनिद्ठ टिहा नाशश प्र में पृर्दटरि व ४७। 
३२ दथिशिनात्इ प्रदभाधौर रिताग द्र सं व 4३३३+ 
३ धापुनिष दिए सािल्य हो इज्टिस १६४६ दू २८ र१त॥ 


विषयावतरण / १६ 


को उचित प्रतीत होता हो वथा के रूप-वैविष्य वी दप्टि से यह सयथा अनुपग्रुक्त है १ 
इसवे' भ्रतिरिक्त इतिहास प्रसिद्ध सूर तुतसी कबीर आदि सात्रा का यहा भी पौराणिक बग 
मे सौतबिप्ट कर विया गया है यह भी ठीक प्रतीत नही होता । यद्यपि उद्दोंव स्वयं इसबा 
समाधान करने का प्रयत्न दिया ग्रयह्य है वितु वह सुपुप्ट सही यन पाया है।* ऊपर के तीना 
विन आवाचको वी अपैला डा० सामनाथ गुप्त का वर्गीकरण बुछ अधिक युवित-स्ुकत है ।? 
इसे इहान तीन धारा म विभक्त किया है-- 

१---रामचरित धारा 

२--#प्णचरित घारा 

३--अय पौराणिर आख्याना और पात्रा स॑ सम्त ध रखने वाती धारा | 

डा० सोमनाथ वा यह वर्गीररण भी सवथा टोपरहित नही है। दसम भी एक बडी 
कठिनाई यह है दि एक ही कथा महामारत रामायण एवं अनक पुराणों म प्राप्त हाती है। 
उसे क्सि धारा पर झाधारित माना जाय इसका थिर्धारण करना कमी कमी बडा कठिन हो 
जाता है। 

हॉ० द्वापि सनाढय न उपर लिए हा० सामनाथ के वर्गविरण वा ही छुछ हेर फेर 
वे साथ स्वायार वर तिया है।* रहने भी ”स त्तीत धाराश्रा मं विमक्‍त कया है-- 

१--रामचरिताश्ित पौराणिक नाटक 

२-४ प्णचरिताश्रित पौराणिक नाटप 

३--श्रय चरिताथित पौराणिश नाटव 

डा० सामनाव के वर्गीकरण मे जा कठिनाइ उपस्थित हांती है यहा पर भी उसका 
निराकरण नहा हो सता है । 

मैं अपने इस विवचन भे उपरिनित्प्टि कसी भी विद्वान के वर्गीकरण का यथावत 
रूप म॑ स्वीकार नहीं कर सत्री हु । विपय वी दप्टि से मरा विवेचन भिन प्रकार वा है 
ता मेरी कठिताव्या भी भित प्रकार की ह। मरे विवेचन का मुल्य लक्ष्य पौराणिक नाटकों 
के मूत खाता वा विवेचन ?। य सोत प्रधानरूप से रामायण महाभारत एवं विविध पुराण 


में ही खाज जा सकते है। “सत्रिए टस वियचन प्रबाध का वर्गीवरण मैंने निम्नाकित चार 
धाराझ म किया हं-- 


१--पुराण घारा 

२३--महामारत धारा 

६--रामायण धारा 

४--#प्ण धारा 

पुराणधारा मं कवत उन्हीं नाटका का गहीत किया ह जिनका मुख्य श्राधार प्रसिद्ध 





१ हिली के पौराणिक नाटक दवि सनात्य १६६१ प ६६ 

२ भाघनित्र हिटी साहिय का इतिहास १६४८ प० २४२३ 

३ टिंदा नाटद साहिय का रतिहाम ततीयस १६५३ प ६६। 

४ हिला वे पौराणिक नाटक घ गे थे १२३ टी, 


२० | हिन्टी के' पौराणिक नाटवा के मूल-खोत 


पुराण हैं। देवांमागवत झौर हरिवरा की भी पुराणा वी श्रखला म स्वीकार कर लिया है, यद्यपि 
हूरिवर महामारत का ही खिल माग माना जाता है और देवीमागवत की गणना बहुत से 
विद्वान प्रठारह महापुराणा म नही करत हैं ।* 

महामारतघारा म॑ नल-त्मयती क्या, साविश्री सत्यवान कथा और देवयानी शमिप्ठा 
कथा--इन क्भांग्रा पर आधारित नाटका को छाडकर केवल वे ही नाटक सन्निविप्ट किए 
गए हैं जिनका आधार महामारत की प्रधात क्या कौरव-पाण्डवा की कथा है। मुख्य वया 
पर श्राघारित नाठका के साय नल-मयती साविती-सत्यवान और देवयानी "भिप्ठा वे 
आख्याना पर भाधा(रेत माटवा इस धारा म इसलिए सम्मिलित विए गए हैं वि इन तीना 
श्राम्याना वा मुख्य आधार महामारत ही है। यद्यपि और पुराणा म भी य उपलब्ध हैं 
तथापि जितने विस्तार स दनवा वणन महाभारत म है अयत्र नही हे । 

'रामायणघारा म राम वी मुख्य क्या के झतिरिकत भ्वातर कथा पर प्राधारित 
माटव मी सम्मिलित कर विए गए हैं यद्यपि इनकी सख्या भ्रति सयून है। हावरी की क्‍या 
और श्रवणपुमार वी वया पर प्राधारित नाटक! को ही इसम स्थान मिल सका है । 

शृष्णधारा मे श्रीकृष्ण क चरित स॑ सम्बद्ध नाटक मुख्यरूप से स्थान प्राप्त वर सवे' 
हैं। मथवि श्रीरृष्ण वे' चरित स सम्यद्ध नाटक बुछ को छोडकर जिनवा भ्ाघार महामारत 
(हरिव भौर जमिनीय प्रश्वमघ पव के साथ) है प्राय पुराणा म॑ वर्णित प्राख्याना वे' 
आधार पर ही हैं तो भी इन सर नाटका को एस पृथतव' घारा म रखना ही उचित प्रतीत 
हुमा है बयाति श्रीकृष्ण चरित से सम्पद्ध नाटवा वी संख्या भधिव है भौर वे भपनी एवं 
पथव श्रेणी का निर्माण स्वयं वर लत हैं । बस मी श्रीकृष्णचरित वी साहित्य मं व्यापकता 
और महत्त्व मुवित्ति है । 

विवचन वी सुविधा व लिए, प्रथम दा धाराम्ा को कई भ्रष्याया मं विभकत किया 
गया है । 


के शितरतिक इप्चिरर तिट्ररुर अणद १२२३ इचइता पु २११९३ 


पुराणधारा 


प्रथम ख्रध्याय 


नहुप-््या १ नहुप नाटक, 
हरिइ्च द्-क्था १ मत्यहरिश्वद्र 
२ सत्याग्रही 
बेण कया १ वेणुसहार 
२ वंणचरित 
३ क्रूर बंण 


पुराण मारतीय सस्दृति बे' विश्वकोप है। मानव जीवन और उसके ऐहिंव एवं पार 
मार्थिक प्रम्युदय से सम्बद्ध कोद विषय छूटा नही है, जिसका समाव पुराणा मे नं वर लिया 
गया हो | इनकी वणनात्मक एवं उपदेशात्मक शली म तत्त्व की व्यास्या को स्पप्ट करने के 
लिए विविध प्रकार के झ्रास्यानों का उपयांग क्या गया है। पुराणो मे इस (प्रकार के 
आस्यानों दी सख्या भ्रति विपुल है । पुराणा वी अय प्रवार की सामप्री को छोड्वर यटि 
बंवल आख्याना का ही शग्रह किया जाय ता भी वई हजार पप्ठ बन जाएँगे | देव-मानव' 
जीवन वी विविधता के समान इनके भी विविध रुप हैं। इनम से बुछ आख्याना ने तो 
मानव का प्रमधिक रूप म प्राह्ृष्ट तथा प्रभावित क्या है। नहुप, सयाति हरिश्बाद्र, 
भजना, सती पावती सुकया, संगर प्रमति आर्यान ता भारतीय जीवन झौर साहिय वे 
भ्रग से वन गए हैं। देश वे दिसी मी माग म चल जाएं, वहाँ के बच्चे मो इन कथाओ से, इनके 
प्रधान पात्रा के नामा से झवश्य परिचित मि्नेंग। देश वी प्रत्यक साहित्यितर भाषा के 
साहित्य म यत्रन्तत्र पौराणिक क्याग्रा का उल्लख प्राय मिल जाता है । 
हिंदी मे भी जनप्रसिद्ध पौराणिक भाव्याना का आश्रय लेकर काव्य वी रचना तो 
नदी भाषा वे विक्ञास क॑ पग्रारम्मिक युग से ही हाती चली प्रा रही थी, इधर विक्रम कौ 


२२ | हिंदी व पौराणित वाटगा क मूत सात 


बीसवी ता ही मे भारतादु हरिश्याद्ध स बुछ पूतउ समय से डिटो में वोह रयवावा मा 
झआारम्म हुमआ। शभायाय रामचद्र घुरत न रीवा महाराज विखनाथ सिर व प्ानार्सपुतन्‍त 
का! हिंदी वा प्रथम नाठय स्वीवार गियां ह। हसरा वियरात भारतादु बायू हरिशाद ने 
प्रपत नाटव नाम व निय्रथ* मे प्रपत पिता बाद गापातशस गिरिधरराय द्वारा रतित नहुप 
नाटक वा ही हिंठी भाषा वा प्रथम सौविय नाटफ माया कै । रुग लाटय वा वस्यु वा मुख्य 
आ्राधार पुराण हैं ! भ्रत दसया विवधन पुराणधारा मे तगिया जयाएया । इगा प्रशार पुराण 
प्रसिद्ध राजा हरिश्चद्र, वण विवश्यावती ब्वययन्मुतया संगर हवहूति प्रमूति भति प्रसिद्ध 
पौराणिक वधाप्रा व प्राधार बतायर टिठी में नाटया थी रचना होती रही ?॥ एत्र ही 
कया व भ्राधार पर पत्र बाटवातारांद्वारां प्रनय नाटगा की रयना भी री गई है। इस 
प्रशार के! नाटक वो विवेचन जिगययी रचना मिलन भिया मात मे हुईं है वस्तु की एज्ला व 
कारण एक ही स्यव पर एप साय ही रिया जाएगा | नीच पुराणधारा ये बुछ नाटया बे 
मूल-खोता पर विभार रिया जा रहा है। 


नहुप नाटक 


यह नाटब हिती साहिंत्य वे युग प्रवतक्त भारतादु बायू हरिश्चाद्ध क पिता महाक्वि 
श्री गिरिधर दास (श्री गोपावचद्ध) का जिखा हम्मा है। कहा जाता है वि इस नाटक की 
रचना उस समय हुई थी जब मारतदुजी बवत सात वप क' थ। अपने नाटक नाम के 
नि्रध म उहाने स्वय लिखा है 
नहुप नोटब' बतते का समय मुभऱों स्मरण है। आज पच्चीस वष हुए हागे जयकि 
मैं सात व का था नहुप नाटक बनता था । भारतदुजी वा जम स० १६०७ वि० है 
ग्रत इस नाटक की रचना वा समय स० १६१४ वि० मातेता चाहिए। यह नाटय लगभग 
सौ बपष तक झविवल रूप स अप्रसाधित रहकर स० २०११ वि० भ अपन सम्पूण स्प मं 
प्रकाशित हो पाया है । इसके विल्लम्बित प्रतागन व पीछ बुछ झनिवाय वारण रहे है । 
बात यह हुई कि इस नाटक वे! लेसद बा० गोपातचद्ध की मत्युस० १६१७ वि० 
मे प्र्थात नाटर प्रूण बरने के कुछ समय पश्चात हो गयी । उस्त समय भारतदुणीं की आयु 
लगभग दस वष रही होगी । उस समय तन नाठक वा प्रवाशन नही हा सका था । इसबी 
शव प्रतिलिधि कराने के लिए कहयालाल लगयरः का दी गयी। प्रतितिषि झौर भूल प्रति 


इसका विवेचन रामायणघारा में क्तिया जायदा । 

भारतेदु नाटकावली भाग १ प्र स १६६२ श्र० रामनारायण लाल । 

प्रकाशक नागरी प्रचारिणो सभा काशा श्र स २ ११॥ 

भारतेल्दु नाठकावलो भाग २ रामतारायणलाल इसाहाबाट से १६६३ अ्० संस्करण पृ० ४७६। 








न ब० २-० 


धुराणधाया | २३ 


दाना ही, लखनऊ वा नवलविज्ञार प्रस मं भुम हा गयी । बहुत समय तक इनवा कुछ भी पता 
नही चज्ा | इसका बुछ ग्रश, जा भारतन्दुजी को अपने पिता व वागजा र मिल गया था, वाद 
का उठाने 'कविवनमुधा सम प्रकाटित कर लिया । परन्तु वे अपने जीवन-काल म पूरी 
पुस्तक प्राप्त नही बर से । 

एमा प्रतीत हवाता ह हि यह गुम हुई प्रति क्मी भ्रवार उत्तरप्रदग के बाक्रौडी नगर 
मे पहुची और वहाँ वे सरम्वती भण्डार म॑ सुरक्षित हाप्र एवं लम्य समय तक पड़ी रही । 
प्रकाद्नन से कुछ ही वप पूव इसत्री सूचना वा० ब्रजरत्नास्तजी को मित्री और उहाने इसका 
सम्पादन बरसे नागरी प्रचारिणी समा से प्रशाशित बराया । इस नाटक की प्राप्त प्रति पर 
प्रतिलिधियार ने प्रतिविपि का समय स० १६२३ वि० दिया ह। इसस स्पप्ट होता है वि वा० 
गोपालचद्रजी वी भृयु वे' छ वप वाद इसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई और सम्भवत ल़िपिकार 
ब' प्रमाद से ही गुम हो गयी। इसकी सुरशित उपर्ता घ एवं प्रशातत को हिंदी के नाटक 
साहिय का परम सौमाग्य समभाा चाहिए दि उसका झाद्य नाटक भ्रभात अ्रतीत के गम में 
जाकर पुन जीवित एवं उपलध हा सता ।* 

नहूप नाटक मे परम य"स्वी पुरुरवा उप्ञां क पौत्र, सम्राट स्रायु के पुत्र और ययाति 
के पिता, परम धार्मिक सम्राट नहुप वी क्‍या है। दस क्या पर भ्राधारित सस्दृत या हिंदी 
मे भ्राय काई नाटक प्राप्त नहीं है । सम्मवत लिसा ही नहीं गया । और यति कभी लिखा भी 
गया हागा ता प्रकाश म नहीं झाया 6 । 

इस कथा मे विसी भी प्रासग्रिक क्या का संवथा अमाव है। मुस्य कथा भी बहुत 
छारी हैं । एक पूण नारक बे' लिए यह कथा सम्मवत ग्रपयाप्त थी झ्त नाटबकार न इसका 
विस्तार करब कथा को छ झवा मे फ्ता दिया है। एसा करन म कथा का प्रवाह मद पड 
गया है और क्थावस्तु क प्रति श्रावषण एवं रोचयता भी “यून हा गयी है । 


क्यानक डे 


बूल के बघ के उपरात उह्ाहत्या क' मय से इंद्र का स्वगताक्र छाडवर भानसरोवर 
मे जाजर ठिप रहना रिक्त मिहासन पर पृथ्वी के राजा नहुप दा दवराज बनाया जाना, 
गव वे कारण दवर के भ्रामन से नहुप का पतन, तथा पूव इंद्र का ब्रह्महत्या से मुक्त हावर पुन 
इद्वत्व प्राप्त करना--वस इतनी ही कथा है। नाटक्वार न पूरे छ झ्रका भ इसका विस्तार 
क्या है। इस कथा के प्रमुस पात्र नहुप तया ट्वगुर बहस्पति है। नहुप वा चरित बहुत 
उच्च स्तर का हैं। उसने पतन का कारण उसके चरित की काई स्वामावित्र दुबलता नहां 
है अपितु मुस्य रूप से देगगुर का उस+ विर्द्ध क्या गया पडयज है। इसम देव तथा ऋषि- 
मुनि सहायत बने हैं. किलु अम्रुस सजातक देवगुर ही हैं। पहले ता वे इद्ध से रुप्ट हाकर 
प्रतिशाब का अवसर पाकर उसर पद पर नहुप को आसीन कर देत हैं और फिर इद्ध के 
क्षमा मांग लेने पर तथा शी की प्राथना स द्रवीभूत हारर उपाय से नहुप का पतनकरा 
देत हैं। समस्त नाटक म नहुप्र के प्रति पाठक को जसी सहानुभूति रहती हू, वैसी दवगुर के 





१ नहूप नाढक की भूमिका पू १२॥ 


२४ | हिंदी के पौराणिक नाटवा वे मूल खत 
श्रति नही । झ्रय देवताग्ा का स्वरूप भी देवत्व विशिष्ट चित्रित नही हो सका है | 


ग्राधार 


नहुप की वथा कई पुराणा एवं महामारत म झाती है ।* पदुम पुराण वे' भूमिखण्ड मं 
यद्यपि पाद्रह प्रध्याया म क्या का विस्तार है दितु नहुप वी कथा के इस माग का सम्बंध 
प्रस्तुत वाटफ वी वथावस्तु से नही है। हो नहुप वे! चरित वी पुवप्रीछिव[ बे रूप मे उसकी 
अ्रदुमुत वीरता, उतठात्तता तथा धामिकता पर यह क्या प्रकाश अवश्य डालती है। स्क्ाद 
पुराण के माहेश्वरखण्ड वी क्या बहुत महत्त्वपूण है | यद्यपि यहा की यह नहुप क्या श्रालोच्य 
माटक वी कथा वा प्रमुस झ्राधार तो नही है तथापि नाटक वी कथा बे' झनेक सदिग्ध स्थल्ञा 
वा सूत्र यहा मित्र जाता है। उटाहरण के लिए नहुप नाटक वे पाठक व सन मे यह बात 
स्पष्ट नहीं होती कि श्राचाय बहस्पति इद्र क॑ किस अपराध के कारण उसस रप्ट है। ब्रहाय 
हत्या लगने पर भी उसस अ्रश्वमंघध यत्र करावे उसी को देवसिहासन पर वया त्रिठाना नहीं 
चाहत ? इस प्रश्न वा उत्तर स्वाद पुराण व क्थानका मे मिल जाता है। इस क्थानक मे 
बुछ झौर महत्वपूण बातें हैं जिनका स्पप्टीवरण प्राग नाटक' की क्थावस्तु की विवेचता करत 
समय हागा । 

नहुप नाटक की क्थावस्तु का मुख्य आधार महामारत है। महाभारत मे नहुप वी 
कथा विविध प्रसगा म॑ ग्रनक पर्वों म आयी है ।* इनम उद्याग पव की कथा, बडे विस्तार वे 
साथ, पूरे टम प्रध्याया म कही गयी है । यहा वी इसी कथा पर यह नहुप नाटक झ्राधारित 
है।? यहाँवी यह कथा महाराज हाल्य और युधिप्ठिर बे सलाप मे कही गयी है। टखी 
युधिप्िर को सात्वना दत हुए हल्य न कहा-- 

युधिप्ठिर तुमन झव तक जितना दु ख भागा है उसबा परिणाम सुस होगा प्रत 

इस विधाता वा हा विघान सममवर तुम्ह खेट नहा करना चाहिए। बड़े-बढ़ें महामा और 
देवताप्ता वो भी दु सा भेलन पडत हैं गौर उहनेि झत हैं। सुना जाता है कि सपत्नीए' देव 
राज इद् ने भी बहुत ट से भागा था-- 

4 दम पुराण मूमिय्श घ« ६४ (प्रानटाश्रम पूता] प० २५३ (एद्राँ पर कया प्रति सभेप्र मे है।) 
पदुम प्राण भूमियश्ट घर० १०३ ११७ (यहाँ नहुषप वे जम हुण्दप्रसुर के सट्र तथा प्शोत्त सुलरी के 
शाथ उसर विवर भा दा विस्तार से वणन है) । 
हरिवंश प्र० ३० (ययाति का हया के प्रसंग मे बटुप का उतय हुपा है) । 
बावपुरात उररदत्त प्र ३० १११४४ 
बष्टाश्ट्पुराण सपध्यम भाग ध० ६८ (नतहुप्र बा स॑ 7 मे उउद हुमा है) । 
हार पुराण माशपरथश्ड प्र० १११७ (बस्वई से ०) महाँ सदधि दयोजि के प्रश्यिदन की क्या भी 
हज्य के प्रास्रान % साद मिमी हुई है। 
महामारत उद्दणयर् घ ६१६८ (यहाँ दिस्‍्तार के माप कषा हुई है) । 
महाभारत प्रतशामताय्रं ० ६॥ १०० (वर्ग दो प्रध्यारा म स क्षर म कया है) । 

३ बाभारत प्राहिएएं घर छश सताइ रश्‌३ बतापई १32 शवाइ १३२८ शांति थे ३४२ 
कभोए ४ २३ पृद्दोटपर्र घ ६१८ प्रतशासताय्ें श्र ६६१ ०+ 

३ जह्ब हाष्ड मुगिडा पु०१२॥ 


पुराणधारा / २९ 


स्व दु खमिद थीर सुसोदक भविष्यति। 
नात्र मयुस्त्दया कार्यो विधिहिदलदत्तर ॥ 
बु छानि हि महात्मान प्राप्तुर्यातत घुधिष्ठिर 
देवरपि हि दु सानि प्राप्तानि जगतोपते ॥ 
इंजोण धूयते राजन सभार्यण महात्मना । 
प्रनुभृत महद्‌ दुख देवराजेन भारत ॥ 
इसके पश्चात युधिप्ठिर वी जिवासा वा प्ान्त फरने के विए शल्य से जा कथा सुनायी है, 
बह इस प्रशार है--- 
दवा मे श्रेष्ठ परम त्परवी प्रजापति त्वप्टा ने रिसी प्रतार इंद्रस द्वाह हा जाने से 
तान टिरवाते पुत्र वो उत्पत त्िया | उसवा नाम विश्यरूप था । यह भ्रपरे एन सुस से घटा 
बा स्वाष्याय बरता, दूसरे स युरा पीता झौर तीमरे से सारी दिदाप्ना की भार इस प्रवार 
देखता था, मानों उह पा जाएगा। यह बड़े कामत स्वमाव बाता तपस्वी तथा जितादिय 
था। उसवी बठोर तपस्पा को हेखवार इंद्र व मन मे भय उन हुप्ा हि बडी यह इद्ध न 
बन जाय । इद्र ने उस तपोश्नप्ट परने व तिए पप्सरामा वा भेजा, विन्तु व उस परम तपस्वी 
बो विघलित ने बर सत्री। भ्प्सराप्ा की झ्रसपतता ने दद्ध प' मन मे भौर भी तीब्र भय वा 
संचार तिया। विचार वर पन्‍त म इंद्र न स्वप ही वद्ध से समाधिस्थ उिश्वरूप था वध 
बार टिया | पृथ्वी परमृत विश्वदप व मस्तर मे तज से इद्र का प्रव भी मय बना हुप्रा था । 
संयोग से उसी समय एवं बढई बचे पर वुल्हाडी रखे उधर भ्रा निउवा । इद्र ने उसे प्रला 
मन देवर पिश्वरूप वे मस्तत्रा वे” टुकले सरवा टाल। बरई भौर इद्र टोना न ही एवं वष 
पयल्त इस घटना को गुप्त रखा । एक व पश्चात्‌ पशुप्ति व भूतंगणा से हहता मचाया 
शिइद्व प्रह्टयारा है। इद्र न ब्रह्मह॒त्या से मुक्ति पाने व विए वठिन तय जिया । इसबे' पश्चात 
उसने समुट, पृख्वी, बूल तथा स्त्री समुटाय मे भ्रपनी ब्रह्मटया विभत्त करके उसम मुक्ति प्राप्त 
बी तथा पुन भ्रपन दवराज 4 पद पर झासीन हुम्ना । 
उधर प्रजापति त्वप्टा का जय झपने निरपराधी एवं परम तपस्वी पुत्र वी इद्र द्वारा हत्या 
का समाचार मिला वा उाह बडा क्राघ आया । उदान इद्व व बिनाए वे उद्देश्य स बचत वरवे' 
घार रुप बात प्रति यतशाती विशाल बृत्र को उत्पन क्या और भाटर लिया कि जाग्ना इंद्र 
वा मार डालो । पिता वा आरटेश पावर दृत्न देववात में गया। वहाँ वृध्र और इद्ध वा मयकर 
संग्राम होने लगा । वृत्र न इद्ध को अ्रपन मुख मे रुप विया। वितु शुछ ही समय परचात्‌ 
जम्माई लेने स इंद्ध बाहर आ गया । फिर दाना म युद्ध छिड भया। बृत्र बहुत बलशादी था। 
अत इंद्र युद्ध से विमुख हो गया । इसके परचात इद्र सहित देवगण युद्ध म विजय प्राप्त बरतने 
वा उपाय जानने दे विए विप्णुजी द पास गय । उनव परामशझ् से इद्ध न वृत्र के साथ सीध 
बर ली, विन्तु उसके वध के जिए उचित अवसर की प्रतीला करने लगा। एवं समय समुद्र 
के बिनारे पर बृत्र को देखकर इद्र ने साचा कि समुद्र स उठे ऊँचे ऊँचे फेन से वद्ध को प्रावृत 
बरव॑ यदि इस पर छाड़ा जाय तो यह अवश्य मर सकता है ! विष्णु शा स्मरण करके उसने 
वैसा ही क्या और बृत्र का सहार हा गया । 


इस विश्वासघात पूण काय से इंद्र ब मन म क्षोम हुआ । विश्वरूप के मारन से एक 


२६ /हि टी के पौराणिक नाटका वे मूल घोत 


तह्माहत्या तो पहल हो लग चुती थी अब दूसरी प्रह्मात्त्या और लग गयी ! इंद्र डरबर, 
मानसरोवर म जाकर एक विद्यात वमलतान मे छिप गया । इधर स्वग इद्भविहान हां गया। 
सबत्र अराजक्ता फ्ल गई ) झनाबृष्टि स जनता भ हाह्ाकार मच गया। सत्र ऋषियों एवं 
दंवताशा में मिलकर इद्र वे रिक्त सिहासन पर राजा नहुप को दवराज बनाया । क्षिया 
और दवा न अ्रपना अपना तप और तज देकर उस सतना तजस्वी बना दिया, कि जा कोर्ट भी 
उसके सामन झाएं, उमर पर उसकी (नहुप की) हप्टि पटत ही वह तजाहीन हा जाए। इस 
प्रवार बह बहुत समय तक शासन करता रहा | धमात्मा हात हुए भी उसम कुछ समय बाद 
बामुतता एवं गव थी मात्रा अधिक हो गयी । एक समय वह पृूव इृद्ध की पत्नी झची का 
देखकर उस पर आसफत हो गया । हाची अपन सतीत्व की रक्षा व॑ विए सहायता प्राप्त करन 
ब॑' उहृश्य स वहस्पति क पास गई और कहा क्ि-- आप मुझे झाशीर्वाट दत रहे है कि तुम 
चुर्म ललणा से युवत दवराज दद्व वी प्राणप्रिया अझ्त्यत सुखमोगिनी सौमाग्यवती एक पत्नी 
तथा पतित्रता हा । भ्रव झ्राप अपनी वाणी वो सय कीजिए । _ वहस्पति ने उसे प्राश्यासत 
दिया-- 

* मैंन तुमस जा बुछ वहा है वह अवश्य सत्य है । तुम चीघ्र ही देवराज इंद्र को महाँ 
आया हुआ दसागी। तुम्ह नहुप स ठरना नहीं चाहिए। मैं सय बात बहता हूँ, घांडे हो 
दिना म मैं तुम्ह इद्ध से मित्रा दूगा । 

इसव॑ पश्चात क्रिया का झागय कर+ प्रमुख दवंगण नहुप क पास गए और परस्त्री 
गमन थे पाप हम से उस लिवृत्त परने या उहने प्रयाग जिया, जितु कामासवत नहुप ने 
उनवी बात नहा मानी । नहुप के डर स दवताओा ने बहस्पति व घर म आझराश्रय प्राप्त रांची 
से अनुराध पिया रि वह देवराज न?प या प्रतिरुप मे स्वीयार कर ले परतु शघी ने उनके 
प्रस्ताव पा अ्रस्वीकार बर बहस्पति से भ्रपनी रक्षा वे लिए प्राथना की । शरणागत शची वी! 
रखा या पूरा ग्राश्वागन दत हुए सारी परिस्यिति + समावान के लिए प्राचाय ने उपाय 
बताया हि हाचा नटुप क' पास जावार उुछ समय थी झ्वधि मांग ले। समय स्नेक प्रत्ार मे 
विघ्ना से युवत्र हाता है । समय गर्बील नहुप वार यहा कर देगा । 

प्रस्ताव + प्रतुसार हावी ने नट॒य व पास जार समय की ग्रयधि माँग ली । इस 
झार गे बुछ निशिचिन्त हावर दवगण ने विप्णुजा ब'पास जाकर वस्तुस्थिति वात स्पप्टीफरण 
विया | उाहान दद्ध का ब्रहाट या से मुत्रि वा विए अश्वमंथ यच तरन के लिए वटा | इंद्र 
बंद साजसर यच वा समारम्म हुआ और हद्ध न यूत उटी पवराझर स्थत्रिया मे अरह्मटत्या 
विम्ात वरत' उरास मुक्त प्राप्त ता बर ला टिलु नट॒य बे झमिमाबी तज व ट्स बहू 
देवतार सा मागरर पुन उचित प्रवसर की प्रताशा बरन या विए झरहय हा गया । इसके बाट 
शया। £ सित्र वा न उपशुति हया का सहायता प्राप्त करत दद्ध मा पता लगाया , इग 
बार इडे न हाघा से कहा विन 

“नटूय झति तजस्वा ” । क्रपिया और टवा बा ता पावर बच झत्म्य ठा गया है प्रा 
लम गमय नाति से जाम वरना चाहिए । सुम नत्प वे दाग जायर या हि-- ऋषिया वा 
वाहन बतावर यर्टि तुम घर भवन मे प्राग्मा ता मैं तुम्ह हा झपता पति बसाऊँगी । हावा के 
बसा हा ददन पर नटूथ दवतोऱ 4 प्रमुख ऋषिया वा सवारा मे जातकर झा क पास भाने 


पुराणघारा | २७ 


वी तयारी बरने लगा । चौन्न पहुचन वी उत्सुकता व वारण उसने महपि अगस्त्य के सिर 
पर अपन पर से ग्राघात किया । उनव शाप स तत्वण उसरा दवराज वे पद स पतन हुझ्ना 
और उस सप यानि म जाना पडा । उघर वहस्पतिक प्रयत्न से इद्ध का लाया गया और पुन 
दवराज बनाया गया । 
सक्षेप म उद्याग पव मे नह॒ुप वी चसनी ही बथा ₹। नहुप नांटद वी क्थावस्तु वा 
मुख्य आधार, यहा वी क्या का यह रूप ही रहा है परन्तु नाटय मे बुछ घटनाएँ एसी भी 
हैं जिनवा यहा उल्तख नहों हुआ टै। कुछ म परिवतन है तथा कुछ घटनाएँ नाटरकार 
छाडबर चता ह। ऐसा प्रतीत हाता है वि मुख्य आधार मरामारत का उनाच हुए स्त् दघुराण 
के माहझबर सण्ड म वणित बया वी कुछ घटमाओ्रा को नाटक वी क्यावस्तु से मिता लिया 
है। दस प्रकार प्रस्तुत नाटव व झ्राघार के लिए विसी एक व्था-स्वल का निश्चित नही विया 
जा सकता । अत नाटक वे अक कम से प्रसगानुकूल ही यहाँ आधार स्थता पर विचार वरना 
उपयुवत रहगा | 
प्रस्तावना के पश्चात प्रथम भ्रक बे झआरम्म क प्रथम पद्य म ही दद्ध द्वारा किसी 
ब्राह्मण वा मस्तक वाटने तथा झगन पद्य म॒ब्रह्मदहया उसका अनुसरण करती हुई बताई 
गई है-- 
देखहु तो विपरातता काल की जो क्रतार हू झग्यता ठाते । 
ऊँचो सिधासन देइ अ्रधी कह धम घर तेहि दारिद साने ॥ 
भाया वलो 'गिरिघारन! की जिहि नन सहस्न त सो पहिचाने। 
काटिक ब्राह्मन-मस्तकः को यह भ्रापुने को परमात्मा माने ॥॥ 
महाभारत एवं स्कदपुराण दाना क बथानर वे! झनुसार इद्ध न टा बार ब्राह्मपनरथ ब्िया 
हू । पहनी बार ता प्रजापति त्वप्टा क तीन सिर वात परम तपस्वी और तजस्वी पुत्र विदयरूप 
के भस्तक वच्ध सु काठ और दूसरी वार त्वप्टा के ही दूसर पुत्र वृत की हत्या वी | प्रथम श्र 
क तताय पद्म म इद्व न दाता का स्वीरार किया ह-- 
एक बार भारयो गुर्राह तब विधि मेटयो ताप । 
अब दूजी हत्या लगी, हा ! श्मि जहे पाप ७ 
यहा पहला बार गुरु का मारने वी बात कही गई है | बात यह थी छि द्द्व न समुद्र मायन वे 
प्रवसर पर हुए दवामुर सग्राम मे अमुरा पर विजय प्राप्त करन के' पश्चात्‌ जय अ्मरवाक का 
चासनमार सेंमाजा ता अपना गुर उसने विश्वल्‍््प बा बनाया। वह बड़ा ही सदाचारी 
विद्वाव और तपस्वी था परतु उमर व्यवहार असुरा व प्रति कुछ पश्रपातपूण था। 
का जय यह बात माजूम हुईं ता उसने अपन वद्ध से उसके मस्तक घडड स पृथक कर लिए ।* 





4 विश्वस्मसुता विध्रा विश्वरूपा महानप । 
पुराहिताघ  शत्रस्थ याजक्श्वामवत्तटा ॥ 
तस्मिनू यत्रबटानश्द यजन भसुरान्‌ सुरान्‌ । 
भनुष्याश्वव॒ तिशिश अभपरात शचीपत ॥ 
देवान्‌ दर्मति साक्रोश दयास्तृष्णामथाल्चात | 
मनुष्यात्‌ मध्यपातन प्रत्यद स ग्रहमन्‌ द्विज ॥ 


२५ [ हिंती के पौराणिक नाटका के मूल खोत 


महामारत वे कयानक म' इद्र न प्रजापति त्वप्टा क पुद विश्वरुप वो अपना पुरोहित 
नही बनाया है, वहाँ ता उस अयुग्र, तपस्वी एवं परम जिरतेद्रिय के रुप मे ठिखाया गया है । 
तपाश्रप्ट करते के लिए प्रलामन के जब समी उपाय “यथ हा जात है तो इंद्र वा यह भय 
होने लगता है कि कहां यह उस इद्धासन स ही च्युत न वर दे, अत वह उसकी हत्या कर देता 
है । वारण मिन हैं किन्तु दाना ही स्थला--महामारत और स्पत्पुराण वे झ्राख्याना म 
इृद्र के द्वारा विश्वर्प की हत्या का उल्लेख है| 
नहुप नाटक मे इस प्रयम ब्रह्महत्या वा ताप' (पाप) विधि द्वारा दूर किया गया । 
“तय विधि मटया ताप बयाया गया है। महामारत वी क्‍या म॒घार ब्रत और तप स छुद्ध 
हुप्रा कहा गया है ।* परन्तु स्कतपुराण वे उस कक्‍्यानक मे विश्वरुप बी हत्या के पाप वी 
विभीषिता स स्वग व राज्य का ही छाइफर इंद्र का दूर माउसराबर म चले जाना पड़ता 
है । उसके रिक्त स्थान पर हा दवा झौर ऋषिया ४ पराम” स प्रृथ्वी लोक स नहुप को 
लारर भ्रभिषिकत किया जाता है। ग्रवातिरे! और कामपरायणता वे बारण जब स्वग से 
लहुप वा पतन है। जाता है ता उसगव पुत्र ययाति वा इंद्र क पद पर अभिषिकत किया जाता 
है। प्रपन पूव कृत पुष्या को अपने ही सुख से वणन बरन व कारण और पुष्या क क्षीण हो 
जान से ययाति वा भी स्वग से पतन हाता है ।? रिक्त पट वा। धरूण करने की याग्यवा वाल 
जिसी व्यक्तित के झ्रमाव में बहुत समय मानसरावर मे तप स धुद्व हुए प्रूव इंद्ध का ही लाकर 
बहस्पति वी सहायता से पुत दवराज व पट पर भ्रासान जिया जाता है । 
टवराज के सिहासत पर तिउरूप का मारने वाल हद्वय पुन झ्रासीन हान पर जय 
स्वप्टा यो पता चलता है ता इंद्ठ के नाश के उद्देश्य से व5 बड़े हो परात्रमा एवं विधातकाय 
पुत्र वृत्र का उत्पन्न बरता है| इद्द बृत्र की हावित से मयमीत हा जाता है। ब्रह्मा के परामश 
से देवगभ एवं मह॒पि दधीचि का हारीर "स्त्र निमाण व लिए माँग जत हैं । हस्प्रा वे निर्माण 
एकता हु मोहश धूविता बरदापत्रात्‌॥ 
असण्यमागत तय शात तहस्प विवधितम के 
दपातों. बाय सिदप्रपसंव्टाज प्रयाणजि॥ 
प्सौ पुरादिवाम्मार्म्‌ परंपरा थ॑ कपल ॥ 
दृति मादा ता शत्रा दथग शतपरता। 
जिछ०४* जिरोगपर संत धक्षगालमंबाबया॥ 
+>साटपुराव़ माटखर प्र० ११५ शतार' ४६। 
१ मदहापाण प्ठाल्परं घह ६ श्वाह ३ २४३ 


२ हू इशता हत पधारपाष7र्‌ पाहशासन | 
शपमा व से मरदत महू देशेमगदणश !। 


खदस्यु हद बदवाद हंवतोंदैश्व पूजित ॥ 
दाटाइागशपर रत पृज्दभारा महल ॥ 
मर प्रा उद्दायार्त £ श्वाद्र ४६ तब ४१। 
१ एप्ुडरद्दररव दराविरिएरिद भर वि। 
नशा वु मारेशद्र २ १९८॥ 


पुराणधारा | २६ 


के उपरान्त वृत्र से इद्ध वा मयवर युद्ध होता है। इंद्र मुछित होकर गिर पड़ता है। इस 
पराजय के पश्चात प्रह्मा के परामश से इद्ध वृत्र वे साथ भित्रता कर तेता है किन्तु हत्य से, 
उमके घात वे लिए उचित झवमर वी प्रतीशा करता रहता है। वृत्र मं गव वा अ्रतिरेव हो 
जाता है। नमता के तट पर पुत दद्व और बृत्र वा मुद्ध होता है। इसम वृत्र इद्र को उठाकर 
निगल लेता है। उतर मं जाकर इद्र, अपने तीहण वज्ध से उसवे' उदर वा विदारण करवे' 
बाहर श्रा जाता है दूत मर वाता है ६ 
स्कठपुराण के इस वयानक मे वृत्र वे! मारने के उपरात हद्व को लगी किसी ब्रह्म 
हत्या का उलेख नही है। परन्तु नहुप नाठक मे विश्वरुप के मारने वे उपरान्त तथा वृत्र वे 
मारन के पदचात दाना ही ब्रह्महयाग्रा वा उत्लख है । नाटक वा पश्रारम्म ही वृत्र वे' मारने 
की घटना के घटित हाते के बाट होता है परन्तु वृत्र वे मारन का समस्त विवरण वातिकेय 
और जयन्त थी बातचीत म द लिया गया है । इसी विवरण से पता चलता है कि इद्र का वृत्र 
के साथ श्रोतिम सग्राम नमदा नती के तट पर हुआ था-- 
नम्दा तीर भयो भ्रति सगर काल ने दानव-देव सहारयों | 
“श्री गिरिघारन! बे” परताप सा बासव वृत्र को प्रान निकारयों ॥१ 
महामारत के ( उद्योगपव, अध्याय « ) क्यानक मे यह घटना समुद्र के' किनारे पर घटी 
छिद्रावेषी समुदविदग्न सदा वसति देवराट १ 
स्‌॒क्दाय्रित समुद्राते समपश्यत महासुरम ॥ 


एवं सचितयन्तेव हाजी विष्णुमतुस्मरन | 
भ्रथ फेन त्दापश्घत समुद्र पवतोपमम 


स॒वज्यमय फ्रेन त क्षिप्र वृत्रे निसष्टवान । 
प्रविश्य फेन ते विष्णुरथ चृत्र व्यनातयत ॥ 
चाम० भा० उद्योग १०, ३३ ३६ 


महाभारत के' इस क्थानक मे द्वव वे मारने का साधन भी मिन्‍न है। यह समस्त कयय विष्ण 
के मिर्देश एवं सहयाग स हुआ्ना है 


नहुप नाटक मे जृत्र की टावित एवं बल के भय स दवगण तथा इंद्र वे देवलाक छोड 
कर भाग जान का उत्वेस हुआ है-- 

जा दिन सा श्रि के' भय भागि के त्याग क्यो घर मेरे पिता म। 

ता दिन सों जननी ने तज्यो सब धारे हिये 'गिरिघारन ध्यान 
इसक पश्चात सव क्षीरसागर के निकट विष्णु के पास जाकर उपस्थित परिस्थिति से उदार 
का उपाय पूछत हैं झर उह उत्तर मित्रता है-- 


॥्‌ नंटुप नाटक--१ ७ पर०२६। 
२ मदूप नाटइ--१ ६ प० २३१ 


३० | हिंदी वे पौराणिक नाटक के मूत्र स्लोत 


सब सुर जाहु दधोचि प सागहु तिनकों गात। 
तासु भ्रस्थि को कुलिस रचि करहु वृत्र को घात।॥र 
महामारत के' क्थानव म॑ भी युद्ध म परास्त एवं भयमीत देवा बा विष्णु की शरण 
मे जाने का उल्लेख है. किल्तु वहाँ व प्रस्तुत परिस्थितिया मे इद्ध को वन के साथ साध 
कर लेने का परामश तथा उसकी सहायता करन का आश्वासन देते हैं- 
गच्छध्व सपिगधर्वा यत्रासौं बिम्बह्पघर' | 
साम तस्वभश्रपुजध्व तत * एन विजेष्यया ॥ 
भविष्यति जयो देवा शत्रस्थ मम तेजसा । 
अ्रदश्यक्य प्रवेदयासि पत्ते ह्मस्यायुधोत्तम ॥ 
गच्छध्यमृषिभि साध ग धर्वश्च सुरोत्तमा । 
वृत्रस्थ सह हफ्ञेण साध पुरत मा चिरम॥ 
परन्तु यहां क॑ आख्यान मे वर पर विजय प्राप्त करन वे उहृ्य से मह॒पि दधीचि 
की अस्थिया स बुलिटा वे निमाण एवं उससे युद्ध की चर्चा नही है । इस प्रसंग में वहा दधीचि 
के उपाख्यान वा कोइ उल्लेख ही नहा है । 
परातु महामारत म ही प्रयत्र इद्ध वे द्वारा वन्न द वध वी घटना वा तीन बार 
विवरण झाया है । वनपव मे इद्ध और वृत्र की वा पूरे दो श्रष्याया मे विस्तार से वणित 
# ।* स्वाटपुराण वे माहेश्वरखण्ड मे नहुप वी कथा के अत म वृत्रवध के प्रसय मे टधीचि 
द्वारा प्रम्थिटान का स्पप्ट वणन है। वस्तुत वृत्रवव्॒ की क्या के साथ महपि दधीचि वे' शरीर 
हान की कथा भी जुटी हुई ह। प्राय दोना का उल्तस एवं साथ मिलता है। साटक्वार ने 
नहुप वी कथा के साथ वृजवथ वे प्रमग को जोडत हुए ट्थीचि वी बथा का भी मिला लिया 
है। इसरे अतिरिक्त शायपवाँ तथा शाततिषवर्ँन म भी सक्षेप से इस वृत्रवध की कथा वा 
बणन है । 
इदुद्र और यूत्र व इस सप्राम म नहुप लाटब' थे झनुसार बृत ने दो बार इंद्र वो 
छिजतास्त्र एव परास्त किया है। प्रथम वार तो उस समय यब दद्ध ने वृत्र को लक्ष्य बरव 
गण का प्रहार जिया। बृत्र न इस बीच म ही पतक्*यर एरावत वो मारा । इंद्व इसी पर 
झास्ट या। गटा के लगत ही एरावत श्रचत हारर प्रृथ्यी पर गिर परुता टै---भौर साथ ही 
उसका महावत भी-- 
सब सुरपति गहि गठा दनुज दिसि भये चलावत। 
ताहि पतरिफषर गाम तज्ि ललिक् ऐरावत॥ा 
तासा छ्व क विफ्त भयो गरम भूतल झावत । 
चेत रोेप बल मोष तुरत गिरि परयो महावत ॥£ 





तदुष नाटब १ ११ प्‌ ९७। 
महाभारत यतपई झा १ » तथा १०१ ।॥ 
मरटामारत शपपर थे २१ बताए २६२०३ 
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पुराणधारा / ३१ 


नाटक की इस घटना का उल्नेस उद्योग पद वी महामारत वी वथा मे तो न, पिन्तु छाद 
पुराण म शुछ भिनता के साथ जुटा हुच्चा है-- 
गदा प्रगक्ष देवेद्रो बृत्र विव्याधता ग्रदाम। 
धारयामास बुत्रोष्मावतियि हृपणों यथा॥ा 
व्यर्याज्व स्वगदा देष्टवा इद्रश्चि)तामवापह ।* 
चहीँ दूत मे अपने प्रति विथ गये इठ्ठ के गदा पहार कर ब्यूव तो क्या है, पर प्रतिप्रहार 
नहीं । इसके पश्चात्‌ नहुप नाटव में मातलि द्वारा सब्जित रथ प्रस्तुत कराया गया है--- 
तब भातलि लाघो सुर सुदर भ्रव लगाये । 
त्ञाप बढि सुपवपति मिठठे वृत्र सों जाय ॥ 
इसवा उत्तेस महाभारत अथवा स्कद पुराण म नहीं है। नीटया मं इसक बाद बृत द्वारा 
एस प्रहार वा वणन है जिसन इद्र को न बेवल निरस्त्र जिथा है, सपितु लज्जित भी चेताया 
है तथा बृत्न का एक नम्बा नीतिपूण उपदेश भी सुनना पडा है। उाटक वी वथाउस्तु के श्स 
प्रश का भी कहा उत्वेख नही है । 
इसके अनन्तर दूसरी वार वाहनसहित द्वंद्ग का बूत्र द्वारा निगत जान की घद्ना 
है (४ महामारत वे उद्याग पव व आम्यान में बेवद इंद्र वे निगन जान वा झत्लेख ह 
इसके वाहन रथ या गज आदि का नटी-- 
सरुद्धणोभहाघोर प्रसक्ष... एुरुसत्तम | 
ततो जग्राह देवंद्र बृत्ो बोर शतत्रतुम ॥ 
अपावृत्याक्षिपद्‌ वक्‍त्रे शक कोपसमीबित । 
प्रस्ते वृत्रेण जाके तु सम्भ्रातास्त्रिदिवेश्वरा हर 
परन्तु स्कट पुराण बे' आरयान म॑ बुजर वज्य तवरा रिरीट + सरित इंद्र का मिगलन वा 
निर्देश है--- 
प्रस्तुषामों. महातेजा दत्यानामविपस्तंदा । 
शभ्रागाय सहसा चक्र ग्रासयित्वा सक्ुजरम ३ 
सवबञ्य स्‌ किरोद थमनत चू जगज च। 
निभिवातरमात्रेण.प्रसितोष्सों पुरदर ७४६ 
४2 से वृत्र बे उतर म णारर बज से बुलि वो चीखार इद्र वे! बाहर आते का वणन 
बारि कुलिस सो कुच्छि फ्ढ़े तुरतहि ता चल माहि ।६ 
स्व ट्पुराण के क्यातक मे भी इसी उपाय से इद्र के निगतने का उल्नेख है-- 





स्का्पुराण मारटेश्वर खण्ड प्र० १३७ शवाक २२६ २७ (बस्बई स०) । 
नहुप नादक १ ४३ ५०३३३ 

नदुद्र लाटक १ पद्च ४१ घृ० ३५। 

महाभारत उद्योग ञ्र ६ ५१ २२॥ 

स्ताल्पूराण मादेश्शर श्र॒ १७ श्ठो २३५३६। 

नटप नाटक १ ४५३ पृ० «२। 
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३२ / हिती के पौराणिक नाटका के मूल खोत 


झम्मो प्रसादात सहसा विनियत दुक्षि भित्त्वा देवराजस्तदानौस ।* 
परन्तु, महामारत के आख्याव रूप म वृत्र वे जम्हाई लेने के समय, उसके भुख के द्वार से ही 
इद्र बाहर आता है-- 
विजम्भमाणस्य ततो जृत्रस्यास्यादपावृतात । 
स्वायगायभिसक्षिप्प निष्कातो बलनाशन हो 

इस प्रकार नहुप नाटक म इद्ध द्वारा वृतर की हत्या वा जो वणन दिया है वह भनेक 
स्थला म॑ महामारत के उद्योग पव म॑ दिये विवरण से उतना साहश्य नहीं रखता है, जितना 
कि स्काल पुराण के माहेश्दर सण्ड के विवरण से । परन्तु उसके साथ ही, यह भी द्रप्टाय है 
कि' नहुप नाटक की कथा बूत की हत्या के उपरातत भ्रारम्म होती है । बृत की हत्या का समस्त 
विवरण प्रथम अब के दो पात्र जयत और कातिक्य वी वातचीत स॑ वाद को दशक को 
सुना दिया गया ह। कितु स्कदपुराण वे माहश्वर खण्ड का नहुप से सम्बद्ध श्राद्यात 
त्वप्टा वे पुत्र विश्वरूप की हत्या वे पश्चात ब्रह्महत्या के भय स, स्वंग का सिहासन छोड़कर 
दूर मानसरीवर म॑ जाकर इद्र के छिप जाने पर आरम्म होता है । प्राय छीटे मांटे ग्रातरो 
की उप्रेता कर दने पर भी कया का यह ब्र तर महत्ववूण है । स्त“थुराण मे बत्र की 
हत्या वी कथा नहुप के स्त्रग से पतन वे पश्चात कुछ व्यववान देकर झ्रारम्म होती है। 
बीच का “पवधात है नहुप के पतन वे' बाठ ययाति को स्वय वा राजा बनाया जाना और 
फिर उसके पतन के अन तर भागे हुए, पूव इंद्र को ही पाप मुक्त करके पुन देवराज के 
सिंहासन पर आसीन वरना । इरद्व क परुत देवराजपट प्राप्त कर लेन पर ही पृ कर वा 
प्रतिशाध लेने के जिए त्वप्टा श्रति कठित तप से ब्रह्मा से वर प्राप्त करबे” एक अति शक्ति 
चाली पुत्र वृत्र वा सजन करता है। 

इसलिए यह समभ बैठना उचित न होगा कि तहुप वाटक मे बूत के सहार का जो 
विवरण त्या है वह पूण रूप स॑ स्वाटपुराण के माहेश्वरसण्ड वे आस्यात पर ब्राधारित 
है। पुराण के आस्यान को ध्यानपूवक पतने पर एक बात झौर भी स्पष्ट हो जाती है वह यह 
है कि महामारत बे' उथोग पव वे' झाल्यान मे जो विवरण वृत्र व वध का टिया है स्वाद 
पुराण ने' माहइबरखण्ट के झास्यान रूप म वसा ही विवरण नमुद्ि व मारने का है। यह 
विवरण दस प्रबार है-- 

मध्य देश से इंद्ध ब' साथ नमुदि वा मयरर सम्राम हुश्ा । इंद्र ने वद्ध से उस पर 
प्रहार रिया विलु समुचि व( एवं रोम भी उससे नष्ट नही हुप्ना । यह देसरर सबक बढ़ा 
झाचय हुमा औौर इद्ध ता बटत ही जी जित हुआ ! च्सक वाट साहस करत उसने नमुचि 
बी जाँघ पर गठा से प्रहार किया। यटा मी चूर-च्ुर होकर भूमि पर गिर पडी। तत्पटचात्‌ उसने 
चूत मे झात्रमण शिया धौर यह भी सर खह हातर गिर परा। इस प्रसार इंद्व ने नमुधि 
का मारने वे लिए जितने भी प्रायुपा का प्रयाग रिया व सब व्यय हा गय भौर वर वियववब्य 
विमूद सा है गया। नमचि न उसते ऊपर बाई भ्राक्रमण नदी रिया, व सच्यन्धश 


१ सइठपुराथ मादेशर धर १५ शोद २६१४ 
२ सच्माण उद्धार थे ६ हतोह ३१३ 


पुराणधारा | हे३ 


हँसता रहा | इसी अवसर पर इद्ध का लक्ष्य करवे' एक आकाशवाणी हुई कि इसे तुम फेल 
से मारो | झ्रय किसी शस्त्र स यह मरेगा नही । यह सुनकर इद्ध समुद्र के विनारेपर गया। 
नमुचि भी वहा गया और इद्र स पूछन लगा कि युद्धभूमि छोडकर वह यहाँ क्यो झाया है। 
इंद्र न उसकी ललकार क उत्तर म समुद्र का फेन हाथ मे लेकर उसे मारा । जो नमुचि किसी 
शस्त्र से नही मरा, वह फेन लगत॑ ही मर गया ।' * 
महाभारत क उद्योग पव के आस्यान म यही विवरण थाडे से अन्तर क साथ, दृत्र वे 
वध के प्रसंग मे टिया हुआ है ।* यहाँ के विवरण में श्रतर इतना ही है कि यहा इद्र वतन्र वे 
साथ साध वरवे' उसे झपन विश्वास में ले लेता है। फिर कसी समय एक दिन सध्या काल 
भे समुद्र के किनारे पर उसे निरस्त्र दखकर, समुद्र वे फेन से वद्ध का लपेटवर उसने ऊपर 
प्रहार करता है। इस काय म इद्र को विष्णु की भी सहायता प्राप्त हाती है। महाभारत के 
इस श्रास्यान मे नमुचि द॑त्य का उल्लख नहीं है $ 
नह॒प नाटक मे बच्र व वध व पश्चात, ग्रह्महत्या के मय स इंद्र का किसी श्रज्ञात 

प्रदश वी ओर माग जाना बताया गया है। जयत वे पूछने पर मातलि बहता है-- 

बुतासुर को मारिक द्विजह॒त्या भय पागि। 

हम नहिं जानत कौन थल गये देवषति भागि ॥* 
स्कटपुराण के माहेश्वर सण्ड म विश्वरूप वी हत्या क उपरात पीछे लगी ब्रह्महत्यावे 
भय से देवलाक' वो छाडकर, विसी दूर प्रदेश वी ओर इद्व के मागने का उल्लख इस प्रकार 
किया है-- 

ततो भेयेन महता . पलायनपरोध5भवत । 

पलायमान त्त॒ दष्टवाह्मनुयाता भयावहां॥ 

यतो.. धावति साघ्यावत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठति ॥ 

भ्रगक्षता यथा छाया शनस्यथ परिवेष्टितुम ॥४ 
वृत्र क वध के पश्चात्‌ भारत भ इद्ध की मानसिक स्थिति का चित्रण अ्रधिकः स्वामाविक 
सा प्रतीत हाता है। यहा दद्न ने वृत्र वा वध विश्वासघात करे छल से किया है। इससे पूष 
भी वह विश्वरूप (त्रिशिरा) को सारबर ब्रह्मघात का अपराध कर चुका था अभ्रत सम्पूण 
जोका की भ्रा तम सीमा पर जाकर, अपने ही पाप से पीडित होकर वह अज्ञात रूप स छिप 
कर रहने लगा-- 

ततो हते भहावीये जूत्रे देव सयकरे। 

अनतेनाभिमूतो $मुच्छन् परमदुसना 

त्रशीपयाभिभृतश्च॒ स॒ पूव ब्रह्महत्यया ॥ 


४ 





स्व ट्पुराण माहेश्वर खण्ड भ्र॒१७ श्रोक २७ ४८। 
महाभारत उद्योगपर्द श्र १ , श्वोड़ ३३३६॥ 
नटुष नाटद १ ६१ व ३७। 

हक दपुराण माहेश्वर खण्ल प्र० १५, श्लोक १४१५॥ 


न्द्‌ जब नए न 


३४ / हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल खोत 


सोश्तमाश्रित्यलोकाना नष्ठसज्ञों विचेतत ! 
न प्राज्ञायत्त देवेदस्त्वभिमुत स्वकक्‍ल्सप ॥ 
नहुप नाटक के द्विताय भ्रक मे इंद्र के चल जाने के वाद वी स्थिति वा वणन है। वन मं 
तपस्या से देवलोक म शौटने के उपरातत दवगुर वहस्पति इंद्र वा समाचार जानना चाहते 
हैं। उद् जयत से पता चल जाता है कि इंद्ध मानसरावर वे जल म॒ ब्रह्मह्त्या के मय स 
बमल की नाल म छिपकर तप कर रहा है । इसके पश्चात गुर बहस्पति घोषणा कर देते हैं 
त्रि जब तक इद्र वी ब्रह्म हत्या दूर नही हाती है तव तक राजसिहासन पर किसी भय को 
अवश्य बिठा देवा चाहिए--- 
जब लो छूट म सक्र की हत्या करि उपचार । 
तब लीं चाहिश्न राज प थापन कोउ सरदार॥ँ 
इस पर जय/त तथा अय दवगण वहस्पति स आग्रह करत है कि इंद्र का ही उपाय से 
शुद्ध वरव' पुन दवेद्ध पट पर आ्रासीन क्या जाए विखु जब तय पाप का सयोग है तय तक 
इंद्र लौट नहीं सत्ता यह कहवर बहस्पति अस्वीयार बर देते हैं । इसके वाद, किसा भय 
देवता या जयत को ही बनान वा प्रस्तावा वी उवेशा बर टेत हैं। बे नहुप को ही 
इंद्रासन देना चाहत हैं श्रौर इसी उद्देश्य स देवटूत चित्रागद प्रो त7हुप के पास भेजा जाता 
है । वह दवराज वनत वा प्रस्ताव स्वीयार ता बरता है पितु इस शत पर क्रिइद्ध वी 
वस्तुए---खानपान बाहते, विपिन साजयाज आदि उसे प्राप्त हा-- 
सुचि सानपान बाहव जिपित जो समाज सुरराज की । 
सो मित्र मोहि दिवषति भए तो में साथा काज की ॥ 
जौ यार्मे कछु कसर होय पहिले कि दोज। 
तब में करिहों राज समुक्ति जिह बात ने छोज ॥ 
मोहिक मति कछ नसाहि होइ सुनि जो मत लग्दू । 
फ्रों भजूरी जाथ जथा भाड़ों को टटदू ॥ 
जब अ्रधिषार सुरेस को स्वग लोफ से पायहाँ। 
तय त्यागि झापुने रात कहें इद्धासन पर जायहीँ॥? 
गुर उन्‍्स्पति नहुप वी टस हात का सान देत है झ्लौर एक वितोप विमान स देववात' 
मे लाकर इद्रासन पर उसे अमिविक्त्र 7र लिया जाता ह। समी ऋषि और टेयता उसे 
उपहार मेंट करते हैं। नटृव टवपाक़ का इंद्र बननर वित्रिय प्रवार वा सुसा वार उपभोग 
बरता है। स्वग का राज्य पाने ऐ पूव और पश्चात समस्त काय पयत नाटक से नहृप का 
जो चरित्र प्रस्तुत वियां गया है बढ़ घामियता और तजस्विता वा हप्टि स वहूत प्रच्छा है। 
अपने शासन वे उत्तर बात में जा उस मंत्र म ठाची ये प्रत्ति विकार उपन हावा है बह 
वाल्तवित् नही है गुद बहस्पति व नतप वे विरंद्ध तिय गए पह्यातर वा एप रूप है। दसम 





॥ू मटाभारत उध्धागपर भे॑ १० श्वाा ४४ ४एव॥ 
३२ मापतारश से इश्प ४१४ 
३ गरच नाटइ २ रश प० ४१॥ 


पुराणधारा ( ३५ 


केवल वह्स्पतिं ही सम्मिलित नहीं हैं, वे तो इसके नेता है नारद शची जयत पुल्लोमा 
रुम्मा, क्राध, वमनन्‍्त झ्रादि उनके सहायक हैं । गुरु वहस्पति इस नहुप॒ नाटक मे बहुत ही 
प्रमावताली व्यक्त हैं कर्ता धर्ता और हर्ता--वे सव वृछ हैं। जिस पर हृपालु हो जायें 
पृथ्वी से उठाकर स्वग का टवराज वता दें और जिस पर रुप्ट हा जायें उसे इद्धत्व से भी 
हढाकर, मिट्टी में मिदरा दें । इड रे एक अपराध विद्येप ने कारण उस पर बुद्ध हुए तो 
उसवा समस्त वशव ही नप्ट कर टिया । इद्ध स प्रतिशोध लेने वे लिए, उद्धाने पृथ्वी से 
नहुप था घुला बर इद्रत्व॒ प्रटाल क्या । फिर परिस्थिति कुछ परिवर्दित हुई हाची झौर 
इंद्र बे पुत्र जयल के अनुनय विनय क्षमान्याचना तथा अतिशाय विनीत व्यवहार से गुर 
वहस्पति वा इद्र के प्रति कोघ शाव पड गया । उपर इद ने भी क्षमा-्याचना के लिए एक 
बड़ा ही दय भाजपूण पत्र दिया ) दसरा भी गुरु बहस्पति पर वहूत प्रभाव पडा । जिस 
नहूप का 3 हनि स्वय रद्ध बनाया था 'प्रउ व उसी वो अपल्स्य करने वे जिए उपाय सोचन 
लगे । एक पडपाज रचा गधा | उसी की सक्वता के जिए फजस्वस्प सहुप वा पतन हुआ। 
नहुप नाटक व तीन अक्ता री वया मे इसी का बणन है। जेजक न इसे उहुत अधिक विस्तार 
दिया है। न्‍से पढने ब' उररात पाठव की सहानुभूति नहुपर बी आर, जो नाटक का नाथक 
है अधिक वढ जाती है क्याकि उसकी इष्टि म वह वास्तविक्र अपराधी नहीं रहता । परतु 
गुर बहस्पति के प्रति श्रर्चि तथा घणा का भाव जागत होन लगता है, क्यात्रि वे अपन हाथा 
से रापे बला को श्रपनी ही वुल्हाडी स काट डाजत हैं। 
नहुप नाटक बी ततीय से पंचम झव तक की क्यावस्तु के सात क! विचार करने 
पर महाभारत व उद्यागपव वी कया के साथ इसरपर सात्श्य अधिक है। इसम यद्यपि गुरू 
वहस्पति वा वह रूप नही है जसा नाटक मे है। यहा वे एक शरण्य क रूप म सामने पञातत हैं 
जो कि अपनी शरण भ झाय हुए व्यक्ति वो प्रत्यक प्रवार से रशा एवं सहायता वरने वा 
लिए प्रयलशील है। महामारत वा ”स झ्ास्यान म नहुप का स्वग वे रित्त सिहासन' पर बिठाने 
याते हवा एवं ऋषियां मे गुरु यहस्पति व' नाम वा उल्लस नही है। वहा ऋषि और दवता 
संत मितत्रार सहृप के पर्स जावर स्वग का राजा वनने की प्राथना करत है* कितु वह इस 
बाय व जिए अपन वा दुवल बताता है | तय वे भ्रपना तपायल उसे दैत हैं और वरतान 
भी वि-- । 
5 जा टवता टानव यश रालस, पितर गधव और भूत तुम्हारे नया के सामने 
भा ताएँग, उह दंखत ही छुम उनका तज हरण कर लाग । * दवा एवं ऋषिया या तप 
भौर बरटान प्राप्त बरत हुए नहुप दवद्ध बना तो सही किखु र्तने यडे बसव और विविध 
अर शत गरम कमर लि 
रंशा भेजिए गुर केस को जारेण थे जाती कक, हा जाता €। शी भपन सनीत्व की 
' और व हारणागत वी पूणतया रक्षा व्रत 





₹ महाभारत उद्योग० भ ११ श्योेर१२॥ 
९ वही प्र ११ श्तोर ४८३ 
३ वहीं ध० ११ शोर १५ । 


३६ | हिंदी बे' पौराणिक नाटका के मूल-बोत 


हैं! परतु उधर नहुप को अपने इद्वत्व का गव है वह पूव इद्ध वी प्रत्येक वस्तु पर 
अपना भ्धिकार समभता है। समय को टालने के लिए गुर बहस्पति के परामश से शची 
नहुप के पास जाकर वुछ पाल वी ग्रवधि माग लेती है। इसके पश्चात इद्ध वे' पास 
जाबर उसकी सम्मति से अवाह्य यान पर अपने पास झाने वे! लिए नहुप को स्वय कहती 
है। विवेवविमूट नहुप ऋषिया के के पर पाली रखबाबर जाता है और भाग म ही 
अगस्त्य वे शाप स पतित हो जाता है । 
नहुप नाटक की क्‍्थावस्तु म सप्त ऋषिया के कघे पर रखी पालवी मे नहुप के 
पतन के' पश्चात जयत बह॒स्पति वे! आटझश से अपने पिता को मानसरोवर से इद्रपुरी मे 
लाता है। झश्यमध यत्त के पश्चात उसे पुन इंद्धासन पर अमिविक्त क्या जाता है। 
नाटक मे समस्त घटनाओ का सूत्र ग्रुर वहस्पति के हाथ मे है वे ही सबके सचालक' और 
विधायक हैं परतु स्व लपुराण व आझास्यान म गुर बहस्पति, हाची और नहुप का जो रूप 
चित्रित विया गया है वह सय-तुछ भिन है 
यहाँ दबलोक छोड़कर इंद्र के चले जाते पर स्वग भ अ्ररातकता सी फल जाती 
है। समस्त कायाराय को विचार कर अ्रय दवा वे साथ वहस्पति उस जलाशय के पास 
जात है. जहाँ दद्र पानी म ब्रह्महत्या के मय से छिपकर बढा हुया है । बृहस्पति इद्र से 
बहत हैं कि तुम्हारी इस समय जो स्थिति है वह तुम्हार किए कमों वा फ्ल है। तुमने णो 
मरा भ्रपमान किया उसी स तुम्हारा एश्वय नप्ट हो गया है । इस विश्वरूप की हत्या वा 
काई प्राय*चत्त नही है। तुम्हारे सौ प्रश्वमेघा वा फव भो नप्ट हो गया है। इद्र ने कहा 
हि रमैंता भपन क्मों का फत भोग ही रहा हू श्राप अमरावती म जाकर जिस चाहते हैं इंद्र 
बना दीजिए। * 
झाय देवा व साथ वहस्पति इंद्र के साथ हुई अपनी बातचीत कय विवरण देयर, 
बत्तव्य दा विववन कर ही रहे थ हि दवधि नारट न नहुप को इद्ध बनाने का प्रस्ताव 
किया भौर सवसम्मति स इद्र के सिंहासन पर नहुप को बविठा टिया यद्यपि हाची वो यह 
पसद नहीं था। प्रात भ वही हुआझ्ला जिसकी दाची का भ्रायका थी। नहुप ने इड्ठ बनत ही, 
दाची था भपनी राती बनाना चाहा । बहस्पति व सादेश देव पर उसने प्रतिसटेश भेजा 
वि भवाह्मय वाहन स यहाँ प्राकर वह मुझ प्राप्त कर सकता है।? इसक' पश्चात सप्त्ि 
महां कवतर दा ऋषिया व' काधा पर रखा टिविका म बठकर वह बता भौर “सप सप 
शहकर उहें होकन तगा। झगस्त्य व शाप से उसका पतन हुआ । नहुप के पतन दे पश्चात्‌ 
दाद के रित भासन पर ययाति वा प्रमिषक हुझभा । उसके मा पतन के झ्ननतर हाचीवे 
प्रयान सा पूव इं्ध का सावर पुन दवराज बनाया गया है । 
पुराण क दम धास्यान से नाटक वी क्यावम्तु वी रची व समात यहाँ का हाची न 
ता दीन है प्रौर न सव॒धा प्रममय । गुर बृहम्पति के प्राय वह दीन बनरर नहां झ्ाता है । 





१ पहामाला उदाद ८ १२ श्ठाइ १११६१ 
२ शदलपुराष मारेशर १३१ श्वाष्र श३ श४। 
३ ३६४४० महेग्शर १४-२२॥ 
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बह उहें काय का भदेश दती है। न करन पर शाप दने वा मय हिसाती है ।* बहस्पति 
अग दवा वे साथ जावर बरह्माहत्या का प्रृथ्वी, वृल जल एवं नारिया म विभक्त बरवे, 
निप्कलुप इंद्र का अमराबती में लाकर पुन दवराज बना देते हैं । 

स्तर ट्पुराण वे आख्यान वे इस भाग का, नहुप नाटव' की इस क्या के साथ धटनाओ 
का, पात्रा वे स्वरूपा वा तथा विवरण का वैसा साहश्य नहीं है जसा कि महामारत के 
उद्योगषव व क्यानव के साथ है। 

नाटक वे! पप्ठ अक वे! श्रत मे, पूज इंद्ध वे पुन दवराज के सिहासन पर झासीन 
होने पर नहुप को अगस्त्य से अमिवप्त, हजारा वर्षों पयत, अ्रजगर के रूप म॑ रहन बेः 
उपरान्त धमराज युविष्ठिर के सयाग स मुक्ति पाकर एवं ब्रह्मतोव' वे वास का अधिकारी 
बतकर, हिव्य शरीर धारण करके विमान से श्रमरतोर से ग्रुजरता हुआ दिलाया गया है । 
इस घटना का श्राघार स्पप्टत महाभारत हैं।* 


विवेचन 


लक्षक' न नहुप नाटक की रचना न ता एका/त रूप स महामारत वे' उद्योगपय के 
कथानक 4 आधार पर ही वी है और न॑ स्फदपुराण व माहइ्यर खण्ट वे” क्थानक के 
आ्राधार पर ही । कुछ घटनाएँ महाभारत के झ्राख्यान स मित्रती जुतती हैं. ता बुछ स्वन्‍्त 
पुराण के भ्रास्यान स | एक बात और मी ह नहुप के आख्यान का ता पुराण साहित्य मे 
ग्रधिक विस्तार नहा है कितु इद्ध श्रौर बत्र के झआस्यान का ऋग्वद स लबर पुराण ग्रथा 
तक विशेष रूप से, और उसके पश्चात्‌ भी सामायतया बडा विस्तार 5 । यही बात दधीचि 
के प्राख्यान के सम्बंध म भी कटी जा सकती है। मिलन मिलन ग्रथा मे कथाओं के रूपा मे 
भा भिनता भरा गई है। 

लाकविश्रुत एसे आस्यान अति दीघराल तक जनता के' साहियय बी, जिसका प्रमुख 
रूप समवत्र सह्राटटिया तक मोखिक रहा है मूयवान सम्पत्ति रह है। रामायण महा 
भारत, पुराण प्रमति झ्रावर ग्र था का जय संग्रह हुआ ता तत्तत प्रदर म प्रमलित कथा व 
रूपा को स्रहकर्ताओ ने सगहीत कर दिया। यह सग्रह भौ किसी एक काल मे नहीं हुए है, 
मुगा तर चलत रह हैं। इसाजिए एक ही क्या, एवं ही ध्रथ म कई स्थता पर बुछ भेद वे 
साथ मिल जाती है । 

मही बात नहुप के श्राख्यान के सम्बघ मे भी कही जा सकती है। महाभारत मे ह्ठी 
यह झ्रास्यान पाच स्थलों पर आया है। इसका सवस अधिक विस्तृत रूप उद्याय पव के 
आाम्यानरूप म है।* झनुशासनपव मे जो आसख्यान है, वह एक मिलन प्रसग मे मगु और 
प्रगस्त्य बी बातचीत मं झ्राया है ।* सादम भेट से क्या वा रूप भी मिन हो गया है। श्रादि/* 





१ स्कन्द० माहेश्दर खण्ल १६ श्ताक ४ ६। 
२ महाभारत यनपव झ० १८१ ४४॥ 

३ महाभारत उद्योगपषव प्र० ६ १८। 

४ वही भनुशासनप झ० ६६ १००३१ 

४ वद्दों झात्पिव, प्र० ७५ २४३०१ 


३८ | हिली बे पौशाणिक नाटरशा के मूल खोत 


बन एवं च्रात्ति) पर्वो वे झ्रारुपान बहुत छाटे हैं । यहा वथानक म बह प्रवाह और एक्डपता 
पंही है। इसी प्रकार पद्म पुराण के भूमिलण्ड के आरबान मे नहुप वी वया का जी रूप 
मिलता है वह इस कयाग्रा से सवथा भिन प्रकार का है। वहा उसने जाम से लेकर बिवाह 
पयात की दवा है।*ै 

स्वग मे इद्धासन पर श्रासीन हान एवं अगस्त्य व झाप से पुन पश्यीयत पर बात 
वा वहा काई उल्सस ही नहीं है । उस झ्रारयानशप बा विशस सवंथा मिन परिस्थिति 
मे हुग्रा है। स्त॒ः्पुराण के माहेश्वर सण्ड वा झआगप्रान भी प्िविप्ट धामिरा परिम्पितिवों 
वातावरण मे ढावा गया है। वहाँ के आरूवान मे स्प्रान स्थात पर भिले भय अवसर पर 
शिव की पूजा एप भक्ति का बियान है। इसीलिए वहाँ सवत्र शिव की ही प्रधानता है। 

नहप नोटब वे लखक श्रीएृष्ण के परम भक्त है। श्रत स्थान स्थान पर शाहाने 
अपनी भावेता का रंग नाटर की घटनसाओ्ा एवं पाधा क वितरास पर भी चताया है । 
महाभारत के उद्योगषत के श्रारयात मे मी ब्रह्मा और विष्णु की प्रवाता है इसीविए कुछ 
घटनाओ्रा का छोडकर सामाय रूप स नाटर की वयावस्तु वा झवार महामारत यथा ही 
अ्रवित है । 


सत्य हरिद्चनद्र 


मारतेदु बा० हरिश्य: द्वारा रचित सत्य हरिदबाद नाटप रन १८७२ व ब्रत मे 
लिसा गया झौर झ्गत वष काशी पम्ियां मे प्रकाशित हुझ्मा। यह नाटर भारतादुता में 
प्रौड बतत थी रचना है. अत एस ग्रयुटष्द माना जाता &। दस नाटय बे' लिखा का 
उदय भारतादुजी न सर उपक्रम मे स्पय ही स्पष्ट कर टिप्रा है-- 

* मर मिन्न बार बाव/यरप्रसाठ वी० ए० ने मुकस वहा शि झाव कई एसा वीटय 
भा जिखें जा तड़पा वा पनयतान के मास्य हो, क्‍्यात्रि «गार रस है| झापने जा वाट 
जिस हैं वे बेर तागा के पहन व हैं. तश्या वा उनसे बाई शाम नटा। उहां वी इच्छा 
मुगार मैंने यः साय ह॒रिश्वाड नामर रूपर जिसा ।। * 

धन पत्तियां से स्पप्ट है कि भारत टुजी का दस नाटक या जिसने वा उदृश्य 'ह्वात 
सुपाप ने / बादजन ट्लाय सुस्य रूप से रहा है । रखते युस वा फव कह प्‌ मे उटख्ट 
हुतिया मे प्राप्त हा हा जाता ” । मारताटुजी के हत्य में अपती भाषा और राष्ट्र क तिए 
झमाम सन था। सत्र हरिचद् द्वारा राष्ट्र म रहने बार ब्यतिया मा चित्रा से यट स्पष्ट 





बडा बतपत्र घ १३८१ २४८१ 

जड़ा शालिय थे ८२ ४४१३३ 

द्य पुराण शुमियश्ट धरा ९०३ ११७॥ 

प्रहरदु गाटइाइपा हचस धागे सम्या"्ह बा बजर व्‌ होगे ब्रा रामतारायश साक् इपाठाओआ!ट 
डद्ाजन सें# १६६२ पु० ३१। 


नदी 


पुराणधारा / ३६ 


ही है । इसातिए उहनि अपनी रचना थे माध्यस वा दिए, भारतीय पौराणिर साहित्य का 
एक परमाज्ज्वल सवरत्न खुना, जा सत्य, घम, त्याग तपस्या तया कतव्यपालन के हतु सर्वेस्व 
“यौठावर करन वे लिए सटा उद्यन रहा । 
भारताटुजी ने जिस प्ररार हत्यातुराग की उच्च भूमि की स्थापना अद्भाववी म 
की है उत्ी प्रकार आदत स्वरूप वांद्धिता सत्यस्तिद्धात वी स्थापना उहोने सत्य हरिश्वद्र 
म वी है ।* राजा हरिश्चाद्ध 4 समान भारतादुजी का अपना जीवन भी अपने सिद्धा ता एवं 
आत्शों वी रा व जिए ही अविरत दृद्ध म व्यतीत हुझा । विद्वाला ने नाटक व नायक एवं 
लेखक दाना के जीवन म समता पी स्थापना की हूं 
जो भुन नप हरिचाद से, जगहित घुनियत पाना 
सो सब कवि हरिचाद से, लसहु प्रतच्छ सुजान कर 
बाबू हरिल्चद्र वे सय तरित्याद वा कुछ आतजाचक] न उतत्री सर्वोह्प्ट मौलिक रचना 
माना है । डा० दह्स्थ श्राभा इस सबसे प्रा भौर उत्तम दृति मानत ह ।< कुछ विद्वाना 
के विचार से यह उनकी प्राह एवं उत्तम शति हांत हुए भी, प्रस्तुत रचना सवथा मौलिक न 
हतर रुपातर ह ६ 7० वीराइकुमार शुक्त वा विचार ₹-- मास्तदुजी कः नाटकाम 
'सय हरिश्घाद तथा विद्यासु”र रुपातरित नाटव ह | रुपातरित नाटक झनुवाटा से भिन 
हात है। नाटका की झावारशितां पूण्रा मात्रिक लहीं हाती सूल कयाओ को झाधार 
मानयार उन कतबर परिवर्तित बर दिया जाता है| उक्त मौतित परिवतन मे नाटयकार 
को निन की प्रतिमा मा] विनिवश रहता है। छायानुतवाटा मे नाट्यबार वी अभिरच्ि के 
अनुसार हा परिवतवन दखन का प्राप्त हाव है । रूपातरित नादवा में अनूलित तथा मालिक 
रुचनाप्रा के मध्य क गुण हात हैं । झनुवाद का झय “यून हाता है परन्तु मौजिक विचारधारा 
वा समावेश झधिर हृष्टिगत होता है [६ संग हरि”्यद्ध नाटर् न ता अनुवाद है और न 
सवधा मौतिय । इन दाता हो रपा से सर्मा बत यौर दाना स मिलन यह स्पातरित्त है। 
इसम कुछ ग्रश टूमर का और दुछ सवधा भारत टुजी वा उद्भावना राक्ति वी देन ह स्याति 
यह रचना अति प्रौट एवं सुमगठित ह, भ्रत यह सव॒य मालिक जसी प्रतीत होती हू । नाठर 
की कथा दस प्रकार है-- 


क्थातक 


| डे 
दंड राजसमा म पठ ह कि तभी नाझदजी पहुँचकतर हरिचद्र ब' सय और धय 
दा प्रशसा करत हैं। दद्व का दृष्पा हातीट इसतिए विश्वामित दद्व की ईप्या दखकर 


कल तन 


॥ डॉ यापीडाय विवाराइत भारताटुराजाब नाटव साटिय॑ प्रदागक हिला भवत, इदाहयाट १६०६ 
पृष्ठ १५६॥ 

वही पृ १४५८१६१३ 2 

साथ हरिश्वाल को प्रस्तवना पद <॥ ० 

डॉ० तद्टमासागर बएजेंय झापुतिक रिटी साहित्य लि म॑ १६४८३ प०२०१। 
हिला नाठकः उद्भव पौर विकास प्रथम स पृष्ठ २१२१ 

भारतेदु का नाटप सादिय, प्रथम स० १६५४, पु० १६३ $ 


अब महक ऋ डप 


४० / हिं टी $ पौराणिक नाटका के मूल-खोत 


भूमठल पर उतरत हैं भ्ौर परीक्षा हेतु स्वप्न म॑ आयर उनका सम्पूण राज्य दान मे ले लत 
है । प्रात राल हरिश्चद्र बड़े चित होते हैं कि स्त्रप्न मे लिया हुआ राज्य, अब ये वस 
उपभांग करें इसलिए झ्नातनामा ब्राह्मण को मुहर वनवारर मत्री वे रूप मे अ्रचांत ब्राह्मण 
का राय चजाना चाहत हैं वि तमी विश्वामित्र झा पहुँचते हैं। अत्यथिक बुद्ध होरर व 
उनया सम्पूण राय ले लत हैं और इसके अतिरिक्त दक्षिणा वी सहख मुद्राएं भी मागत हैं । 
सहस मुटा प्राप्ति व जिए काशी जायर हरिश्चाद्र पत्नी तथा स्वय का बच दत हैं। भरवनाथ 
उपाध्याय यनवर "ब्या को खरीटत हैं। घम चाडाल और कापालिक सत्य चाडाल वा 
प्रनुबर भौर वताल वा रुप धारण वरत है। हरिइचद्र चाडाल व हाथ वित्त हैं एवं 
#म्रगान म निध्रास बरने हैं । ऋद्धयाँ सिद्धियाँ ग्रासर हरिइ्चद्र वा टियाने वा प्रयत्न करती 
है पर हरिश्चद्ध डिगत नहीं | तश्व स राहित काठा जाता है। दाह क्रिया के लिए 'ब्या 
मृत-पुत्र का हमहान में सता ह। हरिश्वद्ध पहचालार भा ग्राथा कफ्त माँगत हैं पर 
बपन भी नहा है। "तस्या प्रपनी धाता क भ्राध टुक्डे वा जिससे राहित ढया है उस ही पाड 
दन वा उद्यत हाता है कि तमा मगवान्‌ नारायण महाटय थाबती मरब धम सत्य, इद्ध 
झौर प्िश्वामित्र भ्रावर धय घय बहत हैं । राज्य तौटात है और भागीवाल दत है । 


क्यावस्तु बा भ्राधार एव स्रोत 


मारतदुजी न साय हरिश्वाट वी उपक्रम मे आय क्षमाश्यर व सर्त नादया 
चण्टकौटियमू वो हातस किया है। दगस ता सठह नहा जि उतने साय हरि>चद्ध विसन 
से पूर चणडकरीशित या पढ़ा है भझोर लिसत समय भा व” उनब' सामने रहा है। इतना ही 
नहा उाहाते प्पन नाटरा वी बयावस्यु बा झाधार भी सामायतया 'चष्टवीपियम का 
ही बनाया है म्रथवि भ्रपता उटमाविका टात्ति से प्रपने पझ्राट्य व अनुरूप उन प्रतर 
महत्यपूर्र परियवतन परिवधन तथा परिवजन भ्पनी रचना मे यवास्थान जिए है इस बात 
पी पूष्टि साय हरिवद् पढ़ुत समय सामने “चण्'क्रीडिक्त का रखर पुस्तक का प्रति पर्ति 
मितरायर पड़ने से हां जाती है । चण्णफ्रीरिय' के बुछ "वा ता भारताडुजी ते ज्या मे त्या 
उद्धत हिए ही हैं ना व पद्य मां प्रथिरतर चण्डक्रीचिय वे पद्मा या छायानुवाल है तथा 
ऋद्य व भी भर छाया स प्रतात होत हैं। पिर मा टाना मे भझनन्‍तर है। झ्ाधार भौर भाषय 
भा सम्यप होते हुए भा होना बे सटयूटन मे ग्रोर उद्दप्य मे झार है। ये होना ही तत्तत 
आप्प हरिशद्र जो चरचतौतिक का छायानुदा” हात हुए भा मौतवितर ताय का भार से 
जाते हैं। जगा हि. उपकम! से भारतादुओ ने स्पष्ट जिखा है इस रखता एक विधिष्ट 
उप जा सामते रखइर का गई है । विटियत हीं प्राय शाममावर क सम त यह उदय न 
बा।र्पा रचा होता ता सम्मवत उन तोटर या रेठन पृष्ठ मिल प्रयार वा होता । भाग 
बा पा में ”'तां बा समातदा घोर मिलता पर सुबनारमक हॉजिस प्रका् शता जाएगा । 
झार शाम “दर ब' चश्शौटिर का सा एस कया इस प्रकार है-- 

महाराज हरिष्याट के पस्‍्लादाय बतियय विश्ताबा चान्ति बा लिए, उा८ जुछ 
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है। प्रात वाल महारानी झव्या, महाराज की उनीदी भाँसें देखकर रुप्ठ होती हैं। इतन मे 
ही गुरुजी वे' पास से एक तापस "ा्तिजल लेकर उपस्थित होता है, तय जागरण के रहस्य 
को जानवर महारानी उनसे क्षमायावना बरसी है । उधर महाराज हरिश्च॒द्र विध्ना वे भय 
से व्यावुल होकर मनोविनोट वी इच्छा से श्रासेट करने वे निए वन की ओर जाते हैं। वन 
मे मर्हाव विश्वामित्र महाविद्याआ का वश्श मं बरने वे लिए, अपन झाश्रम मे यच कर रह 
है। विध्नराट उसम विध्व डाल रहा है। नारी रुप म महाविद्याआ व श्रातवाद को सुनकर 
महाराज उनकी रखता करत हैं । मह॒पि विश्वामित अपने काम मे महाराज का बाघक समभ 
कर कुद्ध हारर उनकी भसना करत हैं। उनके क्राध का श्ा/त करने के' लिए महाराज उह 
अपनी समस्त पथ्वी तथा महाटान की दलिणा के रूप मे एवं लाख स्वण मुद्राएँ भी दात 
कर दत हैं। द्षिणा वी मुद्राएँ प्राप्त करन के लिए वे वाज्ञी जात हैं और भ्राधा लाख स्वण 
मुद्राप्मा वे लिए रानी का और शप के लिए चाण्डाल के हाथ स्वय वो बचकर विश्वामित्रजी 
की हलिणा छुता दत है । चाप्लाल ब दास बे' रूप म वे इपतान मे वहा जिया बे लिए मुदा 
लाने वाला स क्र के रूप म वफ्न लेने लगत हैं । एक दिन सप द्वारा काठ लेत स रोहिताश्व की 
भत्यु ही जाने पर दासा बनी रानी हटाया पुत्र बे आतिम सस्पार के जिए उसी घाट पर 
आरती है । हरिश्चाद्र, मत-पुत्र के पास विताप वरती रानी का पहचानकर बहुत दु सी हात 
है किसु इस प्रवस्था म भी अपन कत्तव्य स विचबित नहों होत हैं तथा क्रिया बरने स॑ पूष 
रानी स क्‍्फ्त मागत है। राजा की सत्यनिष्ठा एव बत्त यपरायणता स॑ प्रसन हातवर भगवान 
धम गत हैं ग्रोर राहिताश्व को पुन जीवित कर तथा हरिश्चद्र का राज्य लौदाबर उस पर 
रोहिताइव का अभिषपिक्त कर ॒दत है। महाराज अयोध्या की प्रजा सहित पुण्या के भोग वे 
लिए ब्रह्मलोक के अधिकारी वना दिए जाते है ।* 
] 
झतर 5 ः १ 
भारतादुजी क सत्य हरिश्चद्व वी क्यावस्तु में इससे कुछ मिलता है। देवराज इद्र 
की समा मे देवपि नारत अ्रयोध्या स लौदत हुए जात है। व प्रयाध्या वे' राजा हरिश्चद्ध की 
सयप्रियता की प्रशसा करत हैं। सुनकर देवराज के हृटय मं भय और विद्वेप की भावना 
जागत हाती है श्रौर वह उसको सत्यनिप्ठा की परीक्षा लेना चाहता है । नारद उसके अभशा 
भन विचार से सहमत नहीं होत है । इसा वीच महपि विश्वामितजी तथा इद्ध दाना मिलकर 
राजी हरिश्चाद को सत्य स अ्रप्ट करत की एक योजना तथार करत है। इसके समस्त 
क्रिया-वय का भार विश्वामिनजी अपने ऊपर लेत है । उधर प्रयोध्या म राजा और रानी 
दोनो ही अगुम स्वप्न दखत हैं। राजा, लिय महाप्रिद्याआ को वश म करने दाल एवं क्रौधी 
जाह्मण से खली रूपधारिणी महाविद्यात्रा दी रक्षा करत हुए उसका कापभाजन बन जाता है । 
विनयपूवक मनाएं जान पर वह राजा स॑ उसका समस्त राज्य माग लेता है! रानी को 
स्वप्न भ राजा शरीर पर भस्म लगाय दिखायी देता है तथा रोहिताश्व का सप डस लेता 
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है । दाना स्वनो वे अयुम फत की शात्ति व लिए कुलगुर उपाय बरत ह । 

राजा स्वप्त म दिए दात का उसी ब्राह्मण वा सौंपन 4 दिए चिन्तित है तथा माजी 
का बुलावर थ्राःश् देत है वि जब तर वह ब्राह्मण नहीं मितता हरिश्चद्धर प्रतिनिधि व 
#प मे उसके राज्य वी रका करत रहगे | इसी समय क्राव स उद्दाप्त विश्वाम्रित्र ब्रा जात 
हू और स्वप्न मे हिया राज्य तथा टात की दतिणा माँगत है। हरिश्चाद राय प्रप्रित वश्व 
दलिणा की दस सहस स्वग मुटाण एफ मास ता छुताने वा आइयासव दल है। काभी 

जाकर पाच सहन म राहिताइव सहित राती का एवं प्राह्मण के हाथ तथा हाप राधि व 

लिए अ्रपन को एक चाण्डाव के हाथ बचरर ऋणमुक्त हा जात हैं। चाण्टाल वा दास 
बनकर, इमशान मं अपन स्वामी क' लिए व मतक सर वसूत करत हू। एप हिने हाब्या 
मत-पुत्र॒ राहिताँव वा हारीर सफर किया व विए उसी दमशान सम पहुचता है। हरिश्चद्र 
'शनी और पुत्र ररार का पहचानकर बुछ क्षणा व लिए विचतरित हात लगते ह परन्तु सात्र 
ही प्रह्वतिस्थ होकर मत शरार की तिप्रा करन से पूत्र झा स्वामा व ग्ात्थानुसार ४ प्रा 
स ग्राधा क्‍फन मागत है । “स पठारतम परीक्षा म भी राजा वा श्विचल तथा सयनिष्ठ 
देखरर मगवान स्वय दशव दत ह। राटिकश्व वा पुत्त जोवन थाप्त हांता ह। दद्र और 
विश्वामित्र वहाँ थासर हरिव ८ वी प्ररास्ता करत हैं तथा उनयरा राज्य लौट #त हैं । 

भारतदुजी वा सात हरिस्वंद्र एयड्ाय क्षमाश्र वे चण्भ्त्रीतिर इन दावा 
लटका वा प्रतरित क्थायस्तुआ कया छुतना मंत्र हृष्टिस हखने पर दाना म ग्रधिक झतर 
प्रतीत नहीं हारा है। साव ही दीना सतथा एवं भी नही हूं। टा० वारेद्रवुमार बे' झनुत्तार 
दाना वा अतर कुछ इस प्रकार ह-- 

सत्य हरिश्चद्ध म नवानता तथा मौलिक्तामूतना वथापरिवतन, दद्बसमां मे नारद 

वा प्रवेश तथा अ्या-या 4 राजा हरिश्चद्ध की प्रशसा करना है। दाद्व वा दव॒प वे कारण 
चकायुक्त हाना तथा उसकी परीक्षा का युक्ति विताजना विश्यामित का त्रागमन नारद के 
चीने व उपरांत सत्य वी परीक्षा लने की मजगा वरना और राजा तथा रानी व स्वप्न 
की बाता ग्राटि मुख्य हैं । इनके अनिरिक्त सिद्धिया के प्रलामत रा विचित मात्र भी ने टिगना, 
दुख झार विपत्ति स छुटकारा पान के विए झात्मघात वे! लिए उद्यत होना, गत भ शिव, 
विष्णु श्रादि ग्रय दवताग्ा का आना संवीन परिवतन कह जा सकते है। 

चण्टवौरिक के क्‍्यानक मे उपयुक्त छायातुवाट स मिन स्वरूप स्थापित करन 
थात कथा प्रसंग इस प्रकार है-- 

*प्रथम ग्रस्त मं विदूषक्ञ राजा तथा रातों व॑ कथापत्थन, विनराट वा बारह रूप 
धारण वरना तथा राजा का झाखट के विए जाना विश्वामित्र की तपश्चर्या महाविद्यात्रा 
वा भरमवर्य बचाने मे राजा पर बांध तथा सबस्व॒टान नो चाण्यवा वा राजा हरिद्घद्ध को 
ल्‍्मगानघाट तर ले जाना मतवसा की सूचना तथा राटिताइव वा झमिपक । ग्रावश्यवता 
नुसार तवीन पात्रा का मा प्रवश लिखाया गया है। साथ हरियद्ध मे चण्हश्रीटिक्म्‌ वे 
कूछ पात्रा व वैयत नाम मात्र हा वदल्नन पड है। उटाहरणाव चण्हफौद्रिक की चारमति व 
स्थान पर साठी मगा के स्थान पर मरव तापस कः लिए ब्राह्मण तथा धम वे स्थान पर 
भगवान्‌ का प्रव् कर दिया गया है। सय हसिस्चद्ध को नवावतता कवल इसा प्रकार के 
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तथ्या म प्रदत्त की जा सतती हू जिनस क्‍्यातक वे! विस्तुत्त की समानता व एक्‍ताधम 
बस्तुन बाई बयाथा नही पडती । झाय क्षेमीश्वर तथा मारितादु दाना न विश्वामित्र एव 
महाराज हरिस्चाद मे कथापक्थन से ता प्राय कयातक के स्वरूप को एक हो दिशा 
की झार माढा है जिस कारण सात हरचद्ध क द्वितीय अत्र के झतिम ग्रश, पूर हतीय 
अक और थाते से ग्री तम घटा का झाटकर उसक पूरे क्षौत श्रवर म और चण्टक्ौटिक 
के द्वितीय भक के अन्तिम मांग पूरे ततीय ग्रक और यो झआतिम अर का छातरर सम्पूण 
पाचन प्र में समता हष्टिगोचर होती ह। आरम्मिक मिलता वे विपय मे यह कहना उपयुक्त 
हुए वि भारत दु न चण्डत्ौडिक के विध्मराद को छात्रा पर ही अपने नादक स प्रसिद्ध 
पौराणिव द्वेपी इंद्र वी कपता की हु तथा उसमे प्रदरि। महाविद्यात्रा वी घटना का ही 
राजा हरिश्चाद्व वी सय प्रतिष्ठा का श्रधितः महत्त्वपूण बनाने के जिए स्वप्त के मप मं 
कल्पित ग्राधार निया है ।* + प | 

+॥ 


सत्य हरिइ्चद्ध बी च०ण्डक्रोशिक से तुलना गन कि 


भारतादुजी के सत्य हरिश्च'द्र वो आय क्माश्तर के 'चण्डजोशिक्स! ,न प्रचुर 
मात्रा म॑ अनुप्राणित जिया ह इसम सावह उठी | दस वात वी संत्यवा दोना के तुतनामव' 
अ्रध्ययन करन पर प्रमाणित टा जाती हू । भारतादुजी न दुठ स्थदा पर तो चण्डयौरित्म 
बा इतारा को यवावत रूप में ददयत कर टिया है-- 
"जातिस्पप प्रहण टुललितक्विप्र. दष्यदरसिष्ठ सुतन्‍कानन धूसक्तुम । 
सर्गातराहुरण भीत जगत ऊताद चण्डाल घाजिनमवषि न कौशिक माम ॥/ 
45 ]5$ *<। रन ॥६ 
“प्रानक्षयादिपु त्तवाविहिता मर्वात्त राजप्रतिग्रह परामुख मानस त्वाम । 
भ्राडीवक प्रघन कम्पित जीवलोक फ्स्तेजला च तपता च निधि न वेत्ति 3 
ञः ५ डे >८ 
#भगवति | चण्डि ! प्रेत्ते ! प्रेतविमानब्रिये ! लससेोते । 
प्रेतास्थि रौद्ररुपे | प्रेतालिनि | भरते ! ममस्ते १९४४ 
स हूँ का 3. $ | 
एन श्लोरा के अतिरिक्त आय क्षेमीश्यर वा चऋण्टक्नौनिय पंटन के उपरात्त भारतेन्दुजी वा 
सत्य हरिइचाद् पटन पर एगा प्रतीत हाता है कि इसको रचना भारतेदुती न चण्डमीतिक 
वा सामन रसबर की है। एसा कहने वा यह अमिप्राय नहीं वि उ'हान चण्डकीसिय का 
प्रनुवाट मात्र किया हू। सत्य हरिश्वाद का चुग्टरैतिक् वा अनुवाद ता बहा ही नहीं जा 
सता, वयातरि इसम पयाप्त भ्रतर भी जहा-तहाँ देखन मं आता ह। परन्तु इसपे साथ ही 





१ भारतेन्दु बा नाट्य साहिय प्रब्स १६४३ प १६८) 


२ सत्य हरिश्वद्ध ५ ६३ भारत टु साटकावदी भाग १ श्र० स़ु० १६६२ वि० चण्डकौशिक--भ्रक २ 
इनोत्र २४। 


है शत्यटरिएशानट १० ६५ चफ्टव्ौशिक परत २ श्नाद २०३ 
४ वही पुृ० ६५ प्रण्डकोशिक भव ४ श्लोक १३) 


४४ | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल स्रोत 


इसम भावस्ताम्य भी इतना अधिक है कि पाठ के मन मे सत्यहरिश्चद्र पढ़ते समय चण्ड 
कौशिक के साम्य-युक्त स्थला की स्मृति श्राय बिना नहीं रहती ! इस कथन की पृष्टि कै 
लिए यह गरवश्यवः प्रतीत होता है कि दोता नाटकों का तुलनात्मक रूप यहाँ प्रस्तुत किया 
जाए। 
सत्य हरिइचद्र एवं चण्डकौश्ििक दाना नाटकी से कुछ मूल श्रश नीचे दिए जा 
रहे हैं-- 
सयहरिश्च दर से--- 
हरिश्चद्ध--लीजिए इनम विलम्ब क्या है ? मैंने तो आपक आगमन के प्रूव ही से अपना 
भ्रधिकार छाड दिया ) (पृथ्वी को श्रोर देखकर ) 
जेहि पाली इच्छवाकु सां, श्रव लो रवि कुल राज | 
ताहि देत हरिचद नप, विश्वामित्रहि श्राज ॥ 
बसुधे तुम बहु सु क्यो, मस्र॒ पुरुषन की हीय । 
धरम बद्ध हरिचद को, छमहु सु परवस ज्ञोय ॥/”? 
सत्य हरिश्च॒द्र के' इस पद वी तुलना चण्टकौशिक वे' निम्नाक्ति पद से वीजिएं-- 
/राजा--मगवर्ति वसुधरे तदियमापृप्टासि-- 
बवस्वतेन पतिभि क्लि लोकधात्रि 
स्व देवि वीरपशसा सह रक्षितासि। 
त्यक्ता सपा यदसि दुलभ पात्र लोभादू 
एक क्षमस्व मम दुनयभेनमेव ॥ * 
दाना पटा मे विष्वप प्रतर नहीं है) सत्य हरिश्चद्ध म॑ चण्ठकौशिय ये पद्म वा हो स्वतत्र 
हूपालार मात्र है । 
भ्राग उटाहरणस्वरप बुछ और साग्य युवत स्थत दाना नाटवा से प्रस्तुत विए जा 
रह हैं-- 


सयहरिचद्ध स-- 
“हरि०--परहाराज मैं ब्रह्मटण्ड स उतना नहीं डरता जितता सत्य दण्ड से | इसस--- 
बेचि देह दारा सुप्रन, होइ दास हू मद । 
रखिहे तिन सच सत्य करि झ्रभिमानी हरिचद ॥//3 
घरलवीदणिक स-- 
“प्रात्मानमेव विक्रीय सत्य रक्षामि ात्वतम्‌ ! 
सस्मिनरा ते. नूतन सोक्दयमर्राततम व 





सादे हृरिश्बा" (मारकर ता!_दाइपा भाग १) दल ६५। 
अपरहशोफिहम--बाबस्वप्यपता कसपला १६३१ प्इ २ हवाह़ ३३। 
शाचहूरिश्वाड (मारएरसदु गाटइादपी झाज १) १० ९६॥ 
इष्टपमिए--भड़ २ श्तोड़ ६ पु ४० । 


नए अगर लए |+ 
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सत्य हरिइचाद वा दाहा चण्डकौटिक के इलोक का नगण्य भेद वे साथ छायानुवाद 
मात्र है | 
श् >८ ८ ५ 

सत्य हरिश्चद्र सं--- 

#हुरि०---क्या करें ? कुबेर को जीत कर घन लावें ? पर कोई शस्त्र भी तो नही है, वो 
बया किसी से माग क्र दें / पर क्षत्रिय का तो यह घम नही, कि विसी के श्रागे हाथ 
पूरे ? 

अुण्डकौशिव सु-- 

कि जित्था घतमाहरामि घनदम त्यक्षश्षिय कि जये ? 

याचाद-यमपि दिजातिसुलभ न क्षेत्रिया कुबते॥ 
ऊपर सत्य हरिश्चद्र का गद्य भाग व्स इलोक की छायामात्र है। 
०4 4 ञ्र 
सत्य हरिश्चाद्र से-- 

विश्वामित्र--(ग्राप ही श्राप) हमारी विद्या सिद्ध हुई भी इसी दुप्ट व कारण सव वहक 
गई । बुछ इंद्र के वहन ही पर नही, हमारा इस पर स्वत भी क्राथ है, पर कया करें, 
इसके सत्य, धय और विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नही करता | यद्यपि मह्‌ 


राज्य भ्रप्ट हो चुका, पर जब तक इसे मत्य भ्रप्ट न कर लूगा, तव तक मेरा सतोप न 
होगा ३३ 


चण्टकौशिव' से-- 

“प्रणाचाद विद्याना करतल-गतानामुपचितो । 

निरढ़ो दुबु द विनयमसणस्तस्थ चरित ॥ 
८ ग टर् 

पर्यामि यावच्चलित न सत्यादू। 

राज्यादिव स्वादचिराद भवातम ॥ 

प्वद्‌ नयोद्दोषित-सोद तेजा । 

तावन्नमे शारीतमुपति मायु ॥!४ 


हिली के गद्यवण्ड एवं चण्डकोडिक के दोनों पद्मा के भ्रतिशय साम्य को लक्ष्य 
बीजिए क्तिनीं एक्रूपता है-- 


सत्य हरिइच द्र से--- 
'हरि०--- (ऊपर देखकर) वया कहा ? क्या तुम ऐसा दुष्कर कम करते हो ? आय यह 
मत पूछो, यह सब कम की गति है। (ऊपर देखकर) क्या कहा, तुम क्या कर सकते 





सत्मदरिश्चद्ध (भारतेदु नाटकावदी भाग १) पृष्ठ ७४ | 
चण्व्कोशिक---प्रक २ श्लोर ८ पृष्ठ ७६। 

सत्य हरिश्चद्ध-- (भा ना» भाग १) पृष्ठ ७५) 
चष्डकौतिकमु-प्रक' ३ श्लोक १२१३ पु० ८5३ ८३॥ 


बदल न 
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हो वया समभत हो झौर डरिस तरह रहांगे ?ै इगया बया पूछना है। रपरामी जा बहगा 
वह बरगे, समझते राय जुछ ह पर इस झयसर पर रागमता उूछ पास नहीं श्राता भौर 
जिम प्रयार स्वामी रखेगा बस रहये । जय ध्पतन यो बा ही हों रये इसात क्‍यों 
विधघार है। (उपर देसपर]) वया कटा है यूछ होम कम बरा ? ध्रार हम लाग ता 
क्षत्रिय हैं हम दा वात पहँ रा जानें । * 
दस गद्यसण्ट वा नीचे व चण्णकौणिर यो सणः से प्रति पक्ति और प्रति चाट मित्रा 
कर राम्य गौर गताम्य के टसिए-- 

«& » औ»६ (शरातरी) कि ब्रूथ ? क्मियमिल त्वया टारण बम प्रारापमिति ?ै 
किमानाति विय्धेन विचित शायब जीववार । (पुतरयता गया झरताटी) वि 
ब्रथ । या । धरति विच ते यम वीहय च घानमिति २ (स्मिया) - 

यद मंदादिशति स्वामी द़त फ्रोम्पविचारितम | 
चासनतास्थलय भत्त्‌,भ त्ययय परमो ग्रुण ॥॥ 

(आझरपण्य) कि ब्र,ध॑ ? भूरितर सूल्यमुस्तवानशि ततू पुन तावटशिधीयताप्रिति ? 

(संपैेट्म) भा भो शाधत्र । तनिय्ा बयत्र ने प्रत प्रवरमणियात जानाम । * 

4 ड़ ३ ९ 

सयहरिश्वद्र भें 

+हरि०--महह ! भाग्य ! यह भी तुम्ह देसवा था ? हा ! प्रया“परा वी प्रजा रोती रह 
गयी । हम उन कुछ धीरज भी न दे आए । उनती झव कौन गति होगी । हां ! यह 
नही कि राज छूटन पर भी छुटवारा हो। झव्र यह टसना पडा। हटय । तुम इस चफ- 
बर्ती थी संवा सोग्य बालव झौर स्त्री का विक्ता देसार टुबड़ ट्ुश्ड क्या नहीं हां 
जात ? (वारवार लम्वी साँस जकर शाँसू वहाता है।) * 

सत्य हरिश्वाद व दस सण्ठ वी तुतना ग्व चड़वीलिक व नीच वा इस पद्य स॑ 
बीजिए और इसरे अतिटाय साम्य को लश्य वीजिए-- 
'घारा सिक्‍त तथणाप्र विदु-्ततलता काम निरस्ता वजिय 
त्यक्षतास्ते सुहदो5 यु दीन वदना माश्वासितास्ता प्रजा । 
दाराणा तनयस्य विज्रधमहों दध्टवापि भच्चेतसा। 
चुरेण स्फुटित न॑मेज्य हृदय वद्धण माये इतमता 
६ ख् ख् 0 

सत्य हरिश्चाद्र स-- 

5 वब्या--(ऊपर दैसवार) क्या कटा ? क्‍या क्या वरागी ? प्ररपुदष स समापण सौर उच्छि 
++ ध्ट मोजन छीटवर और सब सवा करूंगी। (ऊपर टेसकर) क्या वहां ? इतन माल 





सत्य हरिश्चद--भा० ना माय 4 प्‌ ७७। ६2% 
चण्कौशित--प्रत वे प० ८७ ८८ । 

सत्य हरिश्च“--अत्र ३ श्वोर १६ प# छ८। 

चण्टडोशित -पर हे श्वीर १६ प० बहा 


न ब 0-० 
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पर कौन लेगा ? झाय, कीई साधु ब्राह्मण महात्मा इपा करके ले ही लगे। 
(उपाध्याय और बढ़ुक आात है) 
उपाध्याय--क्या रं वौ्िय सच ही हासी गिकती है ? 
बढुक--हा गुरजी, वया मैं सूट कहूँगा [/* 
अपर इस खण्ट वी एवरुपता नीचे वे” चण्टकौरिक वे सम्बद्ध सण्डम परियक्षित 
बीजिए-- 
चण्टकीटिक सें-- 


'ब्या--(आवबारे कण दत्वा) अज्जा | विभणाथर जिट्सोदे समझात्ति ? परपुरिस-- 
पज्जुवासण पस्छिट्टमोश्रण परिहरिश्र समरम्मशारिणीत्ति ईल्सो में समझो । (पुन कण 
दावा) वि भणाध ? वा तुम इभिणा समएण किणिस्सदित्ति ? ता गच्छव पसीदघ, कि 
तुम्हाण इमिणा पत्मोश्रण, त्प्रियरा दीणजणाणुक्पी झ्रणों वा कोवि साधू मे किणि 
स्मेटिक । ः 


(दतप्रविशञति उपाध्यायों वद्रश्च) 
उपा०--वस वॉल्य सत्यमेवापणे दासी विनीयत ? 
बदुक--फ्मिजीक्मुपायाया विचाप्पतत ४ । 

स्पप्टत ही भारतेदु जी न चण्ट्कौशिक वे इस खण्ट का अनुवाद मात्र सत्य 
हरिश्चद्र म कर टिया है। वही काई परिवतन नहीं है । यहा तक कि नाटवीय सकेत भी 
यही है। आगे के' भाग का भी साहर्य हृप्टाय है-- 
सत्य हरिश्च दर से--- 


) 
'उपा०--[थाया को टंसरर) भरे यही दाती बिकती है ? पुत्री, कहो तुम कौन-वीन 
मेव। बरागी २ । 


हपया-परपुम्प स समापषण और उच्छिप्ठ माजन छोडवर और जा कहिएगा सब सेवा 
क्म्गी। का 


उपा०--बाह | ठीक ऐ । अच्छा लो यह सुत्रण । हमारी क्राह्मणी अग्निहोत्र वी अग्नि को 
सवा से घर व' बाग दाग नही कर सकती, सा तुम सम्हालना । 

हाब्या--( हाथ फ्यावर) महाराज झापन बडा उपकर क्या |, ३ 

उपा०--(7व्या को मवीमौति दसकर प्राप ही आप ) अहा। यह निस्मटेह किसी बड़े 
बुत थी है। इसता मुख सहज लज्जा से ऊँचा नही होता और दृप्दि वरावर पर हो 

पर है। जो वालती है बह धीर धीरे और बहुत सम्हाल के बोदती है । हा | इसवी 

यह गति क्या हुई ” (प्रगठ) पुत्री, तुम्हारे पति है न ? | 


हु 





१ सत्य हरिचिश्द्र (भा०ग्ना १) प ७६। 


२ (घाराश कण वा) घार्या दि भणत रे कौट्श ते समय इति २ परपुदषपय पासन परा ह छिष्टभोजन 
परिद्दृत्य सवक्मवकारिणीति ईदशो मे समय । (पन्त कण दवा) कि भणत २ बस्त्वामनेन समयन 
कप्यतीति ? ततू गहत प्रखालत वि युप्मावम अनेन प्रयाजनम्‌त हिजवरों दीनजनानुवम्पों झयोवा 
कोएपि साधु झ ऋष्यति ।) 

है चल्वीशित--प्रव ३ पू० ६०। जि 


् के कं; 4४5) 
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(ण या राजा वी झोर देखती है।) 
उपा०--(राजा को देखकर झ्राश्वव से) अरे यह विशाल नंत्र, प्रशस्त वस्यल भौर ससार 
की रला करन योग्य लवी लबी मुजा वाला कौन मनुष्य है भौर मुद्रंद व यांग्य सिर 
पर तण क्या रखा है ? (प्रगट) महा मा तुम हमका प्रपने दुख का भागी समझो 
झौर दृपरापुवक अपना सब वत्तात कहो । 
हरि०--भगवन, और तो विदित करन का अवसर नही है इतना ही बह सता हूँ वि 
ब्राह्मण के ऋण वे कारण यह दगा हुई। 
उपा०--तो हमसे धत लेकर झ्ाप शीघ्र ही ऋणमुक्त हूजिए । 
हरि०-- (दोनो काना पर हाथ रसकर) राम राम | यह तो ब्राह्मण वी वृत्ति है। श्राप 
से धन तेफर हमारी कौन गति होगी । '* 
सत्यहरिश्चद्ध के इस उपयकत सण्ड को ध्यानपूषद पटने के पर्चात्‌ यदि प्रति पक्ति 
एवं प्रति राब्ल की तुलना नीच दिए चण्टकौविक वे सस्झृत सण्ट से की जाए तो हम इस 
एप्कूप पर पहुचेंगे कि' भारतेदुजी ने चण्डरौत्रिर से अनुवाट मात्र वर टिया है ॥ निम्न 
लिखित मूल झ्च् से तुणता झो शित है-- 
उपा०--(दृष्टवा साइचयम ) कक्‍्थमिय सा ? भवति वीहशस्त समय ? 
शया--प रपुरुपतथ पासन परोक्छिप्टभोजा परिहृत्य सवक्मकारिणीति । 
उपा०--(सहपम) सुप्ठु सल्वयते समय । तत्मुनव समयवास्मदगढ्दे विधम्यताम । पत्नी 
ममारित परिचया पराधीनतया न सम्यक गहावेसा क्षमा । दत गह्मता सुवणम । 
श“या--(संहषम) गनुगहीतास्मि । यटाय झआानापयति इति । 
जपा०--(चिरमवलोक्य सविस्मयमात्मगतम ) 
विरी यदवगुण्ठित सहज-रूढ-लज्जानतमं 
गतच परिमयर चरणकोटिलक्ष्ये दशो । 
बच परिमितिञ्च यमधुर मद मर्दाक्षरम 
निज तदियमगना बदति नूनमुझ्च कुलम ॥ 
(सचितम ) ने युक्तमस्याइतिविगेपस्यदभवस्था-तरम । तत वथमिमा दशामनुप्राप्ता ?ै 
(प्रवाशम) भ्रयि जीवति ते भता ? 
जपया-- (थिरसा सज्ञा दटाति ।) 
उपा०--अपि सीनिहित स्थात ? 
डब्या-- (साख राजानम अवलाक्यति) 
उपा०--(हृप्टवा सविस्मयम ) श्रय | क्थमयमस्या भर्त्ता र (चिर निवण्य सखेदम्‌)-- 
वफस्‍्क्थ  मत्तद्विरद-कर पोनायतभुजम 
वुव्यूढोरस्क सन भुवनरक्षा क्षमसिदस । 
तण मौलो चूडामणि-समुचिते कि विदमहों । 
नर बामारम्भ कमिव न विधाता प्रहरति । 





॥्‌ सयहरिशवल भा ना ३$प >ध्स८१।॥ 
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(उपसृत्य साखम्‌) भा महात्मन, स्वदु खसम्मागविमागिन मा क्तुमहस्ति। तत क्श्यता 
किमयमव त्वया श्रारब्धमिति । 

राजा--मो साधो न विस्तरस्थदानी दशकातो तत समासत क्थयामि श्रूयताम्‌ ब्रह्मस्व 
पीडितनेद मया प्रारब्धम । 

उपा०--तन हिंतत प्रतिगह्मयता नो धनम्‌ ! 

राया--(क्णौंपिधाय ) भा भो साथो, प्रथमवणवत्तिरिय प्रतिपिद्धास्मदविधानाम । * 

८ 4 2८ 

सत्य हरिश्च॒द्र से-- 

" हरि०--(श्रत्यत धवराकर) भरे भर विवाता तुझे यही करता था | (श्राप ही आप) 
हा । पहले महारानी बनाकर भ्रय देव ने इस दासी बनाया । यह भी देखना बंदा था । 
हमारी इस दुगति से श्राज कुलगुर भगवान्‌ सूय का भी मुख मलिन हो रहा है। 

इस छोटे ये सदतर की ठुलना हीचे सस्टत के मूठ भ्रश् से अववोकनीय है। 
चण्डकौटिक सै-- 

/राजा--(सववल-यम्‌) ननु अनुमतमेव अमवतों विधे । (सापालस्मम आत्मगतम्‌) ननुं 
भी हतविध--- 

देवी भाव नीत्वा परमृह परिचारिका कृता यदियम । 
सदिद चूडाररन चरणाभरणत्वमुपनीतम ॥ 
(सविशेषक्रुणम्‌) भा कप्टम--- 
ममविधि निहतस्थ मद बुद्धे ज 
भ्रूवमधुना सुत दार विश्रयेण। 
निजकुल॑ परिवार भममूर्ते गा 
अधि सवितुमलिनोकृता मुखश्नी ॥"३ 
यहा स्पप्टत ही चण्डकौधिक में जा वात कही गई है उत्ती का उसी क्रम से प्राय उसी 
प्रवार के शाला म सत्य हरिइच दर भे उुछ सातित्त करके कह टठिया गया है। 
सत्य हृरिश्वड् स-- 
4हरि०---(धय से) टेवी ! उपाध्याय की आराधना भझत्री प्रयार स करना श्रौर इनके सब 
टिप्या स भी सुहददमान रखना ब्राद्मण की स्त्री की प्रीतियुवक संत्रा करता बालक का 
ग्रधासम्भव पालन करना भर अ्रपने धम्र और प्राण क) रखा करता । विश्वेय हम क्या 
समभाव । जां जा टव लिलाव उस धीरज स तेखना। * 
चण्टकौशिक स-- $7* 
* राजा--भआत्मान सस्तेम्य) प्रिय-- 
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पु ग्राराध्योष्य. ब्राह्मणस्ते  सचिष्य , 
पत्नीचास्प प्रातिदायोपचर्या । 
रक्ष्या प्राणा बालक पालनोय 
यद यद्‌ दब शास्ति तत्‌ तदू विधेयम ॥/! 
यहाँ चण्डकौनिक वे इस <लोव मे जो वहा गया है, सामायत उसी कौ छायामात्र सत्य 
हरिश्वद्र वे सदम म है! 
>र 0 ट 2 
सत्य हरिइन द्र से-- 
बालब--( राणा से) पिता माँ वर्धा जाती ए ? 
हरि०--(धय से ग्रागू रोपकर) जहाँ हमारे भाग्य ने उस टासी बनाया है । 
वालब--[बढुव स) भरे मा का मत ले जा (माँ वा श्राचत्र पैकड मे सीचता है) 
बढुब--- (बालक को ढफेलवर ) चल चल देर होती है । 
(वालक ढकेलने से मिरवर रोता हुआ उठकर प्रत्यत क्रोध भ्रौर वरुणा स माता पिता की 
ओर देखता है।) 
हरि०--प्राह्मण देवता बालक के अपराध स रुप्ट नही होना चाहिए । (वालक कौ उठावर 
धूर पाछ के मुह चूमता हुआ) पुत्र मुझ चाण्डाल वा मुख इस समय एसे क्रोध से 
कया देखता है ? द्राह्मण का क्रोध ता समी दगा म सहना चाहिए । णाग्रो माता के 
सग मुझ भाग्यहीन के साथ रहवर वया कराग ?! * 
चण्टकौशिक म॑ यह स्थल इस प्रवार है । तुलता प्रपेलित है--- 
'बालक --प्रावुब बह्िं अम्वा गच्छति २ 
राजा--(सखेट्मू) यत्र त पितु कलत्र दासी भूवा गच्ठति । 
बालक --अर॑ बटुप्न वह तुम भ्रव णेदुमिच्छसि ?ै (इति मातु पटान्त धारयति) 
बढु ---(सकोपम ) भ्रबहि गढ्मटास ! (इति तिप्तया पातयति) 
बालक -- (साधरमग पितरौ पश्यति ) 
उमौ--(सारूमवलाकयत ) 
राजा--मौ ब्राह्मण प्रनपराद्ध तिल शेशवम । तताहस्येव कतुम । (बालकमुत्थाप्य शिर 
स्थाप्रायालिग्य च सवक्‍लव्यम्‌ )-- 
कि वस, मयुभरविस्फुरिताधरोष्ठ 
पापस्य पद्यसि मुख सस निध णस्य 
मेषा प्रिया म शिवव पिशिताइनानां 
तैषामपि प्रियतमा वनिता तिरबचाम ॥//* 
उपर वे' दानो खण्ड पढ लेने पर उनकी एक्ख्पता स्पष्ट भतकती है। कही भी कोई विशेष 
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अन्तर नहीं है। चण्च्पौटिकत वे टा चरणा का भावानुवाट यहाँ टिया गया है और शेप 
दा वा हरिश्चद्र वे श्रगते सवाठ म झा गया है । 
१ चर भ्ट्‌ है 
सम हरिह्चद्र सै-- 
(विश्वामित्र आत हैं भौर हरिश्चद्ध पया पर गिरवर प्रणाम करता है) 
विशध्वा०--ला दे दलिणा ! अ्रव साँफ हाने म बुछ दर नहीं है ! 
हरि०--(हाथ जाडफर) महाराज आधी लीजिए, झाधी अमी देता हूँ । 
विश्वा ०---हम झ्राधी ”िणा लेव क्या करें, दे चाहे जहाँ स सत्र दवणा । 
(नपस्य मे) 
घिव' तपो, बिक द्रतमिद घिक ज्ञान धिक बहुश्रुतम | 
नीतवानति यद्‌ ब्रह्मन हरिइचद्रमिमा दाम ॥ 
विश्वा०--- (बडे क्रोध से) भ्रा हमको घित््रार दने वाला यह कीन दुष्ट है ? (ऊपर देस 
कार) अर विश्वदेवा (क्राध से जल हाथ में लेबर) भरे क्वात्रिय के पश्षपातियां, तुम 
अमी विमान से गिरे और क्षत्रिय के बुव म तुम्हारा जम हा भ्ौर वहा मी लड़कपन 
मे ही ब्राह्मण के हाथ मारे जाग्रो । (जब छोड़ते हैं) सुनवर भ्रौर उपर देसकर 
ओआनाटस) ह-ह ह-हू | अच्छा हुमा ! यह देखो फिरीट बुण्डल विना मेर त्रोध से 
विमान से छूटपर विश्वटवा उलठ होकर नीच गिरत हैं। और हमको धिफ्नार दें । 
हरि०--(ऊपर देखवर भय से) वाह रे तपका प्रमाव (आप ही श्राप) तब तो हरिश्घद्ध 
को झय तब शाप नही त्या है यह बडा अनुग्रनट ह। (प्रगट) भगवन ! स्त्री बेचकर 
गह आधा घन पाया है सा लें और झाधा हम श्रपन को वंचकर प्रभी दते हैं । 
विश्वा०--हम भ्राधा न लेंगे, चाह जहाँ से अ्रमी सथ्र दें । * 
सत्य हरिश्चद्व बे इस सतभ वा मूत चण्टकौलिक वे साथ प्रति पक्ति मितावर एक्रूूपता 
दशनीय है-- + 
(तल प्रविशति कौशिक ) 
कौलिए --प्रा क्थमथाधुना"पि न में सम्मतानि हतविणासुवणानि ? 
राजा-[श्रु या समम्भ्रममु याय ) मगवन गह्यता तावटघम्‌ । 
वीडिव--भ्रा इतमर्थेन यटिं प्रतियुतसवश्य हय मयत भवान तीनेहोपमिव प्रयच्छ । 
(नपध्य) 
घिक तथो थिक ब्रतमिद ज्ञान घिक्ु बहुआ्ुतम। 
नोतवानरी यद गब्रह्मनन हरिदचद्रसिसा दशाम ॥ 
बौशिव --(शुत्वा सताधम) था ! के पुनरमी घिकटालेत मा गहयात ?ै (उ”वमबलाबय) 
अय, क्थमपी विमानचारिणो विश्वेटेवा ॥ 


(क्राध नाटबित्वा कमण्ट्जुवारिणोपस्थश्य शापजत गहीत्वा) विगनात्मता शरेरे क्षुद्र 
क्षत्रियपक्षपातित -- 


+ 


४ 
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पच्ातामपि थो जम क्षत्रयोनौ भगिष्यति। 
तथापि ब्राह्मणी द्रोणि फुमारान थो हनिष्यति ॥ 
(पुनस्ध्वमवलोक्य सहपम्‌) भय वथममी--- 
मददष्टिपात भय वक्‍म्पित लोल घष्टा 
दद्घार॒पूरित वियत्‌ स्खलतो विमानात्‌। 
चेहलद घ्वजांशुबा विदष्ट किरीट कोटि 
प्रश्रष्ट कुण्डलमवाट_ मुखमापताीत॥ 
राजा-- (ऊध्वमबलोवय समयम्‌) श्रहों | प्रमावस्तपसाम स्थान सलु विनश्यति हरिश्चद्ध ) 
मगवतर अलम्ायथा सम्मावित्तन-- 
गद्यतार्मोनतमिद भार्या तनय॑ विप्रयात्‌ । 
दोषस्थाें. करिष्यासि. चाण्डललेप्यात्मविभयम्‌ ॥ 
कौशिक --(सक्रोधम्‌) शतमर्घेन, तवश्षेपमेव दीयताम्‌ । * 
यहाँ दाना साठमों को तुलनात्मक हृष्टि से “खने पर स्पष्ट ही भाषित हो रहा है वि सत्य 
हरिएचद्र म॑ 'चण्डकौशिव वे' वथापवथन वा प्राय उसी रूप और क्रम स प्रनुवाद कर 
दिया गया है। ब्रय तीन इलोरो का घनुवाद गद्य म॑ दियां गया है। सत्य हरिश्चद्ध मे 
माटयनिर्देशन भी वहीं हैं जा चण्डकौशिक बे हैं। हिंदी म उनवा प्रमुवाद मात्र पर दिया 
गया है। 
ऊपर उल्लिलित खण्डा के भ्रतिरिक्त नीचे तुलगा के लिए दोना नाठवा के कुछ शोर 
भी समात स्थल दिए जात हैं-- 
सत्य हरिश्च द्र से-- 
धम--(आगे बटकर) भरे | भ्ररे! हम तुमको मो लगे लेव यह पचास सौ माहर लेव । 
हरि०--(ब्रान द से झ्ागे बढ़कर) वाह शृपािधान । बड झ्रवसर पर आए । लाइए (उसको 
पहचानकर) आप मात लैंगे २ 
धम--हो हम मोल लगे। (सांवा दना चाहता है।) 
हरि०--प्राप वोन है ? 
धम--हम चौवरी डोम सरतटार । प्रमल हमारा दोना पार ॥ 
सब मसान पर हमरा राज । कफन मागन का है बाज ॥ 
हरि०---(बड़े दुख स) अहह ! वडा दारुण व्यसन उपस्थित हुआ है । (विश्वामित्र से) 
भगवन पर पड़ता हू मैं जीवन भर आपका दारा होकर रहगा सुभे चाण्डाल होने 
से बचाइए | 
विश्वा०--छि मूस भला हम दास लरर क्या करेंगे ? स्वय दासास्तपरिवन । 
हरि०-- (हाथ जाडकर) जा ग्राज्ञा काजिएया हम संव करये। 
विश्वा ०--सव करेगा ते ? (ऊपर हाथ उठाकर) धम के साभी देवता लोग सुनें, यह कहता 
है कि जो आप कहंगे मैं सव करूगा । 
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हुरि०--हाँ, हा जो भाप आाचा कौजिएगा सब करूँगा । + 
विश्वा०--तो इसी गाहर व हाय भ्रपते की वेचरर भमी हमारी शेप दविणा चुका द । 
हरि०--जों झा (आप ही भ्राप) झवब कौन सोच है। (प्रकट धम से) तो हम एक नियम 
धर बिकेंगे । ध 
घर्म---वह कौन ? कर 
हरि०--भौद्ध श्रसनं; कवल वसन, रफिह७ँ दूर निवास । 
जो प्रभु श्राज्ञा होइहे करिहें सब ह्व दास ता 
धम--ठौव हु लेब साना (टूर से राजा ब' आचल म मोहर दता हैं ।) 
हरि०-- (लेकर हप॑ स आप-ही झराष ) 
ऋण छूठयो पूरयों बचत, हिजहु ने दीनो साप ) 
सत्य पालि घडाल हु होइ श्राजु मोहि बाप ॥ 
(प्रयट विश्यामित्र स) भगवन्‌, लीजिए यह माहर । 
विल्वा०---[ मुह विटाकर) सचमुच देता है ? 
हरि०--हाँ हा यह लीजिए (भोहर दंत है ]) 
विश्वा०---(लकर) स्वस्ति (श्राप ही साप) वस झव चलो, बहुत परीला हा चुकी । (जाना 
काहत है) 
हरि०--(हथ जोड़कर) मगवन दलिगा दने मे दर हाव का अपराध समा हुमा ने ? 
विश्वा०---हाँ क्षमा हुआ । अब हम जात हू ॥/* 
हरिश्वाद के इस स्तत की तुनना नीचे दिए जा रह चण्ल्क्रौदिक वे' भ.ग से कीजिए 
और देखिए कितिता अधिक साम्य है-- 
“धम-- (सेसम्भ्रममुपगम्य प्रकाशम) अते उत्पेहि, भ्रह वे तए भ्रयी गहन एद प्र जघा 
पीयद शुवष्ण ।* 
राजा--(सहपमुत्याय) भा साधा ! उपनीयताम । (हप्टवा सविपादम) भद्द मवानर्थी ? 
धम--बाढ हग जैज तए अत्वी ) 
राजा-तत का भवान ?ै 
धम--हाब्ब मशाणाहिबद गुम्मटठाणाधिभ्राण पच्चट्दे । 
बाभटठाणिउत्त चडाल महत्तले कु हगे ॥४ 
राजा--(सावेगमपसत्य काशिवस्थ पाल्यानिपत्य) भगवन प्रसीद, भगवन प्सीत--- 
लबब दासता गत्वा वरमानष्यमस्तु से। 
भदृध्टाने श्रुत्ा चेय अह्यन्‌ चाण्डालदासता / 
कौधिक--विंड मु स्वय टासास्तपस्विन । तत कि त्वया हासन में नियत ? + 


हा... 

सय हरिण्चद्र (भा० ना भाग १) प० ८६ इ& 

प्र उत्तिकः श्र तवावीं गहाणल ययाग्रावित सुवधम्‌ । 

वादम्‌ भ्रहमेव तवा्थों । 

सवश्मशानाधियरतिमल्मस्वानाधिएत अत्यदित यु 
वष्यस्थाननियुकतश्चण्णत महतर खल्वद्‌म्‌ 0 


करें जम नए न 
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राजा--[सानुनयम ) भगवन यदादिशसि तत करिप्ये। 
कौशिक ---श्णवतु विश्वदेता, यदात्शामि तत करिष्यसि ? 
राजा--धाटम करोमि । 
कौशिक ---प्रद्येवम, अस्मि-तवाधिनि विज्रीयात्मान प्रयच्छ में दशिणासुवर्णानि। 
राजा--(सववत यमात्मगतम ) झहह ! का गतेरिदानीम्‌ (प्रवाशम्‌) मगवन्‌ यदादिश्स 
(चाण्डालमुपगम्य) भा स्वजातिमहत्तर समगन मा ज्रेतुमहसि । 

चौण्डाल --पअ्रध वीटिशे दे हामय २९ 
राजा--शूयताम-- 

सक्ष्यासी दुरतस्तिष्डन. रथ्याम्बरपरिच्छद ॥ 

यद यदादिशति स्वामी तत फ्रोम्यविचारितम ॥ 
उमौ--सपरितापम्‌ अल ! चुटठु एश द शमए । गह्लु एंद 'ुवण्ण ।* (इति दूराट्पयति) 
राजा--( गहीत्वा सहप म )-- 

अनणस्य भमेदानीमचप्तस्प द्विजामना । 

अ्रपरिश्रष्ट सत्यस्प इलाध्या चाण्डाल दासता॥ 
(कौशिकम प्रति सानुनयम ) भगवन प्रतिगह्मतामिदमशेष धनम । 
कौटित -- (सवलश्यम्‌ ) दास्यप्ति ?ै 
राजा--(सानुनयग ) भगयन गह्मताम । 
कौशिक --- ( परिगह्य स्वगतम ) शिमत पर निय बन ? भवतु गच्॒ठामि। (सवलक्ष्य तथा 

करोति ।) 

राजा--(सविनय प्रर्जाल बढ़वा) भगवन बालालेपद्तस्त्वपराधो मां प्रति मपणीय । 
कौशिफ ---क्षातम । (इति निष्क्रात ।) * 
इस स्थल क अतिशप्र साम्य एवं एक्रुपता वा देखकर एसा प्रतीत हाता है कि चण्डकोशिक 
को सामन र॒पकर ही भारत दुजा ने कही तही सामाय्य सा परिवतन करक अनुवाद कर दिया 
है पर तु जहाँ परिवतन किया है वहा मूल की झपशा अधिक स्वामाविक्ता एवं सौदय प्रा 
गया है। 


१३4 € मर 


समय हरिश्चद्व क॑ चतुथ झव मं।मारतदुजी न इमगान का जो वणन क्या है वह 
अति राजीव है। इस वणन से पूव इसी अक क॑ आरम्म म॑ उहान राजा हरिश्चद्र वी 
मानसित्त स्थिति वा थाडा सा चित्रण विया है । यह भी झति स्वामाविक एवं हृदयरपर्शी है | 
साय हरिश्चद्र के चतुथ अक् व आरम्म क इस प्रसग का पटन क॑ पश्चात यति 'चण्ड 





१ भय काटश ते समय ? 
२ भर सुप्यु एप ते समय गहाणद सुदशम | 
३ चण्डक्रौशिक भर < प० १०३१०६ 
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कौशिक वै' इसी प्रसग वे स्थल को पढें ता हमे अत्यधिक साभ्य मिलगा। उदाहरण के रुप मे 
दोनों नाटकों से कुछ अश इस प्रश्नर से भी नीच उद्घत है-- 
सत्य हरिश्चद्ध से-- हि हर 
हुरि०--(लबी सास लेकर) हाथ ! जम भर यही दुख मोगना पड़ेगा । 
जाति दास चडाल की, धर घनधोर मसान । 
क्फन खसोटी का करम, सब ही एक समान ४ रु 
बडा न सच वहा है कि दुससेदुस जाता है। टतिणा वा ऋण चुवा तो यह कम करना 
पडा । हम क्या क्या सोचें ? अपनी अताय प्रजा का या दीन नातेटारों को, या श्रशरण 
सौक्रां को या राती हुई दामिया का, या दामी वनी महारानी को या उस अनजान बालक 
को, या थपने ही इस चण्डालपन को । हा! बढ़ुर व धक्वें स गिरकर राहिताशव ने क्राधमरी 
और राजी ने जात सप्रय कस्णामरी दृष्टि से जा मेरी ओर देसा था वह अ्रव तब नहीं 
भूलती | (घबडावर) हा देवी | सूयकुल वी वेह और चद्धकुत १। वेटी होकर तुम बेची 
गेड और दासी बनी ) हा तुम अपते जिन सुकुमार हाथा सर पूत को मात्रा भी नहीं गूथ 
सकती थी उनेसे रतन कसे मॉजोगी ?!* 
साय हरिश्वद्ध के रस प्रसज्ञ की ठुलनता यटि हम चण्टकौशिक के सम्बद्ध स्थल स कर 
तो हम दानी में अतिशय साहश्य मिलेगा । चण्डकौशिक का यह प्रमज्ञ इस प्रकार है -- 
राजा--(निश्वस्थ आत्मगतम्‌) कष्टस्‌ अनवधिरय यथात्त रटारणों मे व्यमतपरम्परापात | 
तथाहि-+ १ 
के इदमंद्य मस श्यपाक दास्यम्‌ 
वसत्तिघेरितर महाश्मगानम । 
भृत-कम्बल हर्णत्ता च॑ फेम 
परिचात बव्यसनेष्वहो, न दवम ॥॥ 
(सताकम्‌) सुप्यु खा वदमुच्यते “दु ख दु खस्तिरोवीयत ' इति । यता दलिणानपण्यतिव त्तमाम 
झशोता बाधस । 
(बैवल-य नाटयित्वा)-- मे श दे 
जे कि चोचामि मदेक्‍्वाधवतया सम्प्रत्यनाथा प्रजा ?ै 
कि बशूनतितत्सलानशरणानेताइव भृप्पानहम्‌ ? 
कि दासों द्िजसद्माय प्रियतमा वत्स च किया चियुम? 
'कि चाण्डाल भुजिष्पताधुपपत पायों निज जोवितप्त ? 
(विषिन्त्य सखदमात्मगतम )---अहह ? हृद पीड्यति भा सम्प्रति लत, यत तह--- 
त्वस्यति शुरोभकत्या तस्मिन द्विजे च स्पाएणे 
डुदति च तद्दा क्षिप्ते बाले पटातनिरोधिनि। 
चिधत विधतर्वापोष्त्पी डजडोकततारका 
क्थमपि तथा ऋरे दुष्टिश्चिरामयि सहता॥थ 
<२+२२-+ह+-+-+ ८६ 


१ साम हरिश्वाद (भा ना» भाग १) चतुघ भ्रंक, प० ६८ ६१ 
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(सववजध्यम्‌) हा दबि-- 

यदि तपनपुततोविता बयूस्वम्‌ 

पदि बिमत्रे शरिन झुसे प्रगृता। 

मयि बिनिपानिता“सि भरमराधों 

सुतनु घताहुतियत तदां रथ रयम ? 
अपि च राजपुत्रि-- 

उपयन नधमासिता प्रमून 

सजमपि था परिछितमें शूजातो। 

परिजन बनितोचिताति बर्मा 

व्यररिचितानिक्य विधास्यति हवम 2”! 
ऊपर 'चण्टशीशिव व इंगे सण्त वे पौय इतारा में जा बहा गया है भारताडजं मा सर्प 
हरिश्चाद व गद्य भाग म उसा मा पश्रयुवाल बर टिया गया है। जा बुर प्राजर है यह धला 
का है प्रतिताद बसु व नह । सरहत नाखाया शा से प्रषाद तथा स्वगा सम्मापणा 
मे भी गंध वे साथ एवोरा वी प्रुरता देसने वा मित्रती है। तार ।जीब पथना में स्वामा 
विकता झर प्रवाह मं” पड़ जाता है पर जिस युग में पण्चशीतिर लिखा गया था, यह पुग 
उसी प्रसार वो रुचि वा था। वतमान युग वी रत्रि मिलन है, प्रत भारताइजा वे इस प्रवार 
वी प्रस्वाभाविकतागा व अपन लाटर से यवागम्मय परिशर पर टिया है। रामव वी 
गति बड़ी तीद्र है। समय व साथ ही माय था भावयारा एप उसे मानह७” परियतित 
होत रहन है। प्रा बीस़बा ता व सप्तम दणत वा पाठ भर प्रावाचर वी दृष्टि मता 
मारतेदु युग भी अतीत या युग ही माना जाएगा । इस युग यो इतियाँ भा पुछ सीमा 
तक, प्राचीन युग वी बृतियाँ मानी जाएगी । सम हरिश्व दर को भाषा शती गीत झ्ोहि 
सभी कुछ बीसवी 'ाती क उत्त राध बे झातोचक वी हृष्दि मे भ्रीत वा हा गया । परन्तु 
इतना तो निविवाट ही है हि साहित्य की वाई भी विधा तिसी भी युग की हा, उठता 
वास्तविक एवं समुचित मूल्यारन तय तत सम्मत नहीं होता जय तक कि प्रालोचय' उस 
उस युग की उी परिस्थितिया क भ्रमुक्ल अपनी मनस्थिति वो ने बना थे। प्राय 
क्षेमीश्वर का “चण्ण्कौशिर एवं भारतादुजी के 'सत्य हरिइधद्ध पे तुलता मा प्रध्ययन मं 
भी इस हृष्टि विद्धु का ध्यान रसना अ्परतित है! एसा परत पर ही चण्डीशित में 
भारतेदुजी द्वारा विय गए परिवतना वा तथा सामाय रुप से पद्य के स्थान पर गद्य क 
प्रयोग का मी समभा जा सकगा ॥ 

नी चीः न ते 

भारतादुजी न सत्य हरिब्च दर म दमशान का वगन बड़ा ही सप्राण किया है परन्तु 

इसके लिए भी थे आझ्राय क्षमीर्वर के ऋणी है | दोना ताटरा वे वणन वी एक भावी इस 
प्रकार है-- 
सत्य हरिश्चद्ध से-- 


थू. चण्टकौशिक' ग्रक ४ श्याक १६ पृ० १०७ १११ 


पुराणधारा | २७ 


'हरि०+- +- +- +(सपथ्य मं कोताहल सुनकर) हाय हाय ! कैसा भयकर श्मगान 
है। दूर से मढल बाध उावरुर चाच वाए डैना फ्लाएं, क्गाता की तरह मुर्रे पर 
गिद्ध क्से गिरत हैं और कसा मास नाच नाचकर झापम मे लड॒त है और चिजात हैं। 
इधर धयत क्णकदु अमगत वे' नगाडे की भाति एक वे दब्द की लाग से दूसरे सियार 
कस रोत है । उधर चिराइन फ्लाती हुईं, चट चट करती चिताएँ कसी जल रही हैं 
जिनम मास के टुक्‍्डे उडत है, बढ़ी लोह वा चरयी वहती है। धाग का रग मास वे 
सम्ब"ध से नीला पीला हा रहा है ज्याता घूम घमकर निकलती है कभी एक साथ 
घधक उठती है, वभी मत हो जाती है। धुआ चारा ओर छा रहा है। (भाग दसकर 
प्रादर स) थ्रह्य / यह वीमस व्यापार भी बडाई के याग्य है। शव ) तुम धगय हा वि' 
इत पथुआ के इतने वाम झ्रात हो + न न भझहां । देखा-- 

सिर पर घढ्यों काग श्राख दोउ खात निकारत ।॥ 
खींचत जीभहि स्पार प्रतिहू आनाद उर धारत ॥ 
गिद्ध जाप बह खोदि स्ोदि के मास उपारत। 
स्वान भ्रायुरिन काटि काटि के खान विचारत ॥॥ 
अरहा | "परीर भी क्या निरमार वस्तु है 
सोई मुप्त सोई उदर, सोई कर पद दोय 
भणे झाजु कुछ भ्रौर ही, परसत जेहि नहिं फोय ॥ 
हाड मास लाला रकते, वसा तुचा सर सोय। 
छिन छिन दुः््यमय, मरे भनुस के होम ॥ 
कायर जेहि लखि क डरत, पडित पावत लाज। 
अहो ! “प्रथ संसार को, विषय थासना साज ॥”९ 
यह स्थव “चण्टकौदिक' म ट्स प्रशार ह--- 

“ राजा--(दृष्टवा सावप्टम्मम) झय क्यमिद महाश्मशानम | -... 

विदूरादम्यस्तवियति बहुशो. भण्डलशत 

उन्‍्डचत पुच्छाप् स्तिमित वितत पक्षतिपुद ॥ 

पतत्पेते गध्मा वाब पिचित लोलाननग्रहा-- 

गलल्लालावबेद - स्थगित निम्रचचूभयपुदा ॥॥ 
(नपश्ये कलतत ) 

राजा--(बण देत्त्वा अ्वलोक्य च)श्रहा ! बीमत्सरौद्रता *मशानस्प । वथाहि-- 

इमा मूच्छत्यात प्रतिरवभत कणक्टव 
पिया ऋराशदरशिव पदह्ाइम्बर रवा । + 
चल स्देते ताप स्फुडित नकरोदी-पुर दरो 
शस मत्तिप्काक्‍्ता स्तिमितजरिल्लाग्रा हुतमुज ॥ 
(प्रग्नता"्वलावय सश्लाघम्‌) झहा ! बीमत्गमपि स्पृदणीयमिदबतत | भद् 





१ रष्य हरिश्चद्ध (सा० ना० भाग १), १० ६१६३ 


भ्रद | हिटी के पोराणिक नाटया वे सूज-यात 


बुणप | सवस्वग्राहिमि प्रणयिमिश्व “वाप"“गण यथप्ट्मुपमुज्यमाता घय त्वमसि। तवाहि-- 
भिनत्त्यव्णोमुद्रों धिरति चरणों “पर परट 
शिवा सककोपाते ग्रसति रसनाप्र विश्ुठ्तिम। 
छिनत्ति श्या भेढ प्रययति चमप्रोः्न वियर 
ग्येष्टव्यापारास्त्थयि छुणप ! यच्छवापदगणा ॥॥ 
अहा निस्मारता शरीराणामू-- 
तमध्य तदुरस्तदेय बदन ते लोचन त॑ भ्रूवो 
जात सवममेष्य चोणित यसा मासास्यि सालामयम । 
भीरणा भयद श्रपास्पदमिद विद्याविनीतात्मनां 
तामूठ फ्ियते वया विषधित्ि क्षुतेशभिमानप्रह ॥/! 
ऊपर सत्य हरिश्चद्र बे सण्ठ मे रहा श्वाय्रा का बहा ता हाहत शोर बहीं माउतर 
झनुवाट है। मांव विस्तार भा क्या गया है यथा 
“छिनत्ति ववा सेढ़ प्रययति घ गष्लनो-थ्न वियरम” का 
“गिद्ध जाँघ कहूँ सखोदि खोटि ये मास उचारत। 
स्वान भ्राणुरिन काडहि बादि क पान दिचारत॥ 
इस रूप मे अनुवाट बरव भारतदुजी न सस्ट्ृत के मठ पट स॑ प्रभिव्यच्िजित अश्वीलता को 
भी बचा लिया ह। 
इमतान वी वीम सता व वशन मे बात्यायनी वी सज्जा भी कम वीमस नहा है। 
यह भी दर्ननीय है | भारत-टुजी न सत्य हरिश्चाद्ध मं रसवा चित्रण इस प्रवार किया है-- 
(झाग देख+र) झरे यह इमरान टवी है । अ्रहा ! कायायनी को मां कसा वीमस उपचार 
प्यारा ह ? यह देखो, डाम सागा न सूसे गल सड पूजा थी माला गगा मे से पकडवर 
दी को पहिता दी है और वपन का ब्यजा समा ही है। मरे बल और भसा ने यले व 
घंटे पीपल बा डार मे लटक रह ह जितम लाजय वी जगह नली वी हडटी लगी है। 
घट के पानी स चारा श्रार से दवी का अभिपक हाता ह और पड व सभ मे लहू ब-- 
उतारा की बलि दी गई है उसव'ः खान का बुत्ते सियार लट लडकर कोलाहल मचा 
रह हैं। 
(हाथ जोडकर)-- 
भगय्ति | चण्डि ! प्रते ! प्रेतविमाने ! लसह्प्रते। 
प्रतास्थिरोद्रूपे । प्रतातिनि ! भरवि ! नमस्ते ॥ 
(नपथ्य मं) राजन हम बबल चाण्डाला व प्रणाम के याग्य है। तुम्हारे प्रणाम सं हम लज्जां 
झ्राती है । मांगा क्या बर मागत ह २? 
हरिं०-- (सुनकर प्राइ्वय स) भगवति यदिआप प्रसन है ता हमार र्वामी का वल्याण 
बीजिए । (नपब्य मे) साधु ! महाराज हरिइचाद साधु | ”* 
4. चण्डक्रौशिक अक् ४ 4० ११९ ११४ 
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पुराणघारा | ५६ 


सत्य हरिश्चाद्र का यह प्रसय चण्डकौशिक” म इस प्रवार है-- 
' राजा--(सवताध्वलावय सर्विस्मयम) भ्रहा बीम सापचार प्रियत्व वात्यायया । 
तयाहिं--- 
जरन्निर्मल्याइया मतमहिष गो-कण्ठसुलिता 
प्रतलम्बते घण्टा श्रवणकट -टकार पटव ॥ 
तरुस्तम्मे देव्या.. क्ृतरुधिर पचागुलितले 
रट स्पेते चास्मिन प्रकृति बलि लोला बलिभुूज ॥ 
[संप्रणाममर्जाव बद्धवा )-- 
भगवति ! चण्डि ! प्रेते ! प्रेतविमानप्रिये | लसत्प्रेत । 
प्रेतास्थिरोदरश्पे ! प्रेताशिनि | भरवि ! समस्त ॥/! 
चण्डकौशिक मे इमशान दवी का वन अधिय नहा है। भारतस्दुजी नइस का थोड़ा बटा दिया 
है परतु दवी की स्तुति का मगवति चण्डि ---यह इताद ज्या याज्या मूल हप मे ही उद्धत 
पिया हैं। इसका हिटीस अनुवाट वरन को उहान आवश्यवता नहां समभी । इसके 
अतिरिक्त दवी वी स्तुति उपरात प्रमान हागर राजा हरिदचाद वा वर मांगन वा 
लिए कहना तथा राजा द्वारा अपन स्वामी चण्टात क बल्याण के लिए प्राथना बरा तथा 
दवी द्वारा हरिश्चाद भी इस साथुता की सराहना करता--यह श्रश “चण्टकोशिय मे नहीं 
है । यह भारत दुजी की भपनी उदभावना है । 
इमरान व वणनतं मे मे ही सूर्यास्त एप “सत्र पन्‍्चातत राति व आपतार वो भय 
करता तथा तम्रत्य भूत पिशावा ये क्रिया फलाप बा जा सजीव भयरर चित्र मारतदुजी ने 
उपस्थित किया है, वह्‌ चण्ल्कौशिक/ मे भी दशनीय ह। सूयास्त का चित्र 'म ये हरिश्चद्र 
मे इस प्रकार है-- 
" हरि०--(ऊपर दखकर) यहा स्थिरता शिसी का भी नहा 7।जा यूय उदय होते ही 
प्रद्षितीवरुरण और लोकिव वरिक दोना बर्भो बा प्रवद॒क था जा दापहर छत अपना 
प्रचण्ड प्रताप क्षण क्षण बटाता गया जा गगनागन रा दीपक और बाज सप का शिखा 
मति था, बह इस समय परकट॑ गिद्ध की भाति झपना सब तज गेँवारर देखो समुद्र में 
गिरा चाहता है। झथवा--- 
साझि सोई धद लाल परे कटि, सूरज खप्पर हाय सलह्यों है। 
पच्छिन के बहु शासन के मिस जोब उच्चादन मात कहो है ७ 
मध्य भरी भर खोपड़ी तो सास कोपाव भ्रिम्बहु घाइ गह्यो है। 
द बलि जीव पसू यह मत्त छल वालक्पालिक भाचि रहो है।॥ 
सूरज धूम जिना की चिता सोई श्रत मेल जल मे बहाई। 
बोले घने तर बढि बिहगरम रोग्रत सो मनु लोग छुगाई। 
धूम श्रेंधार फ्पाल निसाहर, हाड नछत् लहु सी ललाई ए 
आ्ानद हेतु निसाचर के यह काल मसात सो साँक बनाई 





के चण्ल्कौशिक प्रक ४ प ११५ ११६ 


६० | है री के थौराणि मा वे झूठ घाव 


पता | मर घारा धार से व्‌ ही साग वैसा घे 5 करव हुए घने धरा चादर जा भार थी 
धा। है । गधा गे गयी वा भवरर प्रयार सौ का। से श्मधाह के वीय हे एर कौधा का एफ 
संग पमंगत शत से कवि वाद वर घर शा के धागमां से एह साया को शणय विश 
मफसी उत्मी घौर चये उप बरा। है। च दगार बडा ही होगा है। यर्चा वे वारशश 
इमगातगगी महूवा मो हरटर रा भी बसा शाप मापूम होगा है । 
रण्प्ा सटे दिसि रसरत शरतयुति क गरनलारी / 
परफ्टा" डोउ पर जाूरहु रख पुरशाराआ 
झरपपार-दग गिरत कार शस भरा करत रख । 
विद गरड़ हहुरटिया भरत रा ति +रट भषा रख 
रोप्रत धिपार घरत१ गदो श्वान भूत शरपावरों । 
शग दाटुर भोयुर रद स धवि सिि हयर सु पुस गधावरी )।' 
इगणात को संध्या या ये बणा प्रायोतित्रा में हेग प्रशार है 
(से ये बजाज ) 
राजा-- (प्रापण्प ) महा नागा टिंयययातियां रयाता” बय/सुराया वियिगायगान शिया संशा 
बण विट्गागाम । (प्रताया हप्टया) ते रब यिलास | हररीखैसो हवपरियोरि ४] 
झयमशीं गगनांगण-दीपर" 
तरस कायभूगय विखामदधि । 
कण विश्म्पित याडव विए 
पतति धारितिपो विषुरो रवि ॥ 
(समताहय वाजय संिस्मगम्‌ ) 
साध्यायप्यास पोष. तनु-दशा बितांगार मादाक विस्यम 
तारानाराश्यियाप विश-नर कर दुपमाणो/ग्वतेजु 
हुप्पनः प्रश्तयरोप. घन तिपिर भहापूम पूप्रतुत्तारम , 
जात सालात्मगाा जगदलितमहा ) वासरापालिशस्प ॥ 
(मसउतोबइबवावय सावप्टम्मम्‌) प्रह्ा | भ्रतिगस्भारमभापण शम्प्रति बतात दमभानगाधिन 4 
तथाहि--- 
आस्कधाठृत्पतन्त” पु कुहर-गहदारि झजत्युतूरा 
घुृथात परशापाल्ती प्रवल क्तिश्षिता मूद्ध ति गृश्ना पताति व 
शाफाग्रासस्यि भौपत-युणप घन बसा 7“परमास्‍श्माप रोहक्‍्क्‍म 
आयात सशारवीतसफुरदबल विया फ़रवः ग्रेलूतानि॥ 
ऊपर लिये गय दोता याटवा व दाना साष्य वी ध्यानपुवक् पड़न व उपरान्त पाठपा इस 
निष्वप पर पहुचता ” मि भारताहुजा सत्य हरिइचद्ध में श्रयात साध्या या वणन बरत 
समय चण्श्शोतणिव बा द्याधार लत हुए भी बुछ स्यतत्न हो गय है। उदाहरण बा लिए-- 
बन जञृ-++3-ैि+>-बज-- ॥ 


व्‌ समर हरिस्वट (भा ना० भाग १) पृ ६६ ६७ 
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पुराणधारा / ६१ 


भचण्प्कौशिका के उपरिविसित--“अ्यमसौ ” आदि झतोक वे पूवाध के केवल हो चरणा 
का ही भारतेदुजी ने--"जा गगनागन का दीपफ और वाल सप शझिखामणि था इन गटा 
म रूपातर किया है। सोप पक्तिया का आधार, चण्ल्कौरित नहीं है । इसी प्रवार आम 
के शाता पद्च सप्ट, ऊपर विखे-- 'सच्यावध्यालशोणमू-- और 'श्रास्काधादुत्पतत 
इन दोना इसोका दे स्वतात्र सुपान्तर हैं ॥ यत्र तत परितित रूप भी परिवलित हो रहा 
है। श्मशान संध्या रा यह वणन सत्य हरिश्वद्र!ं काअपला “चण्डकीशिक मे अधिव 
उद्दाम है। जसे--- कर 
आाखाग्रावम्वि शीयत कुणप घन-वसा-ग धमादाय रौदम । 
ऋषदात स्फारपात स्फुरदनलशिख्ा फेरव फेल्टतानि॥। 
मे बीमत्स रुप वी जो अभियतित हुई है, वह सय हरिश्च॒द्र वे 'रुम्या चहु दिसि--' पद्य 
भाग वी-- 
रोप्रत सियार गरजत नदी, स्वान भूकि डरपावहीं। 
सग दादुर भींयुर रुदन धुनि मिलि स्वर सुमुल सचावहीं ॥ श्रादि 
पक्तिया म नही है। चण्डकौशिक मे ओनगुण* एवं गौनीउृत्ति' न ठमझान वे वीमत्स-्वणन 
को अधिक प्रमावपूण बना दिया है। परतु सवत एसा नहीं, जलती चिता का चित सत्य 
हरिश्चाद मं पिता सजीव है-- + 
* इस समय य खिताएँ भी वैसी मयकर मालूम पडती हैं। किसी वा सिर चिता 
के नीचे लटक रहा हैं कही आज स हाथ्र पैर जलकर गिर पडे हैं, कही धरीर आधा जला 
है कही बिल्कुल कच्चा है विसी का वस ही पानी मे बह लिया गया है किसी को शिनारे 
ही छोड दिया गया है कमी का मुह जल जान स दाँत निप्रला हुग्या भ्यर्र हो रहा है 
और वाई झाग मे ऐसा जत गया है कि' कही पता भी नहीं है। वाह र शरीर, तरी क्या-वया 
गतिहावीटे ३ ॥ 
यह वणन चण्व्कौशिव' से नहीं है। इमरान के बणन से पियाच एवं डाक्निया 
का बीमत्स प्ित्र भी वडा भयावहू ह--- | है 
हरि०--(कौतुक श देराफुर) पिलाचा का क्री कुतूहत भी टेखन योग्य है। श्रहा यह 
बसे काल सात भाड से सिर क बात खड़े क्िय जम्बे-लम्य हाय-पर विरुसत लात, 
लम्बी जीम निवात इधर उ4र दौडत और परस्पर दिलकारी मारते है माना भया 
नव रस की सना।मूनिमात हारूर यहा स्वच्छद विहार वर रही है। हाय ! हाय! 
इनका खेल और सहज “यवहार मी कसा भयकर है। काई बटाक्ट हडडी चया रहा 
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है कोई खोर्पा या मे लहू मर भर्र पीता है काई सिर का गेंदबनारुर खेलता 
है कोई झतडी निवालकर गये म डाले है और काई चटन की भाति चरवी और लोहू 
जरीर म पात रहा है। एफ दूसरे से मास छीनकर ले मागता है । एक जलता मास मारे 
तप्णा व॑ मुह में रख नेता है पर जब गरम माजूम पडता है तो थू थू करवे थूव' देता 
है और दूसरा उसी को फिर भक्त से खा जाता है। हा ! देखो, यह चुडल एव स्त्री 
थी ताक नथ समेत नोच लायी है जिसे देखने वा चारा ओर से सत्र भूत एव हो 
रह हैं और समा को इसका बडा कौतुक हो गया है। हँसी म परस्पर लोहू का वुल्ला 
वबरत है और जलती लक्डी और मुर्दों ३ अगो से लल्म॑ हैँ और उनका ले लेकर ताचते 
है। यहि तनिव भी ज्राधम झाते हैं तो ”मशान क॑ वुत्ता को पव्रड पक्डकर खा 
जाते है। * 
चुडल और पिदाचा का यह चित्रण चण्डश्रौशिक भ भी इसी प्रकार का बीमत्स 
है । केवल भाषा एवं शली का अन्तर है। वहा यह इस प्रकार है-- 
राजा--[सावध्टम्भ परितम्य हष्टवा) झहो | त्रीमसत्शना कौणपनिकाया | तथाहि-- 
जरत्ह॒पाकारनयन परिवेषस्तनुशिरा 
करालोच्वघोंणा कुटिलरदना कऋ््रवदना 
अमी नाडी जघा द्व मं कुहर निम्गोदर भुव 
घन-स्नायुच्छन स्थपुटपटल बिश्रति बपु ॥ 
(सरौतुक्म झवलावय) भ्रहो ! क्रीडा कलह क्षीोशल पिशाचानाम । तथाहि-- 
पिवत्येशो5यस्मात धनरुधिरमाच्छिय चपक्म 
“बलज जिद्ो वक्‍त्रादूमलितसपरो लेढि पिबत । 
ततस्त्पानान कल्चित भुवि निपतितान शोणितर्णान 
क्षणादुच्चप्रीवोी. रसयति लसददोघरसन ॥ 
(सायौतुकम्‌ अवजाक्स सस्मितम) भा नु सलु मो । परिहास इब दुविदग्पाता बेजिरपि 
रुसातरम प्रावम्यत यातुधानानाम । तथाहिं-- 
बथ रम्य सम्भोगो मद मधुर चेष्टायसुभग 
क्टाक्षा बबा'योईइ्य प्रलपविततोल्काद्य तिभृत । 
कर दष्ट्रासधट्ट ज्यलित - दहनइचुम्वितविधि 
घनाइनेधष_ क्‍्वाय प्रतिरमदुर पजर रब ॥ 
(संघुणम झबरोसय), घिरे । ग्रतिरीमासमतप-- 
चिताम्नेराभृष्ट नलकक टथिखर प्रोतमसकृत 
स्फ्‌ रदृभिनिर्वाय प्रलय-पवन फूत्क्तशत ॥ 
जिरो नार प्रेत क्वल्यति तब्णावँ्रललत 
वरालास्थ ध्लुष्पद्वदन-युहरस्तृदगिरति च॥!* 
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ऊपर उद्धत रत्य हरिदवाद्र के गद्य भाग एवं चण्ट्कौटिक वे! इन चारा इलावा की तुलना 
करने पर यह र॒पष्टत प्रतीत होता ह कि हिंदी का गद्य इन इताका का ही स्वच्छाल 
रूपान्तर है । 
न कब 
सत्य हरिश्चद्ध और चण्डपीटिय टाना ही नाटा। म॑ समान रूप स वापालिक के 
शैश मे धम वा प्रवश कराया गया ह। धममे के स्वरुप का वणन राजा हरिश्चाद्र वे साथ 
धम का समापण विष्न निवारण वे लिए राजा स॑ प्राथग महाविद्यात्रा वी सिद्धि एव 
राजा बी संदा म॒ उपस्थिति स्वामी के प्रति राजा वी कतब्य निष्ठा आदि प्रसंग हाना 
नाटक म ध्राय एवरूप हैं । दोना नाटका वो एक्रुपता का दर्रात के जिए यह अच्छा रहेगा 
कि 'सत्य हरिश्चद्र के प्रत्यय॒ समापण के उपरातत सुबना के लिए चण्ल्जौशिब का मूल 
अजश साथ ही उद्धत वर रिया जाय । एसा बरनत म एपसूपता एवं समानता थी प्रतीति 
त्वरित हाती चनेगी। 
सत्य हरिश्चद्र से -- 
*हरि०्--अरे | हमारी वात वा यह उत्तर कौन दता हूं? चलें जहा से आवाज़ झाइ है 
वहा चलकर देखें (झ्राग बटकर नंपण्य की शोर देसकर) अरे | यह कौन है ? 
घिता भस्म भ्रग लगाये। श्रस्थि श्रभूषन विविध बनाये । 
हाथ कपाल मसान जगावत । को यह चल्यो रद्सम आवत ॥”* 
चण्ड्कौटिक वे साथ इसकी जुतना बीविए-.- + 
* राजा--(सावप्टम्मम) कथ प्रतिब्याहार । मवतु शब्टानुमारेणोपगम्य निपुणमव्घारयामि 
कोधष्यमिति | (परित्रम्य नपध्यामिमुसमवलोगय च सविस्मयम ) श्रय | क"5यम ? 
खदवागप्ग._ भस्मकृतागराग 
मरास्थिभूपोज्ज्वल - रम्प-का ते । 
क्पाल्पाणिक्रव +- सालि 
आ्राभाति साक्षादिव भूतनाथ ॥/! 
स्पष्ट ही प्रतीत हो रशा है ते भारतादुजी न 'चण्व्कौरियः का ही अविक्ल अनुवाद प्रस्तुत 
क्या है। यही एक्रूपता आग 7 सण्ठा मे भी द्रप्टब्य --- 
"(कापोजिक के बग से धम आता है) 
घम--प्ररे हम हैं । 
वत्ति श्रयाचित भ्रात्मरति, करि जग के सुख स्थाय 
फ्रिंह ससान मसान हम, घारि अनद विराग॥॥ 
(झ्राग बतकर महाराज हरि्चाद्ध को दखरर आप ही झ्ाप) 
ौट न है न 
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सो हम तित थित इक शत्य में जाबे बल सथ जग जियपो। 
सोइ सत्य परिःछन नपति पो, भ्राजु भेष हम यह कियो ॥ 
(वुछ साचवर) राजधि हरिधयाद्ध वी दुरापरम्परा प्राय व शायगीय प्रौर नर चरित्र 
अग्रयात भ्राइचय के हैं। प्रथवा महात्माप्रा वा यह स्पमाव ही होगा है । 
राहत विविध दुख मरि मिदत, भोगत साथन सोग । 
प निज रात्य मे छांडही जे जय साँचे लोग॥ 
वर सूरज पच्छिम उग, विध्य तर जल माहि। 
सत््यवीर जन प फवहूं, तिम बच टारत नाहि॥आ 
अथवा उनने मन इतने बडे हैं प्रि दुस वो हुसा सुस्त था गुस गिनत ही नतो । चलें उन 
पास चल (गे बटयर झौर देखवर) झर | यो महामा हरिदचद्ध हैं ?ै (प्रगट) 
भहाराज वल्याण हो ।/* 
चण्टकौधिक मे यह इस प्रवार है-- 
४ (तत प्रप्रिशति वापालियवेशों धम ) 
धम ---प्रयमह भो । 
अयाचितोपस्यितभद्यवत्ति 
निवत्त परचेद्रियनिस्त रण । 
वपतीत्य ससार पहाइमणानम 
चरामि बोभत्पमिद *मशानम 
(विचित्य) स्थाने स खलु र्द्रो मगवान महात्रत चचार | पर विलाय प्रवष वामचारि 
णाम | कितु-- 
भदक्ष्याद्व त तपोद्ध त क्रियाद्रत च_तत्परम । 
सुलभ स्मेबतदात्माद ततु॒ इलमम ॥ 
> » > (समतात्ववाक्य साटायम झात्मगतम ) 
मया ध्षिय ते भुवन यमूनि 
रात्यच मा तत्सहित बिर्भात । 
परीक्षितु सत्यमतो$स्थ राज्ञ 
कृतो भया वेश परिग्रहोड्पम ॥ 
(विविन्त्म साश्चयम आत्मगतम) ग्राश्वय दु खपरस्परास्वशोच्यमानस्प राजपहरिल्‍च द्रस्य 
चरितम । ग्रथवा प्रदृतिरिय महात्मनामू । बुत -- 
सुख वा दुख था क्मिव हि जगत्यस्ति नियतम ? 
विवेकध्वलात भवति सुखद खब्यतिकर । 
सनोवत्ति पुसा जगति जपिनी काइवि महताम 
यया दुस सुखमपि सुख वा न भवति॥ 
भवतु तत्सकाण्रमेव गच्ठामि । (परिकम्य हृप्टवा सश्ताधम) भय ! झयमसौ महात्मा 
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तदुपसपामि ॥ (तथाकृवा) मो राजन ! सिड्धिमाजव भूया । * 

'साय हरिइचाद् मे चण्स्कौशिव के विचिन्त्य स्थान स खलु-यहा से लेकर आझात्मा- 
इत-तु दुलमम” इस झटा को छोड टिया गया है और 'सहत विविध दु खास झारम्म करके 
भतज बच टारत नाहि! तक वी पक्तिया विशिष्ट हैं॥ दाप प्रश प्राय चण्डकौटिव व 
अनुवाद मात्र ही है । न कही काइ परिवतन ने वचिप्टय । 

भर ८ भर 

'हुरि०--( प्रणाम करके) आइय यागिराज | 

घम--महाराज हम भ्र्यी हैं । 

हरि०---(लज्जा और विकलता का साटय करता है|) 

घम--महाराज, श्राप लज्जा मत वीजिए । हम लोग योग वल से संव-कुछ जानते 
हैं। श्राप इस दा पर भी हमारा अथ पूण करने के लिए बहुत हैं) घद्धमा राहु से ग्रसा 
रहता है, तव भी दान दिलवांकर मिश्ुय्रा का कल्याण करता है। 

हरि०--हेमार याग्य जा कुछ हो आता कीजिए 

धम--प्रजन ग्रुटिका पादुका, धातु भेद बैनाल । 

वज्ध रसायन जोगिनी, माहिनी सिद्धि यहि काल ॥ 

हरि०--ता मुझे जो झ्राचा हो वह करू । 

धम--पश्रा्रा यही है कि यह सब मुझे सिद्ध हा गए हैं पर विध्न इसमे वाघक होत 
हैं। सो विघ्ना का निवारण कर दीजिए । 


हरि०--प्राप जानत हैं कि मैं पराया दास हुँ इससे जिसम मेरा घम न जाए वह 
में करने का तैयार हूँ । 
धम--महाराज, इसम धम न जाएगा क्याकि स्वामी को आना ता आप उल्लघन 
करते ही वही । सिद्धि का ग्राकर इसी श्मयान के निकट ही है और मैं अ्रव पुरशचरण करते 
जाता हूँ झ्राप विध्ता का निपेघ कर दोजिए | (जाता है ।) 
हरि०--(लतकारकर) हटो र हटो विध्नो ! चारों ओर से तुम्हारा प्रसार हमने रोक 
दिया। * 
यह खण्ठ चण्डकौटिक मे भी इसी प्रवार है--- 
$ राजा--स्वगत महाद्रतचारिणा नपष्यितस्थ । 
कापालिक --भां राजन प्रथिनों बब मवतमुंपागता 
राजा--(क्षण्जा नाटपति) 
कापातिक --पअव ब्रीडया यागचशुपा हि वय विल्तिवन्तातता एवं भवत । तथाप्यवमवस्थस्थापि 
तन ने समोट्तिदान दारिद्रयमू | तथाहि पश्य- 
परेचामुपकाराप न क्यचिन्‍न्न साधव । 
कुहूमपि समासाद्य घिनोतो ट्वनस्पतोन ॥ 
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तदवधत्ता पुन । 
राजा--अवहितो$स्मि । 
कापा०-- बताल - वच्च॒गुटिकाजन पादलेप-- 
दत्याज़्ना विधि रसायन धातुवादा । 
तच्चित्यता करतलोपगता ममते 
विष्न पटरिव यथा न तिरस्क्यिते॥ 
तदादिश्यता विष्नप्रत्यूह इति । 
राजा-मो साधक योगबलाज्जानात्यव भवान्‌ अस्वाधीनमिद 'रीरक्म्‌ ततू स्वाम्यर्था 
विरोधत प्रयतिष्य । 
कापा०---भो राजन बुताञत्र स्वाम्मथविरोध ? नवाचामानसम्पाय न समीहित भवत । 
तहिता नातिंदूरे सिद्धस्मागा महानिधानमस्ति । तदथमस्मामिरारम्मणीयमस्ति । मवता 
पुनरिहस्थेनव विध्नप्रत्यूट प्रति सावधानेन मवितव्यम । (इति निष्श्रातत ) 
राजा-- (सावप्टम्भ सवत परित्रम्य) प्रात्सरत प्रात्सरत विष्ता सवधा प्रतिहतो व प्रसर 
इति ।* 
चण्डकौटिक वी इन पक्तिया वी सत्य हरिश्चद्ध वे ऊपर क उद्धत स्थल के साथ तुलना 
करने पर यह वात स्पप्ट रूप भ भासित हाने लगती है कि भारतदुजी न यहा चण्ल्बौशिक 
का समान झा का अनुवाट मात्र कर दिया है। दोना अगा मे कही कोई अतर नही है । 
इसी प्रसंग का आगे का भ्रष्ट भी हृष्टाय है-- 
सत्य हरिश्चद्ध से-- 
“(नपथ्य म), महाराजाधिराज जो झात्ता। आप से सत्यवीर की ग्राना कौन लाँघ सकता है ! 
खुल्पो द्वार कल्याण को, सिद्ध जोग तप श्राज । 
निधि सिधि विद्या सब कर्राहें, अपने मन को काज ॥ 
हरि०--(हप स) वर्ड ग्रानद वी बात है कि विष्ना ने हमारा वहना मात लिया। 
(विमान पर बढी हु तीना महाविद्याएँ आती हैं ।) 
मण०विद्याएँ--महाराज हरिश्यद्ध ' बधाई है । हमी लोगा का सिद्ध करने वां विश्वामित्र 
ने बड़ा परिश्रम किया था तय तेवताओा ने माया स झापका स्वप्म मे हमारा रोना 
सुनावार हमारा प्राण बयाया । 
हरि०--(स्‍ाष ही आप) श्र ! भरे ! यही सृष्टि का उत्पन पालन और नाश करने 
बाजी महाविद्याएँ हैं जिह विश्वामित्र मी न सिद्ध वर सव। (प्रगट हाथ जाइकर) 
त्िताज़विजविती महाविद्याआ वो नमस्वार है । 
म० वि०--मद्दाराज हम जाग ता झापव वस म हैं। टमाटा ग्रहण वीजिए । 
हरि०--”वियों यति हम पर प्रसन हा ता विव्वामित्र मुति वी बवतिनी हो, उतने 
आप वांगा व वास्त बहा परिश्रम जिया है । 
मं०्वि०्-धय सहाराज धय जा ग्रात्ता । (जाती हैं ।) 
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(घम एक वैंताव के सिर पर पिटारा रखवाए हुए झाता है ।) 
घम--महाराज का वल्याण हा । आपकी डूपा स महानिवान सिद्ध हुआ । आपका वधाई है । 
अब जीजिए रस रसद्े का । 
याही के परभाव सों, अमर देव सम होइ । 
जागी जन विह॒र्राहू सदा, मे घिसर भय खोइ ॥ 
हरि०-- (प्रणाम करके) महाराज दासघम व यह विरद्ध हू । इस समय स्वामी स॑ कहे 
बिना मेरा बुछ मी लता स्वामी वा घोखा दना है । पु 
घम--(भराइचय से आप ही गआ्राप) वाह रे महानुमावता । (प्रगट) ता इससे स्वण बनाव्र 
झाष अपना हास्य छुटा लें । 
हरि०-यह ठीक है. पर मैंने ता विनती वी न कि जब मैं टूसर का दाम हा चुका ता इस 
अवस्था म मुझे जो ठुठछ मित्र सब स्वामी का ह क्‍्याक्ति मैं ता तह के साथ ही 
अपना स्ववमात्र बच चुका इससे आप भेरे वटल छृषा करे मरे स्वामी ही का रसाद्र 
दीजिए । 
घम--[आश्चम से आप ही आप) धय हसिश्चद्र | धय तुम्हारा घय ( धपय तुप्हारा 
विवेक और घ-य तुम्हारी महानुभावता | 
चले मेरू चर ध्लणजुल, पवन भसकोरन पाय १ 
प बौरन के मन क्पहें चर्लाह नहीं ललचाय ॥ 
तो हम भी इसमे वौन हठ है। (प्रत्यल) वैताव जाग जा महाराज वी आता हू 
। वह ब्रा । 
घम--महाराज श्राह्ममुढ़त निकट थश्राया भव हमव्ा भी आता हा। 
हरि०--पागिराज हमका भूत न जाएएगा वमी-कमी स्मरण वीजियगा । 
धम--भहाराज उन्वरे दवेता आपका स्मरण करत हैं और करेंग। में क्‍या बहू ? 
(जाता है।)' _ 
मं यहरिदचद्र का मह भ गे चण्टक्रौविय' मे निम्त प्रसार से है । होना की एक्रूपता 
हपनीय *-- 
(नपव्य) राजन । यथा> भापयमि-- 
श्रयाति निड् त्तद्वाराष्यद्य विद्या. स्वयवरा । 
सिद्ध कामचारिण्यस्त्वटाज्ञा को$तिवतते ॥ 
राजा--(सहपम) दिप्टया तथेति प्रतिप नमस्मद्रवन विघ्न । प्रिय न प्रियम । (तत 
प्रदियात विमानचारिण्णो विद्या ) 
विद्या--(महमापमृ य) राजन ! हरिश्चाद्ध ! टिप्टया वधस-- 
त्वम्यचेष्टत राजये ऋ्ुद्धो यद दारुणों मुनि । 
दिद्यास्त्वदविषदा सूछ ता द८ समुपस्यिता ॥ 
राजा--[हृष्टवा साह्चयम आमगतम्‌) कप्रमिमास्ता भगह्त्या विद्या । थासू भगवतो 
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विश्वामित्रस्यापि तौब्रस्तपामिरवसानम । (प्रशाशाम्‌ प्रजलि बदवा) नमध्व्रितोर 
विजयिनीम्यी विद्याम्य । 
विद्या--राजन त्वदायत्ता वयम भतस्त्य द्याधि न । 
राजा--मदि मामनुग्राह्म भवत्याइनुम यत, तता मगवात कौशिउम्‌ उपतिष्ठष्यम्‌ ततो भन 
पराद्ध मुनेरात्मान समथयामि | 
विधा--(सविस्मय परस्परम भ्रवलोक्म) राजन ! एवमस्तु । 
(इति निष्तान्ता ) 
(तत प्रविध्ति स्कघारापित निधानेन वतालनानुगम्यमान बराप्रालिक ) 
बापालिक --- (सहसापसृत्य) राजन्‌ त्प्टिया वद्धस समिद्धरमसस्यास्थ महानिधानस्य लाभा 
स्युदयन तदुपयुज्यता भगवान रसाद्र । 
सस्योपयोगादवरधूय. मृत्युम, प्रासाद्य संद्योह्मरलोकमागम । 
विरूढकल्पद् मं सजरीणि, चिरासि मेरोधिहरात सिद्धा ॥ 
राजा--ननु दासमावविरुद्धमेतत एवं क्लि बचित स्वामी स्यात । 
कापालिक --- (साश्चयम्‌ ग्रात्मगतम्‌) अठहो झाश्वयम्‌ मवतु एवं तावत (प्रवाम) 
यदये५ गरह्मता सम्लत्रस्यात्मनों निप्क्धाय एतमहानिधानय्‌ । 
राजा--क्थमेव भविष्यति २? यतोब्घन दासमाव मयत। स्वाम्यथतस्तु नैद प्रत्यास्यान 
महतति इत्यनुमत एदाय भवत सवल्प । तत प्राप्यता स्वाभिनों निभृत्रमिद महा 
निधानम । 
फ्ापालिक --(साइचयम्‌ आत्मगतम्‌ ) भ्रहो धयम ! भहो ज्ञानम ! भ्रहो महानुमावता घ ! 
अथवॉ--- 
चलाीत गिरप काम यगुगान्त पवनाहता । 
कृच्छ 5पि न चलत्येव धोराणा निइचल मन ॥ 
तममापि किमतिनिबधेन ? (प्रकाश वताल प्रति) भद्र ! गम्यताम्‌, त्रियतामस्य राजे 
समीहितम्‌ । 
कापालिक --- (सम तादवलोक्य) मो राजन प्रमातप्रामा बतते विभावरी, तत्‌ साधपिष्याम 
तावत्‌ । 
राजा--मों साधना ! स्मत-या वय दु स्थितक्यासु । 
कापालिक --राजन ' देवतास्त्वा स्मरिप्याति | 
सत्य हरिचाद के उपसिक्िदिप्ट पूल खफ्ण दे समान इस स्यप्ड स सी भ्तिशय समानता 
है । जहा-कही कुछ भतर है भी वह अति झल्प है । जसे, चण्डक्नौशिक म जिहे विद्याएँ कहा 
गया है सत्य हरिश्चाद्व मं उहे महाविद्या कहकर पुकारा गया है। ये विद्याएँ या महाविद्याएँ 
दोनो ही नाटक म राजा हरिश्वाद्र वी वशवर्तिनी होने की घोषणा वरती हैं।' परतु 
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चण्टकौरिक म विद्याम्रा द्वारा जा विश्वामित्र वा उल्लेख हम है उसम उह हरिश्चाद् को 
विपत्ति का मूल कहा गया है--- 
च्वय्पचेष्टत राजये तऋुद्धो मद दाबणों मुनि ॥ 
विद्यास्त्दविपदा मूल ता वय समुपस्यिता ४ 

गहाँ उस घटना की श्रार सकत किया गया है जब विद्याप्मा का झतनाट सुनवर राजा 
हरिश्चद्र रक्षा वे लिए उद्यत हात हैं तवा उनत्रे इस प्रयत्न स क्षुंब्ब विश्वामित्र व त्रोध 
वा भाजन बनत हैं। इसीलिए यहाँ 'त्वद्विपदा मूलम्‌ वहा गया है । कितु सत्य हरिश्चद्ध म 
इस घटना को बुछ मिन रूप म स्वप्न म घटित बताया गया है श्रत यहा पर भी हमी 
लोगा का सिद्ध वरन वा विद्यामित्र न वड़ा परिश्रम क्या था तव दंवताग्रा न मायास 
आपको स्वप्न स॑ हमारा रोना सुनारुर हमारा प्राण बचाया एसा महाविद्याप्ना से कहलाया 
गया है । यहि चण्डकीटिक की पत्तियां का अनुवात्मात कर लिया जाता तो सय हरिश्चद्र 
वा एक प्रधान घटना से विराध हो जाता । अत भारतादुजी न कौगल स इस बचा लिया 
है। रेप खष्ट के रपातर म उल्लख योग्य कोइ अन्तर नही ह । 

चण्डकीशित मे ऊपर उल्तिसित खण्ड की समाप्ति वे साथ ही चंतुथ भ्रक वी 
समाप्ति हो जाती है, परतु सय हरिश्चद्र म चतुथ अक चलता रहता है । यहा राजा की 
परीशा का क्रम श्रमी और चलता है । यहाँ की झप्ट महासिद्धिया, नव निधिया बारह प्रयोग 
झौर दवताग्रा द्वारा हरिश्चद्भ वी आग की परीक्षा का वणन चण्डबौध्विक मे नहीं है। 
राजा हरिए्चद्र वा डिगान व आय उपाया के असफ्त हा जाने पर अन्तिम उपाय वे रूप 
मे तलक वृ। उपयोग किया जाता है-- 
' (एक स्वर स) तो भय झवतिम उपाय क्या जाय ? 
(दूसर स्वर स) हाँ, तक्षत्र का झ्राना दें । अ्रय और कोई उपाय नहा है । * 

इसके' पश्चात रोहिताइव वा सप द्वारा डसा जाना ओर उस लक्र झततिम क्रिया व 
लिए शव्या का इमज्ानम झाना, विलाप करता करण स्वर सबआझाहंप्ट हाकर राजा 
हरिश्च॒द्ध वा समीप ब्ाता, देखना, पहचानना और धय धारण करत हुए अपन कतव्य पथ 
स॒ किचित भी च्युत न होना श्रादि बातें वाट को घटता हैं। चण्टवीटिक मे रोहिताश्व 
का मरना और उसके पश्चात की समी घटनाएँ पंचम झ्क मे सजिविष्ट हैं। इन घटनाग्रा 
के बणन क्रम में दोता नाटबा म यद्यपि पयाप्त समानता है फिर भी उतनी नही जितनी 
ऊपर प्रदर्शित सण्डा मं परिव्सित होती है। 'सत्य हरिश्चद्र के चतुथ अक के उत्तराद्ध म 
पूर्वाद्ध वी श्रपला बुछ भ्रधिक स्वतञता स काम तिया गया है। इस खण्ड को अनुवाद न 
बहकर स्वात रूपातर कहना ही भ्रधिक उपयुक्त होगा। यद्यपि यहा भी इस प्रकार के 
अनेक छाटे-छाट प्रश उद्धत क्ये जा सकते है जा कि चण्ट्कौजशिक के अनुवादमान हैं 
तथापि अधिकाण गद्य एवं पद्म एसा ह जिसका रूप या तो बुछ स्वतात्र है या स्वच्छाद 
स्पातर है 


सत्य हरिश्चद्र के चतुथ अक् के उत्तराध म रोहिताश्व के मरने पर टाव्या का 
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७० | हिंदी के पौराणिक नाटर के मूल-खोत 


विलाप बडा ही ह॒त्यद्वावत है | यह इतना वरुण है कि पत्थर को भी पिघला दने वाला है-- 
श्रषि ग्रावा रोदिति, अपि दलति वज्त्रस्य हृदयम ।* 
यह दृस्य चण्लफरीरिक से मी झति करण ह। भारतदुजी ने इस ग्रावार बनात हुए इसम 
प्रपनी कत्पना का पुट देकर इस झतिराय कर्ण बना टिया है। दु सातिरेव व वारण शगया 
झामघात वरना चाहती है। उस्ती समय आाड मं से राजा हरिश्च द्व उत्ते सावधान वर 
दत हैं--- 
तर्नाहू बेचि दात्ती बहवाई | मरति स्वामि भ्रायसु बिनु पाई ॥ 
करु न भधम सोच जिय माहों । “'पराधोन सपने सुख नाहों” ॥ 
सुनर र शायया सचत हा जाती है--अहा ! यह उिसिन इस कठिन समय मे घमर वा उपहेश 
किया । सच ह मैं भ्रम रस दह की कौन ह जा मर सर ?े हाय दव | तुकस यह भी ने देखा 
गया जि मरबर भी सुख पाऊ ? 
राजा भा पुत्रमरणजनित झत्यधिए वदना के वारण दुपट्ू स गल म पाँसा लगाकर 
मरन का प्रयत्न करता 8 वितु एर झातरिव चतना स सचत हा जाता है शौर चौवत र 
बहने लगता है, गाबिट ! गावि“ट ! यह मैंन क्या ग्रनय विचारा ! भता मुभ टास या अपन 
जरीर पर क्या ग्रधिकार था हि मन प्राणयाग बरना चाहा । * 
चृण्ठप्रीशित्र म राजा क प्राणघात व प्रयन का यह दृश्य इस प्रश्मार चित्रित किया 
गया है-- 
तटल विलम्यत। भयतु मांग्रारथा-तटापातियु सुनशायार्नि टह्यमानमासान सिवाप 
यामि । (हसि मद परित्रम्य स्मृतिम्‌ अमिनीय ससम्भ्रमम्‌) झ्रहह ! सतत पराधीनम 
भ्रात्मान विस्मृता'श्मि । (विचित्य सववत यम्‌) कष्ट मो वष्टम-- 
मरणानिव त्ति थर्मीत ध्मा स्वाधोनवत्तय । 
झामविक्रयिण पापा प्राणत्यागध्प्यनीग्वरा ॥ 
(वकतब्य नाटयिया) तत्‌ भ्रस्माटपि मनारथात्‌ अ्प्टारिमि मदभाग्य । 
डुत -- 
दादणस्पास्थ दुखस्प धयमस्त्यथः भेपजम। 
दुर्वारधितिपातो पय भतु राजातयतिक्रम ॥7/ 
यहाँ टाब्या का भी राजा इसा (मरणानिव त्तिमु) उद्यापन के द्वारा सचत बरनतांहै। 
साथ हरिप्चाद वो तनहिं वचि हासी बहवाद ये प्रक्नियाँ भारताटुजी बी वल्पनाप्रसूत 
हैं मरगानलितृ नि या वि घया का स्पातर ने । हैं। 
महादु स वा इस प्रवस्था स भा राजा प्रपतन स्थामा वे झट एवं श्रपन वते-्य वी 
प्रति सावधान रहता है। मुर्मे था झआथा बफ्न विए शिना वह इमान में जिसा वाभो 
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आततिम किया वीओआज्ञा नहीं देता है। रानीसभी राहिताइव वा दाहकम करन से पूव 
आधा कफन माँगता है। कफन मागन के लिए राजा के हाथ फताने ये. साथ ही भाकएा 
स॑ पुप्पवृष्टि हाती है और नपथ्य से-- 

अहो धयमहों सत्यमहों! दानमहों बलम। 


त्वया राजन हरिइचद्ध सव लोकोत्तर झृतम ॥॥* ् 
चण्डबौशिव' मे मी-- 


राजा--मशमाग 
अकृत्वा मत्यरिज्ञानमदत्वा मृतक्म्बलम । 
प्रवतनीया केनापि न इमश्ानोचिता क्या ॥ ४५ 
तदुपनीयता मे मतकम्गत । (इति सवाप्पस्तम्म कर पभ्रमारयति )) 
'अव्या--(भय नाटय-ती) महमुह दूरदा चिटठ । ग्रह द एवणइरस ।* 
राजा--[बीटा नाटयित्वा स्थित ) 
जे बा-- (राहिताश्वस्य शरीरात पठमाहृप्य अपयती हस्त समालोक्य सविस्मयम भत्म 
गतम) क्‍ध चब्र्वत्ति लक्यण सगाहो थि अग्न पाणी दमस्स बाय्रारम्स उबणीदों 
(अपमसय शन प्रत्यज्ञम अवलाक्य सप्रत्यमिचानम) कथ उज्ज उनो (ससम्भमम) 
हा! अज्ज उत्त परित्ताहि परित्ताहि (झी झात्मान पातयति) ।* 


राजा--प्रपसत्य देवि | न मा श्वपाज् हास्य दूषित स्पष्ठुमहसि तत समाश्वस्तिहि 
समाइवसिहि । 


शब्या-- (समाश्वस्य) हआ्दी हद्दी | कि ण्णेट । 
राजा--कमणा विपार त्तदल परिटबितन, उपनीयतामेतत १ 
श-या-- (सयकत थम अपयति) आाकाशात पुण्पवृष्टि ।!ह 2 मी मे 

सत्य हरिश्चद्र सम भी चव्या मत वम्वल मागन के विए राजा के हाथ फ्लाने पर 
उसके हाथ म चज्वर्ती का चिह्न दखबर राजा का पहचाननी है और कफन वी िए राजा क' 
भ्राग्रह करत पर. फाठन के लिए उद्यत हाती है। ठोक उसी समय पथ्वी कापन लगती है। 
भगवान नाराग्रण स्वयं उपस्थित हाकर राजा का हाथ पकड लत है । चण्डकौशिस मे रानी 
अ्राघा कफ्त फाडकर दरी है उस पर पुष्पवृष्टि होती है । एक भ फाइन के लिए उसका 
उद्यत हाना है. प्र दूपरे म फादरूर दना है. यरी दोना गए ऋतर है, इसी प्रझण ८ 


'सत्य हरिश्वद्न वा अहा धयमटा सयम आदि शवाक चण्डकौशिक मे भी ह विजतु थाड 
से परिवतन वे साथ । यह वहा इस प्रगार है-- 
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अहो दानमहो झोलम भ्रहों धयम ग्रहों क्षमा | 
अझहो सत्यमहों ज्ञान हरिइ्चद्वस्थ धोमत ॥७ 
सत्य हरिश्चाद मे मत रोहिताश्व वे' श्मशान म लाने से लेकर उसके पुन जीवित होने तक वा 
दृश्य बडा ही वरुण एवं नाटकीय दृष्टि स भ्ति प्रमावोत्पाटक है | चण्डफौशिक म भी यह दृश्य 
कम कारणिक नही है परतु भारतदुजी ने अपनी परिप्दृत लेसनी से इसे श्रधिक चमत्कारी, 
प्रभावशाली एवं स्वामाविक बना दिया है । आधार वही है विसु अपनी वल्पना और 
प्रतिमा से इसे और अ्रधिक चमका दिया है। इसमे जो गति एव प्रमाव प्रतीत हाता है, 
बह मूल म उस मात्रा म परिललित नही होता । इस कथन वी पुष्टि वे लिए दो उदाहरण 
सत्य हरिश्चद्ग म से नीचे उद्धत है--- 
हरि०--प्रिय ! धीरज घरा यह रोन का समय नही है । दखा, सयरा हुआझा चाहता है 
ऐसा न हो कि कोई झा जाए झौर हम दाना को जान ले और एक लज्जा मात्र 
बच गई है वह भी जाय । चलो कक्‍लजे पर सिल रखकर रोहिताश्व वी क्रिया 
करा और झ्राधा कम्बल हमरो दा । 
जाया-- (रोती हुई) नाथ ! मरे पास तो एक भी कपडा नही था, अपना आचल फाडकर 
इसे लपंट लाई हूँ इसम स आधा दे दूगी तो यह खुला रह जाएगा। हाथ | 
चत्रवर्ती क पुत्र को आज क्फ्न भी नहीं मिलता । (बहुत रोती है ।) 
हुरि०-- (वजपूवक भासुझ्रा का रोककर और बहुत धीरज धरकवर) प्यारी रोग्रा मत! 
ऐस ही समय म तो धीरज और घरम रसना काम है। मैं जिसका दास हूँ उसकी झ्ाता 
है कि बिना आधा कफ्न लिए त्रिया मत करने दो । इसम मैं यदि अपनी स्त्री और 
प्रपता पुत्र समभवर तुमस आधा क्फ्न न लू तो बडा अधम हो । जिस हरिश्चद्ध ने 
उदय से भ्रस्त तब की पृथ्वी बे लिए धम न छोटा उसका धम ग्राधा गज कफन वे' वास्त 
मत छुडाप्रो प्रौर वफन स जल्टी प्राधा कपडा फाड दा। दखो, सप्रा हुम्ना चाहता है 
ऐसा न हो कि वुलग्रुरु भगवान भूय अपने वश वी यह दुदशा देखकर चित्त म उदास 
हा। (हाथ फ्लाता है।) 
श-या--(रोती हुई) नाथ जो ध्ाचा । (राहिताशव वा भृतरम्बल फाडा चाहती है कि 
रगभूमि की पृथ्वी हिलती है। तोप छूटन का सा राब्ट और विजली का सा उजाला 
होता है। नपथ्य म वाजे वी और बस धय शोर जय जय की ध्वनि हाती है फूल 
वरसत हैं झौर मगवान नारायण प्रव॒ट हावर राजा हरिश्चद्र का ह्यथ पकड लते हैं।) 
चण्टकीणिक का सम्बद्ध प्रसग ऊपर उद्धत क्या जा छुका है । दाता की तुलना वरन 
पर यह स्पप्ट है कि जो कारुष्य वी गम्मार सरिता सत्य हरिश्चद्ध म प्रवाहित हा रही है वह 
चण्डकौटिक मे नहां है। वज्ध क हृदय को भी दलित करने की क्षमता सम्मवत उसमे 
नहा है । इसके पश्चात्‌ घटने वाली घटनाग्मा का दृष्टि म रखकर नाटका वी तुलना करन 
पर जा निष्कप निक्लत है व निम्नलिखित हैं -- 
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१ सत्य हरिश्चद्ध म मंग्रवान नारायण स्वय प्रकट होत हैं। राजा और रानी 
दौना को घैय भौर झ्राश्वासन दत हुए रोहिताइव को जीवनटान दते हैं। इसके पश्चात 
महादेव, पावती, मरव, घम, सत्य, इद्ध और विश्वामित्र चही उपस्यित होत हैं। विश्वामित्र 
राजा को उसका राज्य लौटाना चाहत हैं परन्तु हरिइ्चद्र प्रश्नमरी दृष्टि से ममवान और 
घम की झोर देखत हैं । घम कहता है--- 

महाराज, राज आपका है, इसका मैं साक्षी हू। श्राप नि सदह इस लीजिए ।* 

सत्य समयन करता है-- है 

ढीक हैं, जिस हमारा अस्तिव ससार म प्रत्यल वर दिखाया, उमी का पृथ्वी का 
राज्य है । * 

श्रीमहादेव प्राश्ीर्वाट दत हैं-- 

*पघुत हरिश्चद्ध / भगवान नारायण के' अनुग्रह स ब्रह्मलाक पयल्त तुमन पाया तथापि मैं 
आशीवाट देता हूँ कि तुम्हारी वीति जय्र तक पृथ्वी है, तन तर स्थिर रह और 
राहिताश्व दोर्घायु प्रतापी और चक्वर्ती हा) * 

इंद्र भी राजा को झ्रालिगन कर एवं हाय जांडकर बहता है--- 

महाराज मुझे क्षमा कीजिए यह मेरी दुप्टता था, परतु इस वात स श्रापका कत्याण ही 
हुप्ना । स्वग कौन कहे झापन झपने सययल स॑ ब्रह्मपद पाया। दल्िए, झ्रापकी रला के 
हेतु श्री शिवजी ने मरवनाथ का झात्रा दी थी झाप उपाध्याय बने थ। नारतजी बदुक 
बने थे, साशात घन न आपके हु चाडाज और कापालिक का भेष लिया और सत्य ने 
आप ही वे वारण चाटाल के झनुचर और वताल का रूप घॉरण क्या । न श्राप विवे 

५» न दास हुए, यह सब चरित्र मगवान थारायण वी इच्छा स बेवल झापक सुर व हतु 
किया गया ४४४ 

अत भ हरिश्चद्र भगवान स एक वर माँगत है वि' उनकी प्रजा भी उनके साथ 
बदुष्ठ जाएं भर सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रह । उनवी यह कामना पूण होती है। भगवान 
घर दंत हैं--- 

* एवमस्तु तुम ऐस ही पुण्यात्मा हो कि तुम्हार कारण अयाष्या वे कीट पतग जीव- 
मात्र सब परमधाम जायेंगे और कलियुग म घम क सव चरण टूट जायेंगे, तव भी बह तुम्हारी 
इच्छानुमार सत्यमात्र एक पद से स्थिर रहगा ।/ < 

इस प्रकार भारत दुजी ने पत्नी और पुत्र सहित राजा हरिए्वद्ध को प्रमुख दवताओ 
का एवं विश्वामित्र का आयीर्वाट तथा राज्य दिलावर नाटक को समाप्त क्या है । परन्‍्ठु 
इस प्रसंग के चित्रण मे चण्ट्क्रीडिक भ कुछ मिलता है । यह इस प्रकार है--- 
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७४ / हिंदी वे पौराणिक नाटवा के मूल स्रोत 


यहा दाहत्रिया करने से पूव मृतकम्पल लन का तो उल्लेख है, आधे मृतक्म्बल कया 

नही-- 

अक्ृत्वा मत्परितानमदत्वा सृतकम्बलम | 

प्रवतनीया केनापि म इमशानोचिता क्रिया ॥* 
अाण्डात का दास बनने क' समय भी राजा क॑ इमशान मे कत्त-य के निर्देश मे भी चडाल 
झुपधारी धम की और स-- द्सिणश्मझ्ान गत्वा मृतक्ची रहारबेण भूत्वा अहोरात्र जाग 
रित-यम्‌ अहमपि स्वमवनमेव गच्छामि 4” मे मृतचीर का ही उल्लेख है श्रधचौर का नहीं । 
साय हरिश्चद्र क॑ ततीय झव म जहा हरिक््चाद्र डोम व हाथ बिकते हैं वहा मी कफ्न व' 
दान का ही उल्लेस है-- 

जाओो अ्रभो दविखनी ससान । लव वहा क्पफन का दान ॥ 

जो कर तुमको महा चुकाये । सो क्रिया करने नहिं पावे ॥२ 
यह पद 'चण्डकौशिय व अह्ृत्वा मत्परित्ानम का ही रूपातर है । परतु चतुथ अक्म 
शाव वफ्त का अ्रथम बार उल्लेस-- ता अगर च्तें उससे आवा कफन में (आग बढ़कर 
और बलपूवक पश्राँसुआ्न का रोकरर श प्रा स) महामाग, इमशानपति की द्यात्रा है कि श्राधा 
कफन टिंय बिना बा मुरटा फूसन ने पावे सा तुम सी पहले हम कपना द ला तब क्रिया 
करो ।४ इसी स्थल पर कुछ ही आगे-- लागा मृतक्म्भल हम दा और अपना बाम प्रारम्भ 
ब्रा । ४ मे कवत मृतक के वस्तमात्र का ही उल्लस है छ्ितु इसी पृष्ठ पर हाग्या की उक्ति 
में परुतत श्राधे बस्तर बा उल्दस ” साथ मरे पास एस भी कषड़ा नहा था अपना झांचित 
फाटकर इस लागी है उमम से भी श्राधा द दूगा ता यह खुता रह जाएगा। * इसस झ्रागे-- 
मैं जिसका दास हूँ उसकी आगा है कि जिना झाथा कफन लिए क्रिया मत करन दा । इसस 
में यटि प्रपनी स्त्री और पुत्र समभकर तुमल इसका ग्राधा कफ्न न लू ता अथम हां। जिस 
हरिश्चद्ध ने उत्य स॑ अस्त तत वा पृथ्वी क तिए धम ने छाटा उसका धम झाघषा गज 
कफन के वास्त भत छुडाग्रा ग्रार क्‍फन से जाली श्राधा कपड़ा फाड़ दो । * 

इस प्रक्तार सय हरिश्चद्र भ नौ स्थता पर वफन वी चचा है शोर उतम से सात 
मे आधे वफन का उल्तस है । 
पु “चण्डकीटिर' मे हरिश्चाद वा चाया से मृतत्रस्त्र मागने एवं श्रपण क पश्चात 

प्रावाण स पुप्पदृष्टि ब' साथ जा हृश्य परियतन हावा है उप्तम बेवव धमर का ही प्रवेश 
टिखाया गया है। साथ हरिश्चाद वा समान मगयान नारायण धम साय टिव पावती 
इंद्र भरव विश्यामित्र झाठि बटत से व्यक्तिया का नहां। यहा धम का ही सर्वोपरि दबता 
माना गया है। साय हरिस्वद्ध मे जा काम मगवान वाराश्य से हराया गश है. बह बहा 
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। 
घुराणधारा | ७४ 


धम न जिया हैं । उस यहाँ 'मगवान धम कहू गया ह । उसका सामथ्य मी कम नहीं है-- 

श्रयेषा ये दुलभा पायिवाना सत्यदीनेर्टानित क्ममिदच । 

तानेंदाह ब्रह्मसालोवय-पुतानाप्तो दातु शात्वतानद्य लोकानू ॥' 
राजा हरिदवाद्व श्रम भी अपन का झवपात-दास्प दूपित' सममत हैं इसलिए पुनरज्जीबित 
पुत्र राहिताश्व का अपन हारीर-स्पक्ष का निषेध करत हैं। परन्तु घम उह़ेँ दिव्यचखू देकर 
उनकी धारणा का निराकरण करत है-- 

” जता योध्थ्या ब्राह्मणस्ते सदारो यत्चाण्डालों यंत्र राज्य च तत ते । 

राजन, गुह्यतत्तवतोज्ञातुमेतदिय चक्षु_साम्पत ते ददामि 
हुमसक परचात राजा हरिचद्र विमान पर यठकर दिय चलु से समस्त स्थिति की वास्त 
वित्ता का परितरान प्राप्त करत हैं । व खत ह॑ कि विद्याग्रा वी उपयीधि से स तुप्ट हाकर 
भगवान वौशिक न हरिश्चद्र का राज्य मीजवया वा सात टिया है।घम उ़ पनताता है 
कि मुति विश्वामित न तुम्हारी सम्रपरीसा के जिए ही वैसा क्या था रायय वी कामना से 
नल श्सीलिए उनके प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए--- 

रागन, भव सत्यजिासयवासौ सुनिस्तया इतवान नतु राज्याथितवा। ततव 
सम्भ्रमण । विगुद्वमातावप्रता तटित सवम । हैं राजा दिये चश्रु स॑ स्वय सारी स्थिति का 
जान लत पर अपनी रानी टब्या का भी परिचित करात हैं-- 
दवि लिप्टया बद्धम-- 


क्रेता स॒ ते प्रकृति कारुणियों द्विजमा, 

जाया सखी ननु शिषो कल दम्पतो तो। 

क्रेता समापि खतु यो भगवान स धम; 

सैनाधुना मनसि टाल्यमुपति. शातिमाा 
जसा दि उपर दिखाया जा चुत्रा है साय हरिश्चद्ध म समस्त स्थिति का स्पप्टीव रण दद्ग व 
मुख से कराया गया है ।* 

सय हरिइ्चाद्र के विपरात चण्टकौशिक मे मुनि विश्वामित द्वारा राज्य लौटा लिये 

जाव पर भा राजा हरिह्चद्र स्वय राज्यसिहासन पर नहा बठत हैं प्रत्ितु धम | प्रादश स 
पुत्र शह्ताश्व बा रा घराभिपेक किया जाता है और सव विमानघारी दवता इसका ग्रमिन-दन 
बरत हैं--दिप्टया उिमानचारिणीमिदेवतासिरमिनद्यतः वत्स राषह्ता-वस्यामिपेक 
महासथ ।* धम के आठटा स्‌ राजा हरिश्चद्र का ता ब्रह्मताक का अधिकारी बनाया जाता 
हैं, बि.तु राजा अत नही अपनी प्रजा बा साय लकर ही ब्रह्मतोक जाना चाहत है। 
विश्वामित के द्वारा राय ग्रहण व समग्र जा प्रजा उनन साथ जान के लिए उद्यन था, 
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७६ / हिटठी के पौराणिन नाठका के मूल-खौत 


आज प्रह्मवाक का श्रविकारी बनने पर स्वार्थी बनवर उस प्रजा का क्से छोड द-- 


ऋुद्धों तजनतत्पे खल्ु गते दष्टाघरे कौशिके 
नाथतान क्‍्व विहाय गच्छसि ? नयास्मानप्यनाथानिति । 
प्रत्यग्रागतवाष्प दोन वदनरकतोइस्मि यस्तान क्‍्थम, 
त्यक्त्वाइइत्मम्भरिरम्युपमि भयता लोकान प्रदिष्टानहम ?* 


पर/तु इस ससार म॑ तो प्राणी अपन क्यि कर्मों का फ्तोपमोग करता है। निम्मायत कर्मों मं 
रत समम। प्रजा या यह अहोमाग्य क्से हो सकता है कि राजा के साथ वह सीधे ब्रह्मलीक 
जाय ? यही धम वो गझ्रापत्ति है--- रातन स्पा)्रम वचियोच्चावच स्वमावाना प्रजाना वब 
पुनरतावाति भागधैयाति ।  फ़िलु राजा हरिश्चद्ध उनके पुण्या के प्रभाव मे अपन पुण्यों वे 
अर से ही उह साथ वे जाता चाहत है-- 

क्षण क्षणांघ सह तामिरेव लांकान प्रजार्भिविहरामि तास्तान | 

मपव या पुण्यलवेन तासा भवातु लोका भवता प्रदिष्टा ॥* 


राजा हरिश्यद्व वी स्पपुण्यशान की भावनास प्रमावित हारर धम प्रजा को भी 
झतय लार का प्रधितारी बना देता है-- 
धम -- (सविस्मयम) झहा | लाज़त्तर चरितमस्य राजपें । राजन ग्नेन पुण्य 
सम्मावितनापर॑ण पुष्यसम्मारण प्रजानामा“मनश्चापातितां शाइवता लोगो । 
इस प्रशार उपर उत्विसित उठरणा स यह बात स्प्र है कि सत्य हरिइचद्र वी 
झा तम भाग झपन ग्राधारमूत ग्रय झाय क्षमीश्वर के चण्ट्शौशिक से बुछ मिल हो गया 
है। सय हरिचद्ध मे नता राट्तिा/वक रायामिपेत का कही उजेख है शौर न उसी समय 
राजा व्‌ ब्रहाताय वे लिए प्रस्थान करन का। यद्यपि राजा हरिश्चद्र न महाँ भी मगवान 
से यह वरमाँगा हैरि मरी प्रजा मी मर साथ वजुण्ठ जाय झ्ौर सत्य सटा पृथ्वी पर 
स्थिर रह । * तथापि यहाँ तयाल ही राजा क ब्रह्मलाक क लिए प्रस्थान करन का प्राटेश 
नह है। सम्भवा नाटकवार का विु राटिताश्व क ऊपर से पिता की छाया हटाना 
भ्रमीप्ट नहा था । 


विवेचन 


उपर हरिश्वद्ध वा क्यातक्र एवं उसके मूतखात वो विवचन वरत हुए चणयौधिय 
से दमा तुतता विस्तार से वा गया है। इसया पजयन बुछ ग्रधित हो गया है कितु एसा 
मरतों प्रयाया या हुपा हि भारतटु के लाटय साहिय का विदरप अध्ययन प्रस्तुत बरने 
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पुराणघारा / ७७ 


वाले डॉ० वीरेद्रकुमार शुक्ल त भी इन दाना नाटका को विस्तृत तुतना नहीं वी है।'* 
दूसरे रुपान्तरित नाटका वी समीला करत समय, मह बताना मी आवश्यक हो जाता है वि 
कितना अत अनूटित हु और क्तिना स्वकल्पित] यहा समस्त नाटक वी प्रतिपक्ति एव 
प्रतिशज्द वी तुलना तो नही की गयी है, क्यात्रि एसा करने से अत्यधिक विस्तार हो जाता 
और सम्भवत यहा इतन विस्तार से ऐसा करना अ्रपतित भी नही था। फिर भी द्वितीम 
श्रक्र के भ्रन्तिम भाग स लेकर चतुथ भरक की समाप्तिपयनत समी साम्यद्यातक स्थव 
सौनिविष्ट हो गय हैं। 

इस भमी स्थदा वा सुततात्मक दृष्टि से अध्ययन करन के उपणात यह वाल स्पप्ट 
हो जाती टै कि साय हरिहचद्ध के द्वितीय अक के उत्तराद्ध सम चतुथ झक्‍ययत कुछ 
अन्तिम भ्रश को छाडकर दाना नाटका में अ्रति साम्य है और चण्डकोशिक वा झनूह्ति 
भाग ही इसम अधिक है । कहा-वही मूल के माव का पत्लवन भी है। इसके साथ कही 
सशिप्तीक्रण और वही अनुपयोगी झ्रत्न का परित्याग भी दखा जाता है। चनुथ भय के 
इमचान बणन, शया का विलाप तथा हरिदचद्र की मासिक वंदना ब' चित्रण मे भारतदुजी 
ने स्वतातता स॑ काम तिया है। यहा झनुवाद वे! साथ साथ उनवी वल्पना का थोग भी 
देखने वो मिलता है। जहा कही उहांने अपना आर से कुछ नया जाड़ा है बहा स्वामाविजरता 
तया नाटकीय सौट्य म॑ वृद्धि हुइ है इसम सदह नहीं। डॉं० वीरेद्कुमार शुक्ल न इस 
झन्तर को इस प्रकार प्रदर्शित किया है-- 

“चण्डकौद्िक के जिन स्थलों को उहाने छोड टिया है वे झ्रधिरु उपयोगी प्रतीत 
नही हात॑। उनके स्थान पर काल्पनिक घटनाचत्रा को जोडा है । विदृपषक्र और महाराज 
तथा रानी और चारमति वी वाता वन॑चर द्वारा सुमर वी प्रणसा राजा तथा सूत वे' द्वारा 
आश्रम वा वणव हो चाण्यला का हरिश्चाद का पथप्रत्ात् बनना, मतव'सा के आन वी 
सूचना हरिइचद्र थी वार-वार भ्रान वाली मूच्छ। तथा अ्रमियेक क प्रवध आदि प्रसगा को 
निरथव समभकर छोड या गया है और क्याविस्तार कः लिए नवीन घटनाग्रा को रख: 
गया हे | महाविद। व प्रसंग का रदप्त म दिखावर सत्य हरिएचद्र की कथा को स्वामाविक 
तथा रोचवा बनान वा प्रयास किया गया है। संस्द्ृत नाटक वे शिथिल प्रसंग जिनसे 
नाटकीय वथ'वग्तु म टिरिउता आने की आणका थी छोड ल्यि गए हैं। * 

साय हरिष्वाद व क्यानर मे कही सही जो टाप ग्रा गए हैं उनकी आर भी टॉ० 
गुक्त ले सवत जिया ह-- क्यावस्तु मं कुछ असमाय प्रसग आ गय हैं जा क्थानक भे 
खटकन वाली घटनाएँ प्रतीत हाती हैं। एतिटासिक तथ्यानुसार राजा हरिश्चाद्र के वाल मे 
गया का वणन असगत लगता है। भगीरथ राजा हरिश्चद्र के वाट हुए हैं, अत उस बाल 
मे गंगा का वणन प्रामाणिक वस्तु नटी वही जा सकती । स्वप्न म दान देवर प्रतिप्टित 
सत्य मानकर, अ्रमुक नाम ब्राह्मण का अपना सबस्व अ्रपण कर देना, क्थानक की सवा 
भाविकता म बाधा उत्पन करता है । वधाकार न अपने क्थानक मे झतिरजना का अयधिक 
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आश्रय तिया है । * 

भारतादुजी मायुत व्यक्ति थ। भावना वे झा एपं प्रयाट में यहवर उह बाल 
क्रम वा ध्यान नही रहा है | अतिरणन टोप या भा ये । वारण है। यह सा्टि विगुणा'मर 
है। मानव भी उसी वा एवं घटा है। रजागुण वा चयतर गति वे साथ जय सत्य का घर 
बुछ तिराटित हो जाता है ता प्रायः बौद्धिर जिताने पी क्षमता उुछ कम हो जाता है 
भायनाप्रवण ब्यक्िया के साथ गया अधिर होता है बीद्षिपय यी अप गम हह्यपल उनसा 
अश्रधिक प्रवल बन जाता है। इसांत्रिए साहियसप्टा व विए ये दाप गयथा प्रश्मम्य नहीं 
हात हैं । सत्य हरिश्चाद्र व चतुय प्रता मे रानी हा या व विताप पर राजा! हरित्पद्ध की 
कण्णाद्रता व चित्रण भारतटुजी वा भायुयता वे प्रदृष्ट उदाहरण है । 

बरतुत सत्य हरिचद्र माग्तदुजी वी सप्या सौविया रयपा थे हीतर सपान्तर 
कृति है । इसलिए इसम उनका मौतिर' याग उतना यहा भा पाया » जितना हि स्वतान 
रखनाग्रा म मिलता है । शमी आधारभूमि झ्राय शेमाहवर वा यण्यौधित ही है। व्मरी 
रचना में यत्र तब्र जेसत़ थी स्वतात्र वृत्ति भा परि्रातित होती है ब्रत हंस सवधा प्रमुवाट 
ने कहर छाथा अनुवात स्वच्छाट अनुवाट अयवा स्पताप रपातर पह सात हैं । याता 
राजा हरिश्चद्व बी क्या पुराणा मे मिलती है। विशपत ग्रह्मयुराण' भागयत्रपुराण? श्रौर 
दवी मागवतपुराण” मे दस कथा का पयाप्त विस्तार है| प्राय शमीशवर के पण्यरौतित वी 
क्थावस्तु का आधार पुराण प्रसिद्ध वा ही रही है इसम सह” नहा ! साय हरिषचद्ध की 
कथा वा श्राथार भुस्य रूप रो चण्टकौटिक है भ्रत दसवरी तुतनो चण्टक्रीपिक से करना 
ही समीचीन प्रतीत हुग्ना पुराणा मे प्राप्त कया व रुपा से नंद । 


सण्डकौद्रिक की कथा का श्राधार 

उपयुवत विश्वपण से सिद्ध है जि मारतदुजा क सत्य हरिश्चद्ध वी वथावस्तु का 
मुख्य आवार प्राय क्षेमीश्वर का चण्टकौीटिक है और दमती क्‍्यावस्तु वा ग्राधार मुख्य 
रूप से मावण्डेय पुराण मं वणित महाराज हरिश्च-ट वीकथा है।* हरिश्चद्ध वी क्या भ्रय 
कई पुराणा एवं एतरेय ब्राह्मण म भी विस्तार स वणित है कितु चण्टयौटित वी घटनाओा 
बा साम्य जितना माकए्टेय पुराण वी कथा मे प्राप्त है उतना झयत्र नहीं । 

झण्टकौटिक व प्रथम अब म गझनिए्ट स्वप्नत्शन से वात राणा हरिश्चद्र का 
मनाविनांट के लिए मगया करन वत मे जाना वहां महथि विश्वामित्र द्वारा वात मे लाने मे 
प्रयटन स खिन महाविद्याद्या का नारी-स्वर म ग्रावनाट करना तथा सुनरर राजा द्वारा 
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उनकी रखा, उसके इस वाय से विद्वामित्र का क्ुद्ध हाता, मनाने के लिए राजा वा प्रयन 
तथा समस्त पथ्वी विश्वामित का दान कर दना और दलिणा का धन चुवान के विए 
एवं मास वी अवधि मांग लेना आदि समी घटनाएँ माकण्डेयपुराण मे बिना विसी विशेष 
परिवतन के उसी रूप में वणित ह । 
माकप्लेयपुराण की क्या वे क््म मं थाडासा यह अतर है कि यहाँ विश्वामित्र का 

यथेप्ट वस्तु दने का लिए राजा बे प्रतिश्रुत हो जाने पर, ऋषि पहले “राजसूयिकी दक्षिणा 
मात है । इसका आश्वासन प्राप्त होने के पश्चात पथ्वी के दान की याचना बरते हैं। 
राजा न कहा-- 7० 8 ९४ 

उच्यता भगवन यत ते दातायमविज्ञक्तिम । 

दत्तमित्येव तद्‌ विद्धि यद्यपि स्थात सुदुलभभ ॥ 

हिरष्य वा सुबण वा पुत्र, पत्नी, क्लेवरम। 

प्राणा राज्य पुर लक्ष्मीयदभिप्रेतमात्मन ॥* 
राजा वे इस वचन व पटचात विश्वामित न कहा-- 

राजन प्रतिगहीतोष्य यस्ते दत्त प्रतिप्रह । 

प्रथच्छ प्रथम ताबद दक्षिणा राज्सूयिकीम ॥* 
द्षिणा का आइवासन दत हुए और भी उुछ वास्छित वस्तु मागने के लिए राजा ने ऋषिया 
से झाग्रह क्यि-- 

ब्रह्मन तामपि दास्थामि दक्षिणा भवतों ह्यहम्‌ 

ब्रियता. द्विजशादूल यस्तवष्ट . प्रतिग्रह ॥*े 
राजा हरिश्चद्ध क वचन से झाश्वस्त होकर महपि विश्वामित्र न यह बडा दान मागा-- 

ससागरा धरासेता समुभदग्रामपत्तनाम । 

राय च सक्‍ल बोर रथाइवंगतसकुलम ॥ 

कब्ठागार च कोष च यच्चायद विद्यते तव । 

बिना भागः चपुत्र च शरोर च तवानघ॥ 

धम थे सवधमज्ञ यो यातमनुगच्छति । 

बुना वा क्षिमुक्‍तेन सकमेतत प्रदोषताम ह* 


इतना महाटान भाप्त बरनते ने पश्चात भी पूय प्रतिश्ुव राजसूयिकी दल्लिणा' के तिए ऋषि 

के प्राग्रट पर राजा पानी पुत्र सहित एवं मास की अवधि जेकर काशी चला जाता है। 
द्वितीय भ्रक से चतुथ भ्रव्षयात वी घटनाझ्ना मं कोई उल्लेख याग्य परिवतन नही 

है। पचम प्रक का आरम्मिर भाग भी सामा-य है। इस अ्क के उत्त 


बा राद्ध मे राहिताश्व का 
गीवित करने व उपरात्त रद्र, धम विश्वामित्र प्रभति सव लाग पहने अयो या जाते है। 
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वहाँ सवप्रथम विश्वामित्र रोहि।श्व या राग्यामिषव' बरत एं-- 
झानोय रोहिताइव घ॑ विदवामित्रों महातपा | 
प्रयोध्यासपे पुरे रम्पे सो'म्यविधवननुपरात्मयम ॥९ 
झौर राजा हरिश्चद्व दवतामा वा भाग्रह से भपनी प्रजा सहित परमघाम वी यात्रा 
बरते हैं । 
इस प्रवार हे, ग्लाति गौर प्न्त मं, चण्डग्रौद्वित नाटव मे जो भेट पाया जाता है, 
उसता वा रण उसवा झाधार है । 


सत्याग्रही 


राजा हरिश्चद्र एवं विश्वामित्र वे बयानक को लेजर लिखा गया ग्रजनदन ”र्मा 
वा सत्याग्रही इस विषय का दूसरा नाटक है ।* यह नाटक लेखक से विशेष परिस्थितिया 
मे एवं एक विशेष हृष्टिकोग को लक्ष्य म रपतर लिखा है इसलिए इसकी मूलकथा, पुराणा 
में प्रसिद्ध हरिश्चाद्ध की क्या म लेखव' मे इच्छानुसार प्रतेकर परिवतन किये हैं ! नीचे सक्षेप 
में नाटक की क्यावस्तु दी जा रही है। 
कथानक 

श्रयोघ्या के राजा हरिह्चद्ध कुछ दिन ग्राम्य जीवत विताकर राजधानी म॑ लौटते 
हैं। ग्रामवात्तिया का सरल जीवन उहे बहुत प्रमावित करता है! उनमे शिक्षा झादिं वी 
कमी को दूर करने के लिए वे पूरा प्रयत्त करते हैं सबके दु ख दद को*सुनते हैं। प्रजा उहे 
बहुत स्नेह करती है। उनकी दानशीलता एवं सत्यवाटिता दोनो लोइविश्ुत है। वे देवलोक 
में इद्ध की मी आइचयनक्ति कर देती हैं । 

एक दिन पराक्ष म॑ राजा के वुछ समनिक महपि विश्वामित + आश्रस मे जाकर 
आश्रम को कुछ हाति पहुचात॑ हैं परतु राजा को इसकी काई सूचना नहीं मिलती है। 
आश्रम वी हानि का पता लगने पर विश्वामित्र का तोध मडक उठता है । वे समभते हैं कि 
जो कुछ हुआ है वह राजा के परिज्ञान मं एव उसके सकेत से ही हुझ्ा है| वे राजा से इसका 
बदला लेने के' लिए और उसकी स्याति ने प्रति स्वामाविक डाह वे कारण उसे असत्यवादी 
सिद्ध करने के लिए उसके पास जाकर उसका समस्त राज्य मांग लेते हैं और दस्िणा के 
रूप म एक सहस्न स्वण मुद्राएं देने के जिए भी विवश करते हैं। 





4 मारण्इयपुराण झ «८ श्लोक २७० 
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राजा हरिश्चद्व ता पहले ही राज्य वे प्रति निस्‍्पृह है। उसके प्रति उसकी कोई 
ग्रासव्ति नहीं। उसी तो इच्छा पहले से ही एक इुषक जैसा जीवन विताने वो रही है) 
दूसरी बात यह कि वह स्वप्न म एक ब्राह्मण का राज्य दान कर ही चुवा ह, इसलिए भी 
उस पर अपना अधिकार वह नहां सममता । अत विश्वामित्र के मागन पर वह प्रसन्नता से 
राज्य उहं दे दता है और विश्वामित वी इच्छानुसार केवल पहने हुए वस्ता वे' साथ पतली 
शव्या और पुत्र राहित का लकर राज्य की सीमा से वाहर हो जाता है । वाशी म जाकर बह 
अपनी पत्नी और स्वय का वेचक्र विश्वामित को दने वे! लिए दक्षिणा की सहस्र मुद्राएँ 
जुटाता है । रानी दासी बनती है और वह्‌ स्वयं एक डाम का भत्य ! वह सप वे काटने से 
पुत्र के भरने पर भी अपने सत्य और धय से विचलित नही हाता। 

इधर विश्वाभित्र को वाज्ञी म राजा के कप्टो का जव समाचार मिलता ह तो उनका 
प-थर हृदय द्रवित हा उठता है ।पश्चात्ताप वी अग्नि उहे श्रगात बना नेती है । उनका नांध 
शा हा जाता है। उके हृदय मे करुणा वा एक पवित्र खात उमर झाता है। वे अयोध्या 
व प्रमुख नागरिक! को लेकर काशी जाते हैं ॥ वहा वे उस समय पहुचते है जबकि रोहित 
को बिता पर रखा ही जा रहा है । दूर से ही पुकारते हुए वे उस राक दते है। रोहित की 
जिह्ढा और नाडी को देखकर व उस एक जडी दत हैं। कुछ और उपचार भी करते है | 
रोहित जीवित हो जाता है। विश्वामित्र राजा वे चरणों म गिरकर उससे क्षमा याचना 
करते है और राय का पुन स्वीकार करने के लिए उसस प्राथगा बरसे हैं पर हरिस्वद्र 
दान दी हुई वस्तु क्से लौटा ले ?े आत मे समस्या का समाधान यह क्या जाता हूँ वि 
विश्वामित राय रोहित की द दें और जब तक राहित राज्य के योग्य न बन जाय॑ 
हरिष्चाद उसके म त्री के रूप मे काय करे | इसी म हरिश्चद्गध के वचन और विश्वाधित्न वी 
इच्छा वी पूर्ति सम्मव होती है । 
आएपघएर 


इस सत्याग्रही नाटक की मूल कथा मं काई विशेष अतर नही है । परतु यहा लेखक 

ने उसी पुराणा म प्रसिद्ध कथा का आधुनिक युग को नयी हप्टि परिवर्तित वातावरण एवं 

विचारधारा के झनुबूल ढावने का प्रयत्त किया है। कोइ भी खटना ग्रमानवीय अथवा झलौ- 

विन नहीं हैं। जो बुछ भी घट रहा है वह स्थामाविक है थौर इसलिए ग्राह्म मौ। माटक- 

बार ने इस नाटक के घटनाचक्र का गठन कुछ इस रूप मे क्रिया है कि कही पर भी 

सामा यतया बुद्धिग्राह्म तरता ग्रथवा अतिरजक्ता नही आने पायी है | इसके गठन वे सम्बंध 
मे ताटक वे आरम्भ के कथन मे लखक ने अपना हप्टिकोण इस प्रकार स्पष्ट क्या है--. 

इस नाटव के सम्बंध म दो दातें प्रधावतया झाएँगी । पहली यह मि इसका कथा 

नर पौराणिक और बहुत प्रवचित है। फिर मी मैंने इस नया रूप या आधुनिव' रूप दिया 

है। दुसरी बात यह है वि' द्विदी की पुरानी श्री म ही अपन को न बाँधकर इसम मैंन 

राष्ट्रभापा या हिन्दुस्तानी नावी बरती है। इन बाता का मेरा या उत्तर होगा--- 
“हमने पुराने पाटवा के पौराणिक थाजा को झमानव या ग्रतिमानव बनावर उनके 
ढारा हाने वाजे मनुष्य जीवत पर वे अमर का बहुत कम वर दिया है। उससे फल यह्‌ 
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होता है क्ति पाठवा या दशक उसवे ग्रुणा बो अलौरिप मानकर स्तम्मित रह जाता है. उहे 
पाने की काथिंग नहीं बरता। ध्सग पौराणशिय या उस तरह वे नाट्य सिफ् याहित्य भौर 
बल्पना की चीज ही रह गए हैं । उनम मानव जीवन मो उठाने की ताकत कम हो गयी है । 
उस जमाने वा लिए वह भले ही ठीए रहा हो तेडिन झ्राजरत् वे वचानित था तारिक युग 
का लिए यह जछरी है कि हर एक बात जहा तर हा सन भनुष्य की बुद्धि वी पहुँच व' झटर 
बार दी जाय ताति बह उससे अधिक स अधिक फायला उठा सर । इस नाटब' में इन्ही बाता वो 
हुयात मे रुखरर मैन यह वोशिश वी है कि इसक पात्रा वा आज वी आवश्यवता और उच्च 
तर विचारों थ' अनुझल वनाऊ तथा इसके क्थानक वो ज्याटा स्वामात्रितर और वचानिक 
बनाऊँ। मैंने पूरी कोशिश की है वि हरिश्चद्ग की प्रचलित कथा में विशेष परिवतनत 
ही 

जसाकि नाटककार व इस वक्ताय स स्पप्ट ह इस नाटक बी रचना क्रिप उद्देश्य 
वो शामन रसनर की गयी है । अ्रति मानवीय घटनाओ को मानवाय रप देने म॑ उसे पर्याप्त 
लि तने करना पडा होगा इसम राठह नहीं। अधिर कठिवाइ इसलिए भी हुई हागी कि 
हुरिइघत वी प्रचलित कथा म विसी विशेष परिवतन के बिना ही घटनाग्रा का आधार 
वज्ञानिक एवं वातावरण बे झ्नुकल बनाने वी ओर लेखक का घ्यात रहा है । 

इस ताटक की प्रस्तावना वाराणसी के वयोवृद्ध साहित्यकार वायू रामचद्ध वर्मा न 
लिखी है । इसक' सम्व थ मे वे लिखत है-- 

चण्ण्वीरिर भी इसी प्रकार के झाठश नाटक मे से एवं है जिसके झाधार पर 

स्वर्गीय भारतदु हरिश्चद्ध न उस सत्य हरिश्च॒द्ध माटबा को रचना वी थी जिसका आदर 
आज तक हिंदी जगत्‌ू में बता ही ताता है। महाराज हरिरचद्र की जगतु प्रसिद्ध तथा 
अनुपम दानशीवता के आधार पर यह सत्याग्रही नाम कया नाटक लिखा गया है जो श्रनर 
हृष्टिया स नवधुवक्ता और विद्याथिया के लिए वहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यह नाटबा 
विद्याथिया श्र विश्वेषत दक्षिण भारत के! उन विद्याथिया व तिए लिखा गया है जिनमे 
श्राजरल हिंटी मापा भ्रौर साहित्य का प्रचार बहुत जारा से बढ़ रहा है। * 

सत्याग्रही नाटफ़ की कया का आधार राजा हरिश्चद्ध वे सम्बंध म प्रसिद्ध पौरा 
णिएः क्‍या ही है । मत्र-तज उस क्या मे स्वामाविकता एव बुद्धिगम्यता लाने कै लिए लखक 
ते कुछ परिवतत क्यि है जितका स्पष्टीकरण उसने ताठक के झआरारम्म मे लिए गये झपने 
वक्तय में कर लिया है। श्रत इसके खोत भी वही है जो सत्य हरिश्चद्र एवं चण्टकौधिय 
कहै। 


विवचत 


इस नाटक के झारम्म मे ही स्वय नाटज़्वार न एवं प्रस्तावता लखक वा० रामचद्ध 
बसा ने नाटक वा क्षेत्र और उद्देश्य स्पप्ट कर य हैं। यह नाटक पाठय होने वे! साथ साथ 


१. साथाग्री भम्रिरा प ६१ 
२ सायाग्री प्स्तावनता पृ ६ 
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अभिनय भी है। इसने दश्यो मे वही झतिरजन या भ्रस्पामाविक्ता नहीं है। इन दृश्या का 
सफजतापूवक रगमच पर दिखाया जा सवता है| इसती भाषा परिमाजित एवं सरव है । 
ऊपर की पक्तिया म राजा हरिइ्चद्ध की क्या का आधार बनाकर जिसे गय तीन 
ताटका की चर्चा वी गयी है। य तीना ही, रचता वी दप्टि से, इतिहास व तीन युगा वी 
विशेषताओा को अपनी झपनी कथा और टिल्य मे सीनिविप्ट क्य हुए हैं। तीना नाटया वा 
प्रतिपाद्य लक्ष्य भी पृथक्‌ पथक रहा है। आय क्षमीश्वर वे चण्ल्कौशिक वी रचना एवं 
निश्चित लश्य वा समल रसकर वी गयी है। जसा कि नाटव व रीपक से ध्वनित हो रहा 
है इसम भर्हप विश्वामित के प्रचण्ड स्वष्यप वा चित्रण करना, सम्मवत , नाटझ्यार वा 
प्रमुख उद्दश्य रहा है। यहाँ नाटक के दो प्रधान पात्र महपि विश्वामित्र और राजा 
हरिएचद्र क्रमटा अपने क्रोध और सत्योदाय वी चरम सीमा पर खडे हुए चित्रित क्ये गए 
हैँ ।प्रत म विजय राजा हरिश्चद्र के त्याग और शील वी ही हाती है। झपन निमाणकात 
वो चितनधारा एंव सामाजिक परिस्थितिया से भी यह्‌ प्रभावित ह। भारतदुजी न 
चण्डकौटिक का श्रवलम्य लेत हुए भी, सय हरिश्चद्ध म राजा हरिश्चद्र वी श्रविचल 
सत्यपरायणता वे चित्रण का ही अपना प्रधान सध्य बनाया है। भारतन्दुजी का समय 
राष्ट्रीय चेतना एवं हिठी के नवायान का युग था । इसकी भावता का सत्य हरिश्चद्र म 
स्पष्ट दखा जा सकता है । ततीय नाटक, ब्रजनादन हामा व 'सत्याग्रही म॑ गावीजी के युग 
का स्व॒र ध्वतित हो रहा है। अपन युग के स्वर को ध्वनि दने वे लिए उहाने कथा के 
मूल रूप को ही एक मिन दप्टि दी है। उहूने आज के बुद्धिवाटी युग के समल राजा 


हरिश्चाद्ध की पौराणिक क्‍या की तक्सगत बुद्धिग्राह्म ध्याख्या प्रस्तुत करन का प्रयास 
किया है। 
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बेण कथा 


पुराणों मे एक अति कऋूर राजा वेण नाम से प्रसिद्ध है। यह आजीवन प्रजा को 
सताने, अत्याचार बरने तथा अनीति अपनाने म ही रत रहा । इसके जीवन से सम्बंधित 
निम्नलिखित नाटक प्राप्त हुए हैं-- 

वेणु सहार बालक्ृष्ण भट्ट, वेनचरित बदरीनाथ भट्ट, क्रूर वंण ह्रद्वार 
प्रसाद जालान । 


वेणु सहार' 


बालइृप्ण भट्ट लिखित वणु सहार एक संक्षिप्त नाटक है। यह तीन श्रका मं 
विमाजित है। हृश्या के स्थान पर गर्भाक हैं ॥ इस नाटक का आरम्म पुराने नाटका के छग 
पर होता है। नाटी स॑ प्रारम्म करब॑ सूत्रधार नटी का आगमन तथा प्रस्तावना इत्यादि 
सभी कुछ दिखाया गया है । आरम्भ म सूत्रधार के द्वारा नाट+ का नाम न वहलाकर इस 
प्रकार बहलाया है--- 
सूशत्रधार--- (थोडा ठहर याद वर) हम तो भूल ही गये थे। भ्रच्छी याद आयी हाल मे 
हिली प्रटीप के! सम्पादक महार्य ने एक नया नाटक तयार कर हम लिया है वह 
इस समय के लोगा की रुचि के बहुत ही अनुकूल होगा । चलो उसी के लिए तयार होने 
को प्रपने साथिया से कहे । 


कयानक 

ताटक का प्रारम्भ एक पुरुष वे' द्वारा ढाडी पिटन से हाता है जो बहता है कि 
राजा का भाद” है किरायम कोई व्यवित धमनवम एवं दान पुण्य नम करे। ते 
हांतव्य नं दातय। जनता यह सुनकर प्रति चि7तित होती है। तपोवन म छात्रगण परस्पर वाता 
लाप बरत हैं जिसस विटित हांता है कि बुछ थिप्ट “्यक्तिया के पघारने वे! कारण उस ल्नि 
परनष्याय हु । उधर भगु मुनि विचार करत हैं कि देश म॑ भनावप्टि दुर्भिल तथा ऋतु 
विपयय हान का कारण राजा वी प्रनतिकता तथा पभ्रयाचार ही हो सत्ता है। नागरिक 
झ्ातर यही सूचित वरत हैं झौर प्रायना वरत हैं कि राजा व प्रत्याचारस उह मुक्त 
किया जाय । राजा वणु झ्ति मणाघ एवं दुशीत है। मगु जय ऋषिगणा के साथ राज 
टरबार म पहुचत हैं ता वधु श्रति उद्धत हा उनका प्रपमान करता है श्रौर उनयी काई 


4 प्रशाशक नाबरां प्रचारिया सभा बाशी भट्ट नाटडावदा सपध्र से १६४७ ई० 


पुराणघारा / ५५ 


सम्भति सुनने क लिए तैयार नहीं होता 4 तव ऋषि समूह मारण मत्र पढ़कर वेणु का 
सहार (भ्रन्त) कर दंत हैं। 


बेनचरित' 


प्रस्तुत क्‍या से सर्म्दा घत प० वदरीनाय भट्ट दी० ए० लिखिन दूसरा नाटक 
वनचरित' है, जिसे लेखक के क्थनानुमार नया रूप दिया गया है-- 

'इस नाटक में भराजकता के' भीषण परिणाम तथा वराज़ः राजसत्ता वी भयानक 
अठखेलिया और फिर उसका झ्रत दरसाने वी चेप्टा की गयी है। आजकल मसार म राज 
नतिक उयल पुथल की धूम है । इसीलिए हिंदी पाठव। वे' मनोरजगाथ इस पुरानी फहानी 
को नई पोशाक से रखने वर साहस मैंने क्या है । 

इस नाटक की क्या लगभग पूववत ही है क्ितु इसी नाटक मे उच्च वण तथा 
निम्न वण का वैपम्य भी प्रदरगित किया गया है। राजा श्रग का पुत वेन बहुत ग्रत्याचारी है । 
प्रजा मे दो दल हैं--ए# तो द्विजातिया का जिसम आपस में भी एकता नहीं है और जा 
वन को राजा बनान के पक्ष म भी नही है। दूसरा दल शूद्रा का है जिस्म सगठन है झीर 
यह धग वन का पश्पाती है। बेन भ्रत्याचारी श्रौर ऋूर है । राजा बनकर वह शुद्र दल वे' 
नायक को अपना सजी बनाता है। यह व्यक्ति उच्च पद पाकर और अमिमानी बनकर 
अपन वग के! लोगा का भी क्राधमाजन वत जाता है। उसके द्वारा शूद्रा पर भी अतिरिक्त 
कर छगाये जात॑ हैं। 

भ्रन्तत दोना वर्गों म मेल हा जाता हे। राजा के श्रत्याचार और बट जाते हैं। 
फितु हर वस्तु की एक सीमा होती है। सम्मिलित प्रजा विद्रोह कर दती है, वन वो बठी 
बना लिया जाता है । उसकी माता को पूव महाराज झग के पास भेज दिया जाता है । राज्य 

शासन प्रजा क॑ हाथ मझ्ना जाता है। इसम वन की मृत्यु नही दिखायी जाती । 


डे 
ऋर वेण 
कथानक 


हरद्ारप्रसाद जालान लिखित 'कूर वेण नाटक त्तीन अका मसम्पूण हांता है। 
भपने बालसाथी सुदरक्तिह को यह अपना प्रयान मत्री बनाता है. और दूसर साथी क््र्रामह 





१ प्रकाशक रामग्रमाद एण्ड ब्त्से भ्रागरा प्रयम्र सस्ते स १६७६ 
२ नाटक से लखक का निवेटन 


ह प्रकाशक हरद्वारप्रसाट जालान नवरबलाल तुलस्थान चौक झागरा प्र० सस्क० १६८१ ई० 


८६ | हिंदी के पौराणिक नाटवा बे मूल-खौत 


वा प्रधान प्रान्तीय शासक । सुदर वार रमणिया ही इसत्रो मनारजन वौ साधन हाती 
हैं। कोष म सत्ताइस करोड का लाम होने पर भी बीस करोड़ का भूठा घाटा लिखाकर 
प्रजा क ऊपर तरह तरह के कर लगाय जात हैं । राज्य म॑ सवज कठोर दण्ड दिया जाता है। 
दरयार म विलासिता और चूरता वा साम्राज्य है। नाम के लिए एक प्रतिनिधि समा 
मी बनी हुई है कितु उसके सत्स्था को बोई पूछता तक नहीं । 

एक दिन शिकार के लिए राजा वन म॑ जाता है जहाँ कामातुर होकर वह ऋषिकाया 
गायत्री का पकड लेता है शौर ऋषियो के' विरोध करन पर भी बलपूववा उसे घर ले 
जाता है। दया वे पिता अपन यांगवल से ऐसा चित्र टिखात है ह# राजा भयभीत होवार 
मूच्छित हा जाता है। ऋषि के' आदेश स राजा के दरीर क॑ टुक्डे बरवे उसका मथन 
जिया जाता है । उसस एक दिय पुरुष उत्पन होता है जिस सव प्रणाम करत हैं और कूर 
वेण वा झत हाता है । 


आझाधार 


इन तीना नाटवा के क्थानक लगभग एक रामान है। सवत्र वेण एवं क्र पत्याचारी 
एवं प्रधामित्र राजा के रूप म चित्रित विया गया है। राजा वेग वी क्या विप्रि न पुराणा 
मे भी बवल कुछ भिनताम्रा के साथ लगमग समान रूप मे ही उपलब्ध हाती है अत 
तीना नाटफा के मूलाघार समान स्थल ही कट जा सकते है। य स्थल इस प्रवार है--- 


भागषतपुराण! 
भागवतपुराण म धण सर्म्वा घत बया इस प्रवार है-- 

एक बार राजवि पझग न भश्वमंघ यत्त वा भनुप्ठान क्या उसमे बटवाटी ब्राह्मणा 
बे झावाहन यरन पर भी “वता जब झपना भाग लन नही भाय तो राजा न चितित होन्‍र 
दस कप वा वारण पूछा | ऋतविजा न बताया कि राजा कः पुत्रहीन होन व कारण ही 
दवता उठासीन हैं । ऋत्िजा न ही तय राजा को पुत्र प्राप्ति करान का निश्चय कर 
मज्ञतप से रतन वात विष्णु भगयान बा पूजन वे लिए पुराशाश नामता चल समवित 
हिया। प्रग्नि में प्राहुति शजत हा ग्रश्तिवुण्ट से सोने का हार झौर शुभ वस्त्रा से विभू 
वित एव पुरुष प्रवट ह#घ्मा जा एय स्वणपात्र मे सिद्ध खीर तिय हुए था। पुत्रद्ोता 
रानी सुनो वा न यह सीर खारर वणु वा जम टिया जा अपने नाना मुयु के प्रमाव 
ये वारण प्रति ऋर हृप्ना। उस टुयवहार एवं ऋूरता से टहुघित हावर राजा प्रगन 
एक सत्र चुपचाप घर छाल लिया । 

हुघ्ट वण बा राजा बतते पर उम प्रायाचार टख सार कवि मुनि एफ्त्र हुए 
भौर पपना ज्राघ छिपा उस समनात तंग हि उस यपाहि घामिक अनुष्ठान बट बार 
टववाप्रा बा तिर्स्यार न करना चारिए। वश ने ऋषिया व उपठध पर बाई ध्यान 
नहा | या भौर उसते शि्यु भगयान की झरपूर निठा को । फवस्यहूप व मृयु वा प्राप्त 


क्‌ू धाबइकराज ऋतुष गधा प्रध्याद १३ चौर१० 


पुराणधारा | 5७ 


हुआ कितु वंण वे श्र एवं उसकी अ्रम्माघ शक्ति वो सुरकित रखने क तिए, मत राजा 
वी जाँघ को मधरर, ऋषिया ने एवं वाल बौन पुरुष वी उत्पत्ति वी, जो 'तिपाद! कहलाया 
और जिसके वशाधर हिंसा लूटपाट रत्याटि मे रत रहन जग । वेण की मुजाझा का मथन 
बरन स राजा पथु तथा उसकी पत्नी भ्रचि का जाम हुआ्ना । 


मत्स्य पुराण 


मत्त्य पुराण' मे भी वंण के पिता वा नाम अग और माता का नाम सुनीया है। 
वंण यहाँ भी ब्नति प्रत्याचारी अ्रधर्मी श्र नास्तिक है। उसके वुकर्मों बे' कारण ऋषि 
मुनिया ने श्ञाप द्वारा नप्ट कर उसका मंथन गिया। उसकी देह के! मातझटा से स्वच्छ 
जाति ब॑ व्यक्ति उत्पन हुए और पितश्रश स एवं धामिक पुरुष उत्पन हुग्रा, जो श्रति 
तजोमय और तिव्य स्वरूप वाला था। यह वण की ्तिण मुजा स उत्पान हुआ था और 
जम वे साथ ही धनुष-वाण, गदा और रत्नमय ववच तथा प्रगट से युक्त था। प्रमिपेव 
के उपर भी उसने बडा मारी तप किया और एक ग्रति प्रतापी राजा बना । 


विष्णु पुराण न 


विष्णु पुराणो,वी क्या मे भी मत्यु की सुतीया नाम वाली प्रथम पुत्री प्रजापति 
अग को पत्नी रूप म दी गयी थी । स्वमाव स दुष्ट अत्याचारी व्यसनी तथा अवर्मी बंण 
इनपा पुत्र था जिसने राजा उनने पर घापणा बर दी त्रि. यनपुष्प मैं हो हूँ शभ्रत मरी ही 
[जा को जाय । ऋषिगण ने समभाया दि *यटि तुम हम धापिक इृत्या की स्वतत्रता दोगे 
ता हमारे पुण्यफ्त मे से छठे भाग के तुम भी भ्रविकारी बनाग ” कितु वण पर किसी तक 
अ्रथ॒वा प्राधना का काई प्रमाव नह हुआ । फरध्वहप ऋषिय(न उसकी बहुत निलए बी 
और लागा का झ्रादेश टिया कि एस दुराचारी राजा वा मार डाला, किंतु भगवान वी 
निदा तथा झपन कुदत्या € कारण वेण पहने ही मर गया | इसम* उपरात मुनिया ने उत्त 
भरे हुए राजा को मात्र स पवित क्यिे हुए कुधा से पुन पीटा । 
॥ तत्पदचात राष्ट्र के राजाहीन हान से प्रदशमर म बडी थूल उठी। सत्र मुनिया ने सम्मति 
बरके, राजा वी जघा का पुत्र के लिए यत्नपूवकत् भथन क्या । जघा के मथन पर जा पुर 
निकला वह जले ठूठ के ममाव काला नाटा और छोटे मुस् वाता था । उसने भयायुल हातर 
पूछा--मैं क्या करूँ ?े तो मुनिया न उसस बढ जाने के तिए कहा (निपीट) और इसीवजिए 
बहू निपाद कहलाया-- 

कि करोमोति तासर्वास विप्रानाह चातुर । 

निषीदेति तमूचस्ते निषादस्तेन सोइभवत ॥5 
भागवत पुराण म भी इसकी व्युत्पत्ति इस प्रशार है-- निपीदत्यत्र्‌ वस्तात से निषाद 





१ पर्स्य पुराण अध्याय १ ध्योक्त ३१ 
२ कि्णु पुराण प्रथम भ्रश भ्॒ १३, श्वोक ११ ४२ 
३ विष्ण पुराण वहा भ्र० १३ श्नोक ३५ 


८८ | हि़ी के पौराणिय नाटकों वे मूल-ोत 


ततो“मवत्‌ १” वण वी दाइ भुजा वा मथन बरन से परम प्रतापी बंणगुत पृथु उपन हुप्रा । 
सत्पुत्र के' जम लेत स वेण 'पुनाम नरक स बच गया। 


चामन पुराण 


वामन पुराण मे बेण के पिता का ताम अगर ने होफर थ्षुत है जा मनुपुत् है गौर 

इसकी पत्नी वेण की मा वा नाम मया है जो यमराज की पुत्री है। राजा क्षुत व उपरात 
वेण राजा बना । विष्णु पुराण $ सह यहाँ भी वेण ने प्रजा व ऊपर, श्रमस्या प्रयाचार 
क्य है भर देवपूजा पर बठोर प्रतिवय लगा टिया है। प्रजा वे हाहाशार व कारण क्रति 
मुनिया न उसे नप्ट दर लिया है झौर उसवी वाम भुजा सा एव हस्वट्यन पुत्र निधाट 
उत्पन क्या है जो वेण वे पाप को लवार उत्पन हुग्रा । दाइ भुजा स जो पुरप उत्पन हुप्ा 
उसकी भुजा धनुपन्चाण चाद्ध और घ्वजा स अवित थी। इसका नाम वष्य था। 
ऋषि मुनि तथा दवगण ने मित्र इसका अभिषेव रिया श्रौर अपने पिता के' स्थान पर वह 
प्रजा का रजन परने वाला बना । उसी समय सा पृथ्वी पर शासन वरने वाल व्यक्त वा 
नाम राजा प्रचलित हुआ-- 

पिन्रा विरजिता तस्थ तेन सा परिपालिता॥ 

ततो राजेति दाब्दोध्य पृथिव्या रजनादमुत ॥ * 


इसबः उपरा-त की कथा वण्य द्वारा पिता के पाप माजन करन तथा उह स्वग मे 
प्रषित बरने स॒ सम्बाधित है । वष्य को नारदजी द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका पिता वेण 
भृत्यु क उपयात म्लेच्छा बे मय उत्पन हुझा है भर क्षय और कुप्ठ रोग स पीडित है ॥ 
नारदजी ने मोश का उपाय उसके पिता द्वारा विभिन तीर्थों कीयात्रा निश्चित वी। 
तदनुसार वष्य स्वय पहुँचकर, ग्रपने पिता को म्लेच्छा क वीच से लाया और विभिन तीथों 
वी यात्रा स्वयं क्रवायी | दुरूुशत्र के समीप स्थाणु तीथ पर स्तान करने से पूव ही झआताश 
वाणी द्वारा उसे स्नान करने स रोका गया जिसस तीय अपवितर न हो जायें कितु ब्राह्मणा 
वी सम्मति व अनुसार प्रतिकूल दिशा म जात हुए समस्त तीर्यों पर स्तान करने क॑ उपरात 
जय उसके द्वारा स्थाणु तीथ से जल लेकर स्तान करवा शिवजी की आराधना की गयी तो 
लिवजी न उसे प्रमन होकर वरदान दिया कि अपने पापा से मुक्त हाने के लिए उसे हिरण्याल 
प्रसुर क यहाँ ग्रधव नाम से एक जम और लंना पडगा और तत्पश्चात शिवजी के द्वारा 
बध किये जाने के: उपरात वह शिवजी के भगि नाम के गण के रूप म उनके गणा मं 
सम्मिलित हा जायगा और लिव क॑ समीप रह सकेगा । 

आलोच्य नाटकों की क्या से यह कथा सवथा मिन है । 


१ भागवत पुराण चतुथ स्क्घ भ १४ इलोक ४५ 
२ वामत पुराण प्रध्याय ४७ ४८ 
३ बामन पुराण धर ४७ श्लोक र४ई 


पुराणघारा / क६ 


हरिव पुराण 


ह॒रिवन् पुराण' मे भा वेण के पिता अगर और माता सुनीया है। अय पुराणा की 
क्या से यहाँ यह (अतर है, दि यहा बेण वी जीवितावस्था म ही उस पकडकर ऋषि 
म्ुनिया द्वारा उसकी दाइ जघा का मंथन कर निपाद को प्रकट क्या गया है पृथु का 
जम दाइ भुजा स हुआ हू । भागवत पुराण मे भी जधा वे मयन से निषाद वी उत्पत्ति हुई 
है पर जाध का दाया-वाया वहाँ उल्लिखित नहीं है। वण की भुजाग्मा स पृथु तथा उसकी 
पत्ती भ्रचि उत्पन हुई । जघा से निपाद की उत्पनि का वणन झयत्र नही मिलता । 


ब्रह्म पुराण 


ब्रह्म पुराण में वण को माता का नाम सुनीथा ही ह किन्तु पिता का नाम प्रजापति 

तग है जो अत्रि वटा म उत्पन हुआ है। मातामह वे दाप से ही वेण महा भ्याचारी राजा 
सिद्ध हुआ | ऋषिया न यहा भी वेण की वाइ भूजा को सयकर निषाद प्रथा दाइ स पृथु 
व| उत्पन किया है । बण की मृत्यु से राज्य म ाति छा गयी है और पृथु की उत्तम राज्य 
“यवस्था स प्रजा का रजन हुआ है तथा सत्पुन का पिता हाने के कारण, यहा भी वण वी 
पुन्नाम नरक स मुक्ति वरणित है। राजा नाम को साथवः सिद्ध करने वाला वामन पुराण 
बाय समक्श इवाक दस पुराण मे भी उपलब्ध है-- 

पितरापरज्ितास्तस्यप्रजास्तेनानुरजिता 3 

अनुरागातस्तस्थ नाम राजास्यजायत ॥* 


े 
भद्माण्ड पुराणों 
इस पुराण म॒ वेण सम्बधी कथा मत्स्य पुराण की क्‍या के सह ही है| राजा नाम 
सिद्ध करन वाला इलाक यहा भी प्राप्य है-- 
पित्रापरणज्जितास्तस्थ प्रजास्तेनानुरजिता ॥ १५४५ 
ततो राजेति नामास्थ ह्यनुरागादजायत ॥ १५६ 
नजजह्याण्ट पुराण अ्रध्याय ३६ 
पद्म पुराण 
राजा वेण वी क्या पद्म पुराण* म अति विस्तार से मिलती है। इसका रूप भी 


अन्य पुराणा वी झपला भिन प्रकार का है-- 
व 





१ हरिवश पुराण हरिवश पव प्रध्याय ५ श्ताक १ २१ 

२ ब्रह्म पुराण चतुथ प्रध्याय श्लोक २८५४२ 

३ ब्रह्म पुराण चतुथ अ्रध्याय क्‍्नोकू ५७ 

है ब्रह्माप्ट पुराण (पूव भाग) भ्र० ३६ श्लोक १२६१५६ 
४ पदुम पुराण (भूमि खण्ड) प्रध्याय २८ २६ 


६० | हिएी मे पौराबिक वाटबा मे मूच सौर 


पर वे रग्पध्ध से प्रसिय की यह प्रजापति बुत घकिवां गधणयों भौर युया पुर 
था गया “से रपन से प्रारम्म क्ावा है कि हैव सारप वि के सेहत वग उसके विपरीर 
डिस प्रगार हुई ? सूतजी कपिया शा “मं धरा था समाधान जरय हा जड़ है व एर 
बार घर ये रग्य से दंड वा बसर हरा बोर उथहं मा से यह कामना जगा कि उसका बुच 
भी इतता ही यमवघाली ह। इस उदुएप से यहू तपस्या बेर । सगा। उधर बबपन में खुतीया 
जे द्वारा, जब भा एप यरा में उधात तिरपरापी सपरया खुधरा शयस्था करत हुए पारा गधा 
तो उसने सुतीया यो धाप व्या-- 
गाहरम्प थ राप्प्याय सहभर्ता पदरा शरण ३ 
पापाधारमव पुत्रों देषब्राह्मणनियर व 
गुनीवा या ता धमरान यह सत्र बहुत दुशी हुए । उपर सपस्यारा प्रय से रि्णु न 
प्रमान हार बर याचता बरत व लिए बहा था घग 3 विध्यु से ह*र जैसा यम्रवयात्‌ पुत्र 
पान वी ही यामना की । 
विष्णु न यह बर राहप प्रहात हिया। कियु बर प्राप्त रत क उपराण भी भय 
भर सुर गुयोग्य पी की प्राव्ति प जिए तपस्यारत रहा। खुत्रीवा प्रति यु*्रा थी। 
पुत्री को उठास देख पिता यमराज ने स्‍्राइयसत विया था हि मैं तुम्धरा वियाड़ एस अप्ठ 
व्यक्ति स करूंगा हि तपरबी युटस वा शाप बी फ्तीमूत नटी होगा । खुवीया यह सुनार 
प्रसतत चित्त श्रपनी ससी रम्मा मं साथ मरपवत थी घोर घूमते नियत गयी। प्रग इगी 
सवल पर तपस्या बर रहा था। रम्मा व द्वारा भग वा परियय पात्र भौर स्पय उसी 
आर पग्राववित हुई युनीया न रम्मा मी राम्मति सा सायित्र रुप धारण बर तिया प्रौर एक 
भ्रति सुलर भूत पर बठा र भूलने भौर गान जगी। मधुर स्वरतहरी रो लिवयर भग भी 
सुनीथा के प्रति भ्रावधित हुप्रा भ्ौर उस्त बुल तथ। गुणा स प्रमावित हातर भग ने सुनीया 
या मार्वादुप से प्राप्त करते की इच्छा प्रहट की। रम्मा मे खुबीथा शी भार से राजा मे 
प्रस्ताव को स्वीरार लिया विशु स्राथ ही यह प्रतिता बरवा ली पि यटि उस सुनीया में कोई 
दौप भी त्खिगा ता वहू उस त्यागंगा नहीं। प्रग ने सह स्वीवार किया भ्रौर सुनीया स 
गा धव विवाह पर लिया । बुछ समय वे पश्चात्‌ वेण वा जम हुआ । विष्णु के वरदान मे 
अनुसार वण सत्यनिष्ठ प्रतापी तजोमय बंदा म निष्णात तथा देव भौर ब्राह्मण म निष्ठा 
रसने वाला ग्रास्तिव' पुस्ष था। ऋषि मुतिया ने इसे प्रजापति वा पद टिया । अपने पट पर 
स्थित हुए बेण न “यायपूण ढय स राज्य सचालन वा काय किया । 
एक दिन सभा मण्डप म पहुच हुए एक भ्रपरुप यज्ञोपवीत रहित तपरबी जसी झ्ाइति 
बाते यक्ति वे द्वारा उपत्ब्टि होईर बंण नास्तिक भौर वेद तथा ब्राह्मण स घृणा ररने वाला 
बन गया । पिता तथा साता के झादेश की भी उसने उपेशा वी झौर वदित्र धम छोड़कर 
जिनधर्मानुयायी बन गया । शेप कथा भय पुराणा के सहशय ही है श्रर्थात श्रापि मुनियो के 
समभाने से जब वेण सत्पथ पर नहीं आया तो ऋषियों ने उसकी बाइ मुजा का मथम बर 





१ पदम प्रुराण (भूमि छण्ड) अध्याय ३० इलोक ७० 
२ वही अध्याय ३२ इतोक ६४-७ 


+ पुराणधारा | ६१ 


निपाद वा तथा दाइड़ से पृथु वा उत्पन किया । निपाटरूपी पाप वे निसत हा जात स वण 
चुद्ध हा गया तथा तप करने अरण्य म॑चला गया । वहाँ १०० वपष पय/त उम्तन तपस्या बी 
और मोशपद प्राप्त क्या । भ्रय कथा वे सहश यहा वेण वी मत्यु नहीं होगी । द् 

इस कथा के मध्य जन धम वे सिद्धांत उनका महत्त्व तथा पापमाजन बे' विभिन 
उपाया वा भी विस्तार स वणन है । 


भ्रतर 


बालक्ृप्ण मटट रचित वेणु सहार तथा हरद्वारप्रसाद जालान लिसिन चाटक “क्रूर 
बेण के कथानका से मूल क्थाप्रा स सामायत कोई विरेष भ्रतर नहीं है। नाटक मे 
सौद्धय लाने सथा रचना म॑ नाटकीय तत्त्व वी प्रतिप्ठा करने वे लिए प्राय साधारण हर- 
फेर लखक द्वारा क्या जाता है /विन्तु य॑ ग्रतर तमी तय वाच्उनीय हैं जब तर मुख्य कथा 
केः तत्व इससे विश्वत न हा । इस प्रदार वे झतर यहाँ दृष्टब्य हैं । । 

भठट जी रचित 'बंणु सहार नाटक म डाडी पिटना भगु के आ्राश्रम में ध्षिप्या द्वारा 
अनध्याय सम्यधी वार्तालाप, इसी प्रवार के दृश्य हैं। हरद्वारप्रसाद जालान लिखित पफ्ूर वण 
में सुदर्रासह, क्रतिह इत्यानि पात्र कल्पित है। कामातुर होकर राजा वेण वे' द्वारा ऋषि 
कया गायत्री वा बलात पकड जिया जाता भी वाल्पनिक हृश्य है) 

पौराणिक कथा म प्राप्त वेण की टेह से निपाट का ज में जसी घटना वणु सहार 
तथा “कूर वण रिसी नाटक मे नही है । वण वी देह के टुक्डा वा माथत करने के उपरात, 
जो दिव्य पुरुष कूर वण नाटक म जम लता है उसका नाम वहा नही लिया गया है भय 
नाटक तथा झाधारभूत क्थानका म यह पृथु के नाम से प्रसिद्ध है। 

बदरीनाथ भटठ लिखित वणचरित नाटक होना नाटकों तथा उनके मूलभूत पौराणिक 
क्थानका से इस टिशा मे मिन है कि यहाँ लेखक न द्विजाति तथा शुद्ध दला के मध्य वमनस्य 
दिखाया है । वण की मृत्यु भी यहा नही है केवल वेण अपने अपराधा के कारण बली बना 
लिया जाता है। पद्म पुराण! वी कथा से इस नाटक का क्थानक श्रधिकाश मे मिलता है 
क्याकि वलिक धमावलम्वी तया जिनधमानुयायियों के पारस्परिक सघप का सकेत यहा भी 
है। बण की मृयु भी पद्म पुराण वी कथा म नहीं है याइ भुजा स निपाद वे मिक्न जाने 
पर वण यहाँ शुद्ध पापमुक्त हो जाता है और सो वर्षों तक तप करता है। 


विवेचन 
सधप क॑ उपयुक्त साधारण सकत का लंकर, इसे नाटक म॑ युगानुरुप ढालना, लेखक 
की मौलिक्ता का परिचायक है । यह नाटक अपन युग की घामिक एवं त वालीन राजनीतिक 


विचारधारा पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है । गाधीवाटी सिद्धांतों एव तत्वातीन राजनीतिक 
आ>ावन से नाटककार अत्यधिक प्रभावित प्रतीत हाता है । 


क्थावक तथा शली, दोनां इष्टिकोणा स यह नाटक अन्य नाटकां तथा पुराणा मं 





॥ पठम पुराण भूमि खण्ण अध्याय २८ ३े& 


६२ | हिंदी कै पौराणिक नाठको के मूल खोत 


प्राप्त कथानवा से कुछ भ्रश मे भिन है। वेन चरित नाटक मे पौराणिक्ता थी छाप वही 
नही दिखायी देती ! ' पुरानी कहानी को नयी पोशाव मे रखने बाले '--स्वय नाटककार ने 
शब्ट इस नाटव के सम्बंध म शभ्रक्षरश सत्य उतरत हैं ! 

साधारण मितताग्रो के रहते हुए भी यह सुनिश्चित है कि ये नाटक बेण सम्बधी 
पौराणिक क्थाझाा के अति निकट हू। नाटककारा ने वेण वा अत्याचारी, दुराचारी और 
विमूढ चित्रित करने के अ्रतिरिक्त उसकी देह का मायन तथा उत्तकी देह से पृथु फा जम 
भी दर्शाया है । 

मारण मत्र के प्रभाव से वेण का सहार (वेणुसहार -बालइृष्ण मटट) देह के टुकडे 
करवे दिव्य पुरुष की उत्पत्ति (कर वेण -हरद्वारप्रसाद जालान)--ये दृश्य पौराणिक्ता वी 
रक्षा करने वी हृप्टि से मल ही सफ्ल माने जायें कितु ताटक के तास्त्रीय नियमों तथा 
ताबिक्ता से ये मेल नही खाते । इतना बीमत्स हृश्य रगमच पर प्रस्तुत करना, न तो सम्भव 
ही दीखता है प्नौर न सुरुचिपूण और उपादेय । इसका अभिनय बेवल जादू के' खेल से अ्रधिक 
प्रमावोत्पादक सिद्ध न होगा । 


व्‌ माटइकार के लिवेज्न से 


द्वितीय अध्याय 


१ भ्रजना कया (क) भजना (सुदशन), (ख) प्रजना 
सुदरी, (ग) झजना सुदरी (उमाशकर- 
मेहता) । 

२ शिव-पावतोी चरित (क) शिव विवाह, (ख) सतीटहन, 
। (ग) गौरी शकर (घ) गणेशजम, 
(ड) सती पावती 
३. वरमाला 
४ राजा शिवि 


खखरेजना 
अजना नाटक हिंदी के यशस्‍्वीं कहानीलेखक श्री सुदशनजी वी उनके प्रारभिक्त 
साहित्यिक जीवन की सुदर इृति है ।* इस नाटक की कया निम्नलिखित है--- 


क्थानक 


अमृतपुर के राजा की पुत्री सुखटा पवन के प्रति आसक्त है। पवन, राजा भ्रह्नाद 
विद्याधर का पुत्र है। पवार भ्रपने माता पिता की इच्छानुस्तार अजना से विवाह करने का 
निश्चय कर लेता है भौर चित्र मे अजना के अद्भुत लावण्य को देखकर अजना का विवाह स 
पूव हो देखन है लिए अपने मित्र प्रहसित के साथ चल पडता है । इससे पूव वह सुखदा से भो 
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मिलता है जो उससे अपने साथ विवाह करने वा आग्रह करती है क्तु पवन उसकी झोर 
ब्यान नही देता । महद्वतगर के प्रमाट्वन म पहुँचतर झजना तथा उसकी सखियां वा 
पारस्परिक वातावाप सुनकर पवन अनुमान लगाता है कि शझ्रजना एक अय राजजुमार 
विद्युप्रम के प्रति भी झ्रावपित है। झ्तत वह निश्चय कर लेता है कि विवाह स बारह व 
पयात वह झजना का मख नही देखेगा । 

उधर विद्युत््रम पवन स॑ बदता लना चाहता है। इस पडयात्र मं सुबह भी जो 
विद्युत्मम के प्रस्ताव की ठूपरा चुकी थी सम्मित्रित हो जाती है और अपना नाम जजिता 
रुसपर पवन और ग्रजता को दण्ड दने के जिए निकल पड़ती है । 

विवाह के उपरात झजना के साथ उसकी सखी वसतमाला भी जाती है । पवन अपनी 
प्रतिया का पालन करता है कितु दुमति नगर के झधिपति वरुण स लड़ने जाने पर वहाँ नही 
के किनारे चकवी का करुण स्वर सुनकर अ्रजना के प्रति वह्‌ पुन सदय हो उठता है । 

प्रहस्तित वे कहते पर और क्योकि बारह वष वा समय भी समाप्ति पर ही है पवन 
छुपकर प्रजना स मिलने के तिए पहुंचता है श्ौर कुछ समय उसक॑ पास रहने के उपरात्त श्रपनी 
श्रगूठी जिसमे नग के नीच उसवे हस्ताश्रा से युक्त कागज़ रखा था भ्रजना को देवर भौर 
झरावश्यवता पड़न पर प्रयाग म॑ लाने क लिए कहकर वह चला जाता है ! वह उस समय झपने 
माता विता से नहीं मित्रता है । 

विद्युत्मम और लता छत से वह अ्रग्रृढी तकर चम्पा दासी के द्वारा अजता के 
पास नरली प्रगूठी मिजवा दत हैं । श्रजता वे” गमचि'ह प्रव॒ट होत पर उसवी सास क्तुमती 
उसके शील पर स”हू बरके उसे घर से निफातर देती है । श्रजना अपनी ससी वस"तमाता के 
साथ वन मे घूमती रहती है । सुखटा और विद्युत््रम वहाँ मी उसका पीछा नहीं छोडत और 
उस तरह तरह स कष्ट देत हैं । वही जगव स श्रजना का मासा मामी ग्रतिसुय सौर रविसु“री 
उसे भ्रपने घर ले आात हैं। वालक का जम मामा व घर हनूनगर में होने के कारण उसका 
नाम हनुमान रखा जाता है। यही प्रजना क माता पिता भ्रातते हैं श्रौर भ्रजना को पवन के 
युद्ध स लौट भ्ाने वा सुसवाद सुनात हैं । कि तु पवन जगव मे ग्रजना को दूत हुए विद्युत्मभ 
व॑ द्वारा पकड़ा जांता है । 

उधर सुखटा चम्पा टासी को अजना के घोखे मे मार डातती है श्रीर फिर पागत हो 
जाती है ग्रगत दश्या मं पदा और अ्जता एवं दुसरे से मित्र नही पात हैं। ग्रत मे एव 
जगव मे जहाँ चिता जल रही है और अंगूटी पडी है दाना मिलत हैं। 

सुखटा वा ग्रोतिम क्षण तव नहा माजूम पड़ता जि अ्जना जीवित है भ्रौर उसके स्थान 
पर चम्पा मरी है। प्रागतपन की यह परात्ाष्ठा है 

ग्रोतिम द”्य पवन झौर प्रजना के प्रेमालाप स समाप्त होता है । 
प्राघार 

प्रजना हनुमान को माता भौर पवन पिता था । प्रजना झौर पवन वी क्‍या बहुत 
प्रसिद्ध है । म”यि वामीकि की रामायण” म हनुमान के ज'म का विवरण मित्रता है । आन 
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रामायण एवं भ्रध्यात्म रामायण मे भी हनुमान मी जमन्वथा व बुछ 228 हैं। 
गाता जी वी सोज के प्रवमर पर समुठ पार जाने के' लिए गुग्ोव के प्रमुनरा वे! निराशा होने 
पर जाध्यवान ने हजुपान वे दल वा स्मरण टिलात हुए उसर ज-म और बतपराणम वी प्राप्ति 
बी कया वाल्मीजी रामायण म सुनाई है। यहाँ वे प्रास्यान मं बहा यया है विः पुजिवस्थला 
नाम से विस्यात एप श्रेष्ठ ब्रप्मरा थी । उसता नाम भजना था और वह कंसरी वानर वी 
पत्नी थी । बानर। वे' राजा वुजर वी यह पुत्री, तीना साया म, अप्रतिम सु री थी । स्वच्छा 
से शाप ने वारण वह वानश्यानि मे भागी। एवं समय रूप झभौर यौवन से सुन्ामित हान 
बाजी प्रजना मानवी हरीर धारण वरवे वर्षारातीन मंघ के रामान ध्याम्रा त वाव एव 
पवत शिखर पर रे”मी वस्त्र एवं पुष्पामरण घारण विए हुए विचर रही थी। लाव पिनारी 
वाले उमझे पीले वस्त्र का मास्त ने धीरे से हरण विया उसके माहय रूप वो देखत ही वह वाम 
मोहित हा गया, एवं भ्रपनी विशार भुजामों से उसने श्रजता वा श्रालिगन मे भे॑ लिया। 
उसप्री इस त्रिया से हइय्डावर अजना ने उससे यहा वि मैं पतिग्रता नारी है। मारत ने 
उमर प्राश्वासन दिया वि उस शील वा भग नहीं होगा और उस एवं 'व्तिशातरी पुत्र हागा। 
उमर पश्चात पदत थी गुहा भे उमने अति पराप्रमी पुत्र यो जाम टिया। भ्रपन झटाव भ ही 
यह प्रश्न एक लि उगत हुए सूच को पंत समभवर पव्रड़ लेने व जिए तीन सौ याजन ऊपर 
आवा”ा मे उड़ गया। सूप वी शोर तज़ी से जात हुए वो देखबर इद्ध न वद्च वा प्रहार किया 
जिससे उसबी ठाडी वा वाया माग खण्टित हो गया । बावक वो पश्राहत टृप्ना दखकर शुद्ध वायु 
ने भ्रपनी गति रा दी | ब्रह्म ने उस युद्धभूमि मे विसी भी टास्त्र स न मारे जाने का श्रौर 
इंद्र न इच्छामत्यु पान का वर दिया।*ै 
वाल्मीवीय रामायण म हनुमान वी यही कथा विस्तार स पुन उत्तरवाण्ड म बही 
गया है । वहा इस कथा के वहने वाले महपि श्रगस्त्य हैं श्रौर श्रोता स्वयं श्रीरामचद्व हैं ।४ 
दाना स्थला की कथा का प्रसंग मिन्‍न है परतु वथा एक्-सी ही है। भ-तर बेवल इतना है 
कि कविष्किधाकाए्ट की क्‍या का रूप बुठ सा पप्त है और उत्त रवाण्ड वी कथा वा विस्तत। 
पिप्किधाकाए्ट की क्याम हनुमान का ब्रह्मा इद्र वरुण, यम, सूय, बुबर, शकर और 
विश्वरमा स उत्तमात्तम बर दिलाए गये हैं। झप्रतिम शबित प्राप्त चर ऋषिया की हानि 
करत दे कारण उनसे उसे राप भी ल्लाया गया है, कि जब तर कोई अय व्यक्ति स्मरण 
नहा दिलाएगा वह अपने बन का भूला रहगा' ! यही कारण है जि सुग्रीव और बावी क सघप 
मे हनुमान सुप्रीव वी कोई सहायता नहीं कर सके और जब तक जाम्बवान ने स्मरण नहीं 
दिलाया सीता के भ्रवंषण के काय मे भी हनुमान अपनी शक्तिहीनता का श्रनुभव बरत रहे। 
श्रध्यात्म रामायण मे भी हनुमान के ज-म एवं परात्रम वा जो उल्लेख है, वह बाल्मीवीय 
रामायण के समान सीता के अ्रवेषण के प्रसग॑ म जाम्मवान ने ही क्या है । हनुमान का 
झानाट रामायण सारकाण्ड सग १३ श्तोक १५५ १७८ 
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उदवोधित करत हुए वे बह॒त हैं वि तुम मौन हातर एजाल मे क्या बडे हा इस समय तुम 
अपना बल प्रदर्शित करो । तुम तो वायु वे समान पराक्रम बात सालात वायु वः पुत्र हो । राम 
बे' काय वे लिए ही तुम्हें उत्पन किया गया है। तुम उत्पन हान व उपरातत ही, उतित होत 
हुए सूय को पका फ्ल समभकर पवडन वे लिए पाँच सौ योजन उड़ गय थ। तुम्हार बल 
थी महत्ता का वणन ससार म कौन घर सवता है ।* 
बाल्मीवीय रामायण के विप्विधावाण्ट एवं उत्तरकाण्ट ब' झ्राख्याना मे अध्यात्म 
रामायण के ग्राख्यानम और भानद रामायण के प्रास्यात म भी शिशु हनुमान व उत्य 
बालीन सूय वे विम्व वा देखकर पवे फ्ल की भ्रा ति से पकड़ने व लिए झारारा मं सतडा 
योजन दौडने वा उल्लेख है। वाल्मीकीय रामायण वे उत्तरवाण्ड एवं श्रानाट रामायण थी 
कथानका मे इसके साथ राहु का प्रसंग भी जुडा हुआ है। शिशु हनुमान जिस टिन सूय 
बिम्व वी और दौडा जा रहा था उस टिन ग्रमावस्या थी। प्रत राहु भी सूयप्रिस्थ व 
ग्रसने के लिए उसके पास पहुंचा हुआ था । हनुमान ने राहु को दवाय।। राहु कसी झय 
राहु की झाताका से डरवर इद्र के पास गया। इंद्र राष्ट्र वो साथ लकर अपन ऐरावत पर 
खटकर उसी ग्रार चला । हनुमान ऐरावत को ही फत समभक्र उसे पसडन के जिए लपया। 
इद्र ने श्रपना वद्ध चलाया । हनुमान पझ्ाहत होकर पाँच सो योजन दूर पृथ्वी पर गिरा। 
उसकी वाइ झोर वी ठाडी टूट गयी। पुत्र की यह अवस्था देखकर वायु कुद्ध हुझ्ल और 
परिणामस्वरूप हनुमान को सव प्रमुख दवा वा वरलान प्राप्त हुआ । अ्रध्यात्म रामायण वी 
कथा में हनुमान के सूप विम्व की श्रार जाई वा उल्लेखमात्र है । राहु का विवरण यहाँ 
नही है | हाँ पांच सौ योजन दूर भूमि पर गिरते का निर्देश है । 
वाल्मीकीय रामायण दे उत्तरकाण्ड के आरयान म॑ सुमेर पदत के शासक बंसरी को 
हनुमान का पिता कहा गया है तया उसकी पत्नी झजना के गम से इस वायु द्वारा उत्पादित 
बताया गया है । 
सूपदन्तवरस्वणभ मुमेरनाम पवत । 
यत्र राज्य प्रचास्त्पस्प केसरी भाम व पिता ॥ 
तस्य भार्या अमुवेष्टा भ्रजनेति परिश्रुता। 
जनयामास तस्था व वायुरात्मजमुत्तमम ॥* 
किप्किधाराण्ड के आख्यान म भी हनुमान को केसरी का क्षत्रज पुत्र और मास्त का 
रस पुत्र कहा गया है--- 
स॒ त्व केसरिण पुत्र क्षेत्रजों भीमविक्रम । 
मारुतस्थोरस पुत्रस्तेजला चाषि तत सम ॥* 
वाल्मीकीय रामायण के दोता स्थला के श्राख्याता म हनुमान वी माता का नाम 
झजना और पिता का नाम केसरी है तथा वह अपने पिता केसरी का औरमस पुत्र नही क्षेत्रज 
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पुत्र है । ऊपर के इलोव' मे क्षेत्र, और औरस दब्टा की स्पप्टता ने इस बात के लिए सदेह 
क्य कोई अवसर नहीं छाडा है । 
बाल्मीवीय रामायण के किप्किधावाण्ट के आस्यान मे हनुमान का जम राजमहल 

म नहीं गुहा म हुआ वताया गया है--- 

एवमुक्ता ततस तुप्दा जननों ते महाकपे। 

गुहाया त्वा महाबाहों प्रजसे प्लवगपम हो 
उत्तरराण्ड वे ब्रास्‍्यान में गुहा का स्पष्ट निर्देश ता नही है. वितु हनुमान का जम वन 
भें हुआ इसमे तो साटह नहीं है-- 

शालिशुक्निभाभास प्रासुतेभ. तदाजना । 

फलान्याहतु कामा व निष्क्राता गहने घरा ॥ 
जिस समय प्रालक उत्पन हुआ उस समय उसकी बातित धान वे' श्रग्ममाग के सद्दश थी। 
एवं समय फव लेने के लिए श्रजना गहन व से निकत गयी । यहाँ निष्काता गहन वरा 
से स्पाट है. वि हनुमान का जम एवं पालन पापण वन मे ही हुआ है। रामायण वे इन 
दानों स्थवा के आरपाना म॑ हनुमान के जम के सप्रय उसवे पिता केसरी या कसी अभय 
सम्ब”धी वा अजना व पास होन का उत्लख नहीं है । वस्तुत इन झास्थानो म अजना, उसके 
माता पिता, सास-ससुर, पति सखिया परिजन आलि कसी का विवरण नही दिया है । इस 
श्राख्याना से अजना एवं पवन के वँवाहिक जीवन, अजना की क्ष्टसहिप्णुता, पतिमक्ति, 
आत्मसम्मान झ्रालि बाता पर प्रकाश नही पडता है। यहा हनुमान के जम से पूव की कथा 
को सवथा छांड लिया गया है। दा स्थला पर, जिन प्रसगा मे यह झाख्यान दो भिन “यक्तिया 
द्वारा सुनाया गया है वहा सुख्य रूप से हनुमान के शौय्र एव पराजम का बणन करना ही 
मुख्य लक््य रहा है। इसलिए भी रामायण म॑ ग्रजना वी समस्त क्या सुनाने वी सम्मवत 
आवश्यकता ही नही थी। इसजिए सुट्यन जी की अजना वी क्‍्थावस्तु + मूल-लोत के 
विवेचन के लिए रामायण के श्रतिरिक्त ओर स्रात भी खाजन वी आवश्यकता है। राम 
चरितमानम म रस क्या का सवथा छोड दिया गया है। ऊपर बताये प्रस्तुत प्रसग में बह 
बेवल इतना ही है--- 

कहई रोछपति सुनु हनुसाना। का चुप साधि रहेउ घलवाना 0 
पवन-तनय बल पवनसमाना | बुधि विवेक विग्यान निधाओ ॥* 
वा७ श्यामसुहरतास द्वारा सम्पादित इण्डियन प्रेस #॥ रामचरितमानस म॑ दस चौपाई कौ 
पाटटिप्पणी मे हनुमान के जम के सम्बध मे, वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड की क्या 
वग सशिप्त रूप त्या हुआ है ।? यहाँ हनुमान की माता का नाम अजनी लिखा है। 
हनुमान के शौय एवं परातम की क्या का महाभारत के वनपव भवडा विस्तार है ।४ 
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कुछ पुराणा मे भी इसरा वणन है परातु इन ग्र/था म॑ प्रधान रुप से अजता 4' चरित्र पर 
प्रकाटा नही डाला गया है । 


श्राचाय रविषेण का पद्मपुराण 


जन सम्प्रदाय वे आचाय रविषेण वी एव महत्त्वपूण रबना पद्मपुराण है ।* इसम 
प्रधान रूप से रामयथा का वणन है। राम से सम्बद्ध भ्रय व्यक्तिया वे चरित्र भी दसम मिलते 
है। इसम हनुमान हनुमान के पिता, पवनजय श्रौर माता अ्जना वा चरित्र बढ़े विस्तार 
से दिया हुआ है ।* इनके अतिरिक्त उस युग वी और भी अ्नक बाता का स्पप्टीररण यहाँ 
मिलता है। श्रीसुटचन के नाटक झ्रजना की बया का मूल आधार यह पद्मपुराण बी बया ही 
है | ग्राथ के' सात विशाल पर्वो एब नये पृष्ठो म यहाँ इस कथा या विस्तार है। आचाय 
रविधण के पद्मपुराण मं वणित यह कथा सक्षेप मे इस प्रकार है-- 

मरतक्षेत्र वे! अत मे महासागर के निकत आग्नय दिया मे दन्ती नामर पवत है ! 
अति पराफ्भी महेद्व विद्याघर जब से उस पवत पर नगर बसावर रहने लगा तभी स॑ उत्तता 
नाप महे द्रशिरि पड़ गंध और उस नगर का नाभ महेद्वनगर प्रप्तिद्ध हो गया ) विद्याघरा वे' 
राजा महेद्ध के हटयवंगा नाम की रानी थी जिससे राजा के सौ पुत और आतिम पुत्री उत्पत 
हुई । पुती का नाम राजा ने भ्रजनासुददरी रखा | यह तीना लोकी मे परमसुदरी थी । जब 
यह युवति हुई ता पिता को इसके' विवाह की चिता हुई। उसने श्रपन॑ प्रधान राजपुरुषा वे' 
साथ विचार विनिम4 करके यह निईचय किया कि झातित्यपुर नगर वे' राजा प्रह्माद के रूप 
वान ग्रुगी एवं पराक्रमी पुत पवनजय के साथ अजता का विवाह करना चाहिए। 

इसके पश्चात बसत ऋतु म॑ फाल्गुन मास के झततिम श्राठ दिनो म॑ झ्राप्टह्िक 
महात्सव झाया । इस मनाने के' लिए राजा महेद्ध अपने समस्त परिवार सहित कलाशपवत 
पर गया । आित्यपुर का राजा प्रह्लाद भी अपने झात्मीय जनो सहित वहा पहुचा था। राजा 
महंद्र न जब प्रह्लाट के सामने उसके पुत पवनजय के साथ अपनी पुत्री श्रजना वे” विवाह का 
प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीफार कर लिया झौर ज्योतिषिया के परामश से तीन टित के पश्चात 
वही कलाश पर ही विवाह कर देने का निश्चय हुआ परन्तु पप्नजय का बीच के तीन दिना 
छा व्यवधान मी असहा हो गया अत वह अपने मित्र प्रहसित के साथ अजना को देखने व॑* 
लिए वह बदलकर उसके मवन म॑ गया। भवन बे' सप्तम खण्ड मे जहाँ अजना अपनी सखिया 
सहिंत विद्यमान थी दाना मित्र मौतिया की जाली वे' पीछे छिपकर भरोखे मे बठ गय | 
सझ्िया बी बातचीत का विषय भ्जता वा विवाह ही था। उसदी सखी वसन्ततिलका ने 
पवनजय के चौय श्रादि की खूब प्रशसा वी वितु एक मिश्रकेशी नाम की गाय सखी ते 
हेमपुर के राजा कनत्यृति क॑ पुत्र विद्युत्प्मम वी प्रशसा की और पवनजय को उसकी तुलना 
मे हीन बताया । यह सुतकर पवनजम को बडा जतोध आया । उसने अपने मित्र प्रहस्तित से कहा 
कि अवश्य ही यह वात अजना के लिए इष्ट हागी तभी तो यह स्त्री मिथकेशी इसके समल 
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इस घृणित वात वा वह जा रही है । एसा कहकर वह अपनी तलवार से दोना कयाओ्रा का 
मस्तक काटने के तिए उद्यत हुआ, कितु प्रहसित के समभाने से वह विर्त हो गया और वे 
दाना अपने निवासस्थान पर आ गये । 
पवनजय ने भ्रजसा से खि-त होकर वहा से सेना संहित प्रस्थान का गिग्रुत वजबा 
हिय्रा । उधर राजा महेद्व के शिविर मे भी इस समाचार स वडी चिता हुई। किसी प्रकार 
इवसुर और पिता 4 झनुरोध से पवनजय विवाह के लिए तयार हुआझा कितु उसने तिश्चय 
कर लिया कि विवाह के उपशणत वह अ्जना को समागम के विता दु खी करेगा । प्रहसित न 
भी पंवनजय वे इस विचार का अ्रनुमोटल विया-- 
समुहझा शातयाग्पेना दु खेनासगज सना । 
घेनायतो<पि नवेषा भ्राप्नोति पुरुषात्‌ सुखम्‌ ॥ 
चक्‍कार विदिताय च मित्र तेन च भाषित ॥ 
साधु ते विदित बुद्धथा मयाप्येतन्निरूपितम्‌ ॥१ : 
विवाह के उपरात पवनजय ने श्रजना वी सवथा उपेशा कर दी । भ्रपन महल मे वह अपनी 
सखी वसावतिलका वे साय रात हुए दुख से दिन काटने लगी । इसी प्रकार दिन मास ओर 
बंप बीतते गय । 
हुसी समय पातात के राजा वरुण के साथ विद्याधरा के अविपति रावण का युद्ध 
छिंड गया । रावण ने पहले तो दूत भेजरुर अपनी अधीनता स्वीकार बर लेने वे लिए स-देश 
भेजा, किन्तु वशु्ण के अ्रस्वीकार करने पर उसने एक विद्याल सेना के साथ वरुण पर झ्रानमण 
कर टिया। वरुण की सेना और उसक राजीव, पुररीव आदि सौ पुरा बे चौय बे आगे रावण 
की सेना दिक नही सकी । खरदृषण वदी वना लिए गय । रावण ने सरदूपण के प्राणा को 
सकट मआया देख युद्ध का उस समय व८कर दना ही ठीक समभा। इसके पश्चात उसने अपने 
विद्याघर सामता को सहायता के लिए पत्र लिखे। आदित्यपुर वे' राजा प्रह्लाट के' रावण की 
समस्त सहायता वे” लिए जाने को तमार होन पर पिता के स्थान गर पवनजय ने स्वयं जाना 
उचित समभा। एक बडी सेना और मित्र प्रहसित के साथ उसने प्रस्थान विया | चलत समय 
उसने अजना वी दु खी दर भी टखी । तयापि वह द्रवित नही हुआ । 
सेना का पहला पडाव मानसरावर पडा | पवनजय रात का चववे के विरह मे दुखी 
चकवा को देखकर झोर भावविभोर हाकर श्रजना से मिलने के लिए अति उत्कठित हा 
उठा चस्वी थांडी दर के लिए मी अपन प्रिय का विरह नहा सह सकती थी और उसन ता 
बादस बप तन अझजना का झनादर किया है। अपने मित्र के साथ परामद करव॑ उसी रात 
गुप्त रुप स वह भजना के महल मे गया और कई दिन तक उसके साय रहा । भ्रजना के 
अनुरोध करन पर भी लज्जा के कारण वह अपने आगमत का समाचार दन के लिए अपने 
माना पिता के पाप्त नही गया किन्तु अपने शीघ्र लौटन वा आइवासन दक्र और आवश्यर्ता 
पड़ने पर टिखाने के लिए स्ववामाकित कडा देकर पुन युद्ध के लिए चला गया । 
दई महीने दीत जान पर भी पदनजय युद्ध स नही लौटा । इंधर अजना के शरीर 
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भ गस थी वि शैसाएर उसरी सांग गयुसी ॥ उसाय साथ बड़ा फ्टोर छ्ोर्यर रिया । 
पयाजय मा टिया गड़ा हिखान पर भी उसते दियाग हीं तिया घौर मी गंसगाशागा है 
साथ उस प्रपन घर से तिताल त्था। बजुसी का सवार पघजना जा महेह्यरर वे समोप 
वा भे छाडगर यापस घत्ा गया । होगा रात्रि या में ही शिएयी ॥ प्रात ये होगा महा” 
नगर पहेंी शियु प्री को इस हरा मे एयर भी वदिएा जे प्राय यही धासव तरी लिया 
यहाँ ता वि भ्रपा राज्य में प्राथय हा बात व थिए भी. प्राण"श” पी धाषाण बरया ही । 
बसतमाता के साथ प्रजना फिर या मे थी गयी। यहाँ प्रभित्णति थाम रे सुदिखत या 
शपा री प्रजा वा उठी वी गुटी मे प्लाथय मित्र गया। मुविविर परी भर चारर शांत 
लग । एवं हिन एप मयरर सिह के भ जाया पर झाष॒मा बरा पर यही र्यगात एफ गाधवर 
द्वारा उम्री रखा पी गयी। इस पश्यात्‌ साधादीन यय से उसी सुति री सा में प्रजगात 
एक पुत्र को जम टिया । बुछ रामय व धश्यात्‌ दवयाग गे हयुरह जामा टीय को गरिधापर 
राजा प्रतिमूय भ्रपनी पत्नी ब गाथ विमान म उपर पा निकला | प्रवा रे राव चाल 
को सुनयार वह रत गया । बमागमाजा से प्रजना का परिएय प्राप्त बार उसने पा! परियय 
टिया । प्रतिसूय प्रगवा बा मामा था। बह पुत्र रहित प्रजना भौर यमतगालां व प्रिमान 
पर विंठातर श्रपनी राजधानी व लिए चत पड़ा परायु मांग मधियु प्रजना थी गाल शा 
उछलतर नीच गिर पडा । जिस दित्रा घर बट गिरा था उसे दुयड दुर७ हा गये गिचु 
बालक यो वाई घाट पही भ्रायी । 
भ्रपनी राजधानी हनुरूह नगर मे से जासर प्रतिसूय ते थावत को जमासर खूर 
धूमधाम से मनाया । बालक न शल पर जग प्राप्त किया और पश्चात्‌ गिरा पर भूण भी 
किया झत उसको सलाम श्रीशत रसा गया। हनुरूह नगर मे बालन व सस्पार हुए प्रत 
उस हनुमान कहा गया । 
उधर जय पत्रनजय वर्ण रावण युद्ध मं विजय प्राप्त बरस झाटित्यपुर भाया ता भजना 
को वहाँ न देखरर बडा दु खी हुआ और अपने वालमघ नाम व हस्ती पर सपार होतर अपन 
मित्र के साथ अजना को खोजन व लिए निकल पडा। सरसे पहन वह महंद्रतगर गया । वहाँ 
से निराश होकर उसने अपने मित्र प्रहमित को तो श्रपन भागे बे कायप्रम या समाचार देत व 
लिए आर्त्यपुर भेज दिया और स्वय भ्रजना को खाजन के लिए वन वी झोर चल पडा । 
भूतरव नामक वन म॑ हाथी से उतरबर मुनि के समान ग्रासन जमाकर स्‍झजना का ध्यान 
बरता हुमा वह वही बठ गया । उसने निश्चय वर लिया कि यदि प्रिया नही मिलेगी तो वह 
बन में ही मर जायगा । उसवा हस्ता उसकी रक्षा बरता हुआ पास मे ही बठा रहा। 
प्रहसित ने जब आझातियपुर जारर पवनजय का वत्तात कहा तो रानी वेतुमती 
को अजना के साथ किये गय अपन “यवहार के! लिए बहुत पर्चात्ताप हुआ । व॑ सत्र लोग 
एक साथ पवनजय के पास चले । राजा प्रह्लाठ न एस दूत हनुरूह नगर म राजा प्रतिसूय 
के पास भी भेज दिया । पवनजय के अजना वी खोज मे जगत मे निवल जाने वे! समाचार 
से प्रतितूय और श्रजना का वडा दुय हुआ | प्रतिसूय विमान म बठवर उसी वन से 
प्रवनजय का खाजन के विए गया | ऊपर स उसके हाथी का पहचानकर वह नांच उतरा। 
अय सब सम्बंधीजन मी वही पहुच ग्रये । प्रतिसूय ने उन सब के सामने श्रजना प्राप्ति 
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और उसके' पुत्र के सम्बंध मे समस्त समाचार विस्तार से भुनाया । संत्रक्री अपने साथ 
लकर वह अपनी राजधानी हनुरूह यया। सव विद्याधर वहा दा मास तक रहकर अपने 
अपने स्थान का चने गए। पुत्र हनुमात और पत्नी अजना को पाकर पवनजय की मान 
सिक्र स्थिति ठीक हा गयी । जब हनुमान युवा हुआ तो उसका दरीर मेर पवत के समान 
दर्मौप्पमान हा गया । उसे समस्त विद्याएँ सिद्ध हो गयी | वह वहा ही प्रमावशात्री विनयी 
गुणी वजवान समस्त ज्षास्त्रा म निष्शातू उतार तथा ग्रुर्जना वा शुश्रूपक था 

हतुमान वी कथा रविपेण के पद्मपुराण मं भ्रमो और भागे चवती है। बस्ण ब्बेः 
साथ रावण क पुन थ्रुद्ध भ वह उसवी सहायता करता है । उसवी वोरना वी बडी स्थाति 
होती है । उसवा विवाह हांता है श्रादि । यहा आगे वी क्‍या इसतिए गही दी जा रही 
कि हमारे प्रस्तुत नाटक अजना की क्यावस्तु से आग की क्या का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

हनुमान वी यह ब्या स्वयम्मदव व अपश्र दवा भाषा के महावाव्य 'पठमपरिउ मे 
भी झाती है। यत्ा पर आचाय रविधग के पह्मपुराण के क्थानक वे! समान क्‍यापा 
अधिव विस्तार नही है। बीच त्रीच म विस्तत वणन भी यहाँ नहीं लिये गए हैं तथापि 
क्शवद्ध बया के प्रवाह प्‌ बही शिथिलता नही आने पापी है। यहा वे आर्पान वी बुछ 
विशपताएँ नीच दी जा रही हैं-- 

१ यहा पबनजय का पिता आटित्यपुर का राजा प्रह्माट क्याश पर पवयात्रा के समय 
महेद्रतगगर के राजा महेंद्र स जब मिलता है ता वह उपहास म ही अपने पुत पवन 
के साथ उम्क्ती पुत्री अजना का विवाह कर दन वे! जिए कहता है। राजा महद्व दा 
यह प्रस्ताव पसद झा जाता है ओर तीसरे दिन टोना वे विवाह का निश्चय कर दिया 
जाता है ।* यहाँ बीच के दा दिना म ही पवन वी अ्रसह्य कामातुरता का वणन है । 
पद्मपुराण मं श्रजना का पिता महंद्र बहुत सांच विचार वे' पश्चात प्रह्लाट वे सामने 
प्रस्ताव रखता है। वहा अजना के! प्रति पवन की उत्सुकता ता दिखायी है बिखु 
प्रमह्य घामवदना नही । 

३ वरुण और रावण के युद्ध म॒ रावण वी सहायता के लिए अपनी सना क॑ साथ जात 
हुए मानसरोबर से पवन अपने मित्र क साथ केवन एक रात्रि के उुछ घण्टा के लिए 
ही अभजना क पास रक्‍ता है तथा प्रभाव होन से पूव ही चता जाता है। आचाय 
रविषेण के आस्यान म पवन अजना व पास गुप्तरूप से कई टिनो तक रहता है। 

है अजना से मिलते के पश्चात अपवाद की सम्भावना को रोकने के जिए पवन उस 
बगन ने अतिरिक्त और भी कुछ चस्तुए दे जाता है। केतुमती के सत्ेह करने पर 
प्रजना वी सखी वस/तमाला उन सभी वस्तुआ क्गन परिधान और स्वणमाला वा 
दिख्लाकर अ्रजना की गुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत वरती है कितु इन चस्तुप्रा के रहत 








रु 
१ यहाँ जन दरण्मपुराण का बचा वो सलिप्द रुप मे इमाविए लिया गया है कि नाटत वी क्थावस्तु व खात 
की विवेचना करन के लिए भूवकथा के स्वरूप का जानना झति झ्रावस्थक है। 7 
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हुए भी बेतुमती पहले उन दोना वा कोटा से बारबार पीटती है और फ्रि घर से 
निकाल देती है।' ग्राचाय रविपेश के आाख्यान मे कबत एव कंगन दने वा ही उल्लेस 
है शोर वहाँ दोना के कोडो स पीटे जाने वी चर्चा भी नही है। 

४ अजना जब अपनी सखी के साथ सास से तिरस्कृत और निष्पासित होकर भ्रपने पिता 
के' घर शरण लेने के लिए जाती है तो न केवल पिता, भाई प्रसमवीति क द्वारा 
भी वह अपमानित वी जाती है। दोना सत्य स अजना को वन कौ आर खदेडवा दत 
हैं। आचाय रविपेण की कथा म केवल पिता के कठोर व्यवहार का ही उल्लेस 
है भाई के यवहार नही। 

५ वर्ण के साथ युद्ध म रावण व विजयी होने पर पवन वे सस-य अपने घर लौटने पर 
अजना को घर से निकाल दिए जाने के समाचार से दुखी होकर पवन वन का चला 
जाता है. और वहा विशिष्त सा पवत पय्ु प्री आदि स भ्रजना का समाचार पूछता 
है और उसव॑' वियांग म साधक बन जाता है। श्राचाय रविपेण वे आख्यान मे पवन 
बे विरह वी इतोी तीव्रता वा चित्रण नही है । 


अतर 
सुटशनजी की भ्रजना की क्‍्थावस्तु क साथ रविपेणाचाय के पद्मपुराण की कथा 
की तुतनात्मरु समीखा करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सुट्शनजी ने श्जना की 
क्थावस्तु के लिए इस पद्मपुराण को मुख्य आधार बनात हुए भी यनर-तत्र कुछ परिवतन 
एवं परिवधन विए है । इस कथा मे उनका प्रमुख परिवधन तो यह है कि उहाने इस 
नाटक मे पवनजय के प्रति प्रणय का एक प्रतिस्पर्द्धी पात्र सुखदा की मी सृष्टि की है। सुखदा 
भी अअना क समान राजकुमारी है। वह अमतपुर के राजा की पुत्री है। वह श्रपन 
जाशव से ही पवन स सतह करती है किन्तु उसका विवाह उसके माता पिता राजकुमार 
विद्यत्प्मभ स करन का निश्चय करते है क्तु वह इकार कर देती है। वह पवन व 
पास जाकर अपना प्रणय निवदन करती है परतु बह तो पहले ही ग्जना को अपनी 
प्रेयसी बताने का निश्चय कर चुवा हू । श्रत सुखदा के प्रणय को ठुक्रा देता है। बस 
यही स उसती प्रतिक्रिया ग्रारम्म हाती है । तिरस्ट्त होरर वह पवन से कहती है-- 
तुमन मरा टिल ताडा है इसविए याद रखां तुम सुख की नीट नहीं सा सकते । 
जिसके कारण तुमने मुझ अवला का ठुकराया है, वह प्राराम स जीवन व्यतीत नहीं कर 
सत्ती ; स्त्री वो प्रम व पश्चात प्रतिकार प्यारा है। मरा प्रेम तुम देख चुवे प्रव भाधष 





थ्‌ इस गकणु इस परिहेणउ इस कचीटासु पु जणहों। 
शा तो का वि परिकद कर परिसुझटू जथ मम जो ॥ 
त॑ विसुणवि देदति ममटिठय घ्पुण ॥ 


दे वि ठाउ क्सधाए्टि हयउ पुणप्पुणु ॥ 
--प्रउमवररिउ प्रथम भाग साय १६ १ १०१ 


पुराणघारा / १०३ 


वी बारी ह। १ पे 
१ सुखटा वो सुटानजी न बडा ही सशवत और भयावह ते क्या है। प्रतिलण 


उसम प्रतिशाध की अग्नि प्रज्वतित रहती है। वह आधी, वाढ झौर विजली के समान 
तेज और भयवर है। सुखदा बडी चतुरता मे अपन वाय म राजजुमार विद्युत्रम को 
सहायक बना लेती है | पद्मपुराण की मूत क्या वे वनकपुर के राजा हिरण्पयुति के 
पुत्र विद्युत्मम वा नाम राजपुमारी अजना वे विवाह कै प्रसग म झाया है ।* परतु 
सुखटा के' सम्बंध के समान अजना के चुनाव के झवसर पर भी पवन से उसे 
तिरस्कृत होना पडा है झत पवन को दिखाने वे उद्देश्य से सुखटा को सहायता दन 
बे लिए वह उद्यत हो जाता है। सुखदा रानी केतुमती की दासी चम्पा को भी लोम 
देकर अपनी सहायिया वना लती है और अपना ललिता नाम रखर आदित्यपुर 
के राजमहल म दासी वननरर रहने लगती है | बारह व के परचात्‌ इसे प्रजना से 
वरला लगे का अवसर मिलता है) 
अझजना नाटक म बारह वष पयत, अजना की उपशा करने वे उपराम्त युद्ध वे' लिए 
जात हुए माग से गुप्त रूप स लौटकर पवन व अजना के पास तीन टिन तब रहन 
की घटना का वणत मूल झ्रान्यान म भी शाता है परन्तु वहा तीन दिन की ग्रवधि 
निश्चित नही हुई है। बहा अनेक रात्रिया और अत दिन तक उन दाना का सह 
वास बताया गया है--- 

तपोरज्ञातयोरेव यथोचितविधायिनो । 

श्रतीयाय निशामेका. क्षणाह्‌तान भीतयों ॥ 

उत्तिष्ठ मित्रगच्छाव साम्प्रत बहदों गता । 

दिवतास्ते प्रसक्‍तस्य प्रियासमानक्म णि ॥? 


३ मूल क्‍या म, अजना से मिलने के लिए जात हुए पवनजय के साथ उसका मित्र प्रहसित 


मी जाता है वितु नाटक में पवन तीन लिन तक श्रजना के पास रहने वे! लिए मित्र 
को संता वी दसमाल के हेतु मानसरोवर पर ही छाड देता है। श्रजना मिलत वे 
परिणाम से ग्राशक्ति होकर पति से अनुराध करती है कि वह अपने आन झौर 
मिलने की सूचना ग्रपन माता पिता का अवश्य दे दे परतु पवन युद्ध बे लिए जात॑ 
हुए माग से ही गुप्त रूप स लौटकर आन क कारण, अपन माता पिता वे! सामन जाने 
में पज्जा का अनुसव करता है। वह झजना का द्याइवासन दता है कि गभ के चिह्न 
प्रकट होने वे' पूव ही वह युद्ध से वापिस आ जायगा । तथापि "रा दूर करने के लिए 
बहू अपनी अंगूठी दकूर चता जाता है । 
सूत्र क्यातक मे अगूठी के स्थान पर स्वनामाक्ित साने के कड़े का उत्लख है ।* 





न ख्म न >० 


प्रजना प्रत् १प १५ 

पंग्यपुराण जनपव शदा ३७४१ 
पद्मपुराण जन पवर १६ श्वाद २१२ २२२ 
पत्मपुराण पव १६ श्लोक' २३७ 


६०४ | हिटी ष' पीराणिर' नाटया व मूत खौत 


४ झजना की प्रास्ताठ से, पप्रा वे खबर जावे व थाट नोट में मूत्र ब्रास्‍्यात उ राह 
ही घटनाएँ घटती है वियु नाटप्वार ते उाह एर युकियुया रूप हनया प्रयान 
पिया है। पवन वी ही हुई वास्तत्रित भेंगूठी सुसाथ भम्पा द्वारा ल सती है श्ौर 
उसवे' स्थान पर मिलती जुपती दूुगरी प्रेंगूली सारी हुई प्रजना के हाथ मे पहनया 
दती है। उधर राती बंतुमती वे बात भ्रजना के परित्र मे विरद्ध पहल ही मर हिए 
जात हैं । प्रपन पास ग्रुस्त रूप से अपन पति वे श्रागमन था प्जना प्रमाणित बर नहीं 
पाती । भ्रेंगूठी तोटन पर नवता गिद्ध हो जाती है। बैतुमती झजना बच्ीव पर 
सह करती है ग्लौर उस पर से तरियराल दती है । 

प्रजना के घर से निशावन वी घटना मूल व्यानर में मा है। वहाँ वह झपन परलति 
का नामारित बडा टिंसाती है फिर भी वतुमती विश्वास नहीं मरती। प्रमाण होने पर 
भी बह उत्त नितात हती है । यहाँ नाटबयार न बतुमती ये व्यवहार पर प्रौच्चिय वा प्रायरशण 
डालने वे लिए ही सम्मवत प्रंगूठी बी बत्पना वी है । झआजवत पुरुष बड़ा नहीं पहलत हैं 
पगूठी वी कल्पना सम्मवत इसीजिए वी गई है। 

इसके पश्चात गभवती भ्रजना भौर बसातमाला पिता वे! घर महंद्रभगर से 
तिरस्ट्रेत हातर जब वन मे रहने लगती है. उत्त समव सुसठा ग्रजना की हत्या वा प्रयत्न 
बरती है। चम्पा भ्रपनी वलि देकर भ्रणता की रशा करती हैं। विद्युत्यम व' हाथा मं 
पडते पर एक बार सुखदा भी झ्पन प्राणा वा सक्‍ट मे डालर पथन को बचा लती है 
और इस प्रकार से भ्रपन पापा वा प्रायश्चि ।-सा कर सती है । 

9५ इसे घटनाओ बा मूल क्या के साथ वाई सम्बाध नहीं है । जैसा कि ऊपर कहा गया 
है सुखदा और चम्पा टाना नाटककार की अपनी सृप्टि हैं। कया मे चमलार 
औत्सुकय भौर गति लाने # लिए ही सम्मवत नाटककार न प्रतिद्वद्वी पात्रा ची रघना 
वी है। जो भी हो, इनस कथा व प्रवाह मे कही अस्वाभाविकृता नहां श्राने पायी 
है । मूल क्या म॑ विद्युत्नम का उल्नेज तो हुआ है क्ितु उत्तदरा क्‍या के' वित्रास मे 
बही कोई याग नहीं है। ताटकवार ने सुखर की कल्पना के साथ प्रतितायव व रुप से 
उसका पूरा उपयोग किया है। 

मूल कथा म भ्रय जो परिवतन दिए गय हैं थे विश्येप महत्त्वपूण नहीं हैं। कथा वें 
प्रवाह प्रथवा पाता के! चरित्र चितण पर उनका कोई विश्येष प्रमाव नहीं पडता है अ्रत 
विजेथ रप स॑ यहा प्‌्रथक-प्ृथक उनकी चचा नहीं की गई है! 


विदेखचन 


झजना पवन और हनुमान---इनके सामाजिक जीवन स्वरूपग्मादि के सवाध मं 
रामायण महाभारत पुराण तथा जैन सम्प्रदाय के ग्र या म॒भत्रे ही मतभेद हां कितु एक 
बात एसी है जिसम॑ सवका एक मत है और वह है हनुमान का जम । चाहे वह केसरी” का 





१. रामायण किध्कि धावाण्ठ ६६ 


पुराणधारा / १०५ 


पुत्र है या भास्त* का, पवतजयों या पवन वा झोर उसकी पत्नी अजना, चाह 
अप्सरा” रही हो या विद्याधरी4, मानुपी' या वायरी--हनुमान का जम वन मे एक गुहा 
मे हुआ और वुछ समय तक वही उनका पालन-पोषण भी हुआ | विविध ग्रन्था को क्याप्रा 
के जितने रूप मिलत हैं उनम इस बात वी सबत्र समानता है। 

हमुमाल की बथा के विविध रूपा का तुलनात्मक अध्ययन करन पर एसा प्रतीत 
हाता है झि यह कथा जन साहित्य म भ्रति प्राचीन समय से चली आ रही होगी । कथा क 
प्रसार क्षेत्र के भेद स कथा वे रूप म मी चुछ अतर पड गया हागा। वथा को लाकप्रियता 
और प्रसिद्धि प्राप्त बरने के कारण लिसित साहित्य मे इस स्थान प्राप्त होन पर, व्यक्ति 
आर प्रदेश ब॑ भेद से पूव का भेद बुछ स्थिरता प्राप्त कर गया होगा । पवने वायु का भी 
पयाय है अत वह बायु (मौतिक) का पुत्र भी बन गया। क्षतज और झौरस की वल्पना 
ब॑ मूत मे भी बुछ इसी प्रकार के तत्व रह हाग । साहित्य म भौतिक तत्त्वा वा मानवीरूत 
रूप मे प्रस्तुत करत की परम्परा तो प्राचीनतम ग्रथ ऋवल म भी देसी जा सकी है। 
हनुमान क॑ हनुमान और श्रीजल नामा के लिए जा तक और आधार प्रस्तुत किये गय हैं, 
वे भी कम रोचक नह हैं । ऊपर से गिरने स 'हनु (ठोडी) दूठ गयी ता 'हतुमान! नाम 
पड गया ।६ इसी प्रकार शशव मे 'हनुरूह नगर मे लावन पालन हुआ तो 'हनुमान नाम 
हुआ ।* पंत पर बह उत्पन हुआ या ऊपर से नीचे गिरन पर उसने हिला का तोड डाला, 
इसलिए वहू श्रीशल हो गया ।'* इस प्रस॥/र की मायताग्रो एवं क्‍ल्पनाओ्रा के पीछे भी 
विधारधारा का इतिहास हा सकता है| व्यक्तिगत नामो के निवचन वी परम्परा का पुराणा 





रामायण दि० का ६६ २६ (मास्तस्यौरस पुत्नम्तजसा चापि तत्मम्र ) । 
पदच्मपुराण (जन) पद ११ ४६ 

रामायण कि० काण्ट झ० ६६ १४ 

अरष्मराए्सरमा थप्ठा विध्याता पजिकस्‍्थला ९ 

अजनेति परिस्यथाता पत्नी कसरिणों हर | 


अं 


(रा कि ६६ ५)। 
मह्े” विद्या घर की पुत्री हाते स विद्याधरी--(विद्याधरों महेद्वाव्या महेद्रोपमविन्रम ) । 


--पप्मपुराण पव १५४ १३ 


हू 


मानष विग्रह इृत्वा ऋपयोवनशालिनी--(रा कि ६६ १ )। 
भ्रभिशापाटमूंत तात कपित्वे कामरूपिणी -- (रा० कि० ६६ ६) | 
कऋग्वेट सहिता उपस (१ ४८ ४६) इद्र (१ १ ५७) झाहि 
रामायण--उत्तरकाएह ३६ ११ 

पत्तरोत्मप्टवत्नण हंगुरस्थ यथाहत ॥ 
सास्ला व क्‍्पिज्ञादूतों भविता हतुमातिति ॥ 
१० प्रदूमपुराण (जन) पव १७ ४ ३-- 

पुरे हनस्ते यस्माज्जात संस्वारमाप्तवात | 


हनमानिति लनांगात्‌ श्रसिंदधि स महीतर ॥ 
११ परदूमपुराण श्वाक ४ २-- 


कर जा ढ 2० 


+ 


जम लेभ यत शन शल चाचूणयत्तद 
श्राशल इति नामास्य चक्र माता समूयया | # 


१०६ / हिली के पौराणिक नाटवो के मूल खोत 


मे पर्याप्त विस्तार मिलता है । 

हनुमात के बल पौरप एवं लोवोत्तर पराक्रम के सम्ब वे में जिस प्रक्रार का वणन 
रामायण, महाभारत एवं पुराणा म है, उस प्रकार वा अतिरंजित चितण रविषणाचाय वे 
पद्मपुराण म नही है। यहा व वणन म॑ लोवोत्तरता की अपेशा स्वाभाविकता श्रधित् है। 
यही बात अजवा और पवन के चरिना मे भी मिलती है। यह वात नही कि अझ्तिरजन का 
यहा श्रमाव है। विस्मय भ्रदमुतता कौतूहल आदि का भाव “यूनाधिक रूप म मानव प्रदृति 
मे ही पाया जाता है । 

अजना सुदशनजी का एक सफ्ल नाटक है। इसके सवाद बड सजीव तथा झ्ोजपूण 
है किन्तु भापा की दृष्टि स यह नाठक कुछ टिथिल है । इसका कारण एक ता सुट्यवजी 
हिंदी मे उदू सझाय है। दूसर वे जम से पंजाबी हैं तथा उनकी लिला हीवा पालन 
पोषण सब पजाय म॑ ही हुआ इसलिए मी इस नाटव मे उनकी भाषा मे वह परिष्कार 
नही है जो कि उनके प्रौढ जीवन की रचनाओं म मिलता है। कवल एक' भाषा चथिल्‍य को 
छोडबर, नो कही-क्ही ही है सवश्र नहीं ग्राय नाटकीय तत्त्वा की दृष्टि सं उनका अजना 
नाटक स्तुत्म है । श्रीत्वराम बी० ए० की हॉप्ट मे ' युट्शनजी की यह रचना एक सिद्धहस्त 
नाटककार की रचना है । सवाद ग्रक झौर हृश्य वितरण रगभूमि के सवेत दत्याटि जितनी 
मी नाटक की विशेषताएं होती है. उन सब पर आपका पूण ध्यान है। प्रत्येक दृश्य श्रापस 
म॑ खूब सम्बद्ध है। कथानक ऐसे ढंग से रक्षा गया है कि पाठका की उत्सुकता बराबर 
बटती चली जाती है । पुस्तता को समाप्त रिये बिना छोडना कठिन हो जाता है। सम्धूण 
नाटक श्ूगार वीर कझुण झोर अदुमुत रस से ओत प्रोत है। इसम स्वामिमक्ति पत्तिमक्ति 
प्रेम तथा प्रकृति का वणन अनूठा है। सुट्शनजी मानव मनीविकारा को खूब समभते हैं । 
उनके प्रकट करन मे भी वे वमाल करते हैं। मतोमावा और कल्यताग्रा का वणत वे एसी स्पष्ट 
रीति से करत हैं कि पाठत़ा वी आखा के सामन उनवा एक जीता-जागता चित्र-सा नाचने 
लगता है। * 


अजनासुन्दरी 


यह नाटव भरतपुर के श्रीकहैयालाल न लिखा है।* इसम पाच पक है औौर प्रत्यक 
अंक हत्या म नही गर्माक्ञा म विभाजित है। प्रथम म दो द्वितीय मं तीन ततीय मे चार 
चतुथ मे तीत तथा पच्रम म पाँच गर्मात हैं। इस नाटक के लिखने मे लेखब का एवं विशेष 
उद्देश्य रहा है श्रौर वह है रचना व माध्यम से नारी क सुदर चरित्र वा प्रवात मं लाना 
और इस प्रवार नारीजगत को प्रमावित वरना । अपने उद्देश्य वी सफ्लता के विए उहाव 
घामिक क्या को भाधार बनाया है ।* नाटक के प्रारम्म मे अग्रेज़ी म लिखी अ्रपनी भूमित्रा 
मे उहने ग्पन उद्देश्य को स्पप्ट कर दिया है-- 


१. पग्रजना भी प्रस्तावता>-पष्ठ २ 
२ प्रशाशश धमरोज श्रीह्ाणटास था वेंकटश्वर प्रस वस्बर स॑ १६५७वि शन्‍्ष्स १८२२ 
३. पधजनायु“रा नाटक भूमिद्य प १ 


पुराणघारा | १०७ 
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आधार 


नाटककार न नाटव को भूमिका म॑ इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि यह 
घामभिक कथा उहोन किस ग्रन्थ स ली है। ऊपर सुदशनजी वी भ्जना वी विवचना करत 
समय रविपेणाचाय क पर्मपुराण की हनुमानक्था का सशिप्त रूप दिया गया हैं। नाटक 
अजनासु”री को कथा का आझ्ाधार भी यही पुराण है। इसके लेखक क्हैयालाल ने भी 
मूल कथा म॑ जहाँ-तहा सामाय हर फेर क्यि है । उनसे मुख्य कथा के प्रवाह अथवा उसकी 
सूज भावना पे बही अठतर तही आया है । वथावस्नु के कुछ परिवतता वो नाच प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 


भ्रतर 


१ अजनासुदरी नाटक का पवनजय, पाताल के राजा वरुण के साथ रावण के युद्ध मं 
सहायता करने के लिए अपनी सेना लक्र मित्र प्रहसित वे! साथ जाते हुए सायकाल के 
समय मानसरांवर पर रुकता है । वहाँ क्रौँच पक्षी द्वारा चक्व के मार लिये जाने पर बह 
अपने प्रिय के वियोण मे तडपती हुई चकदी वो देखता है और उसे श्रजना दा स्मरण 
आ जाता है। उसया हृदय अति द्रवित हा उठता है। इसके पदचात प्रहसित वे साथ 
पंवनजय आदित्यपुर म झजना के पास रात म ही जाता है और प्रभात होन से पूव 
ही लौट जाता है । विदा लेते समय, अजना के आग्रह करत पर वह झपनी अगूठी 
अजना का दंक्र उस झाश्वासन दे जाता है कि सकट की सभावना वा समय आन से 
पूष ही वह युद्धभूमि से लौट झायगा । 

मूल कथा म कोच पक्षी क॑ द्वारा चक्‍्बे के मारने का कोई उल्लस नही है । 
इृश्य को अधिक करण बनाने की हृप्टि स नाटककार न ही यह परिवतन किया है | 
सम्मव है ऐसा करत समय वाल्मीकीय रामायण क-प्राध द्वारा त्रौंच पक्षी के मारे 
जाने श्रौर वियाग मे तड़पती हुई क्ौची वा उसे स्मरण हा झाया हो । दूसरी बात यह 
है कि नाटक मे रात ही रात मे अजना स मिलकर पवनजय के मानसरावर पर पड़ी 
अपनी सेना स मिलने का वणन है। मूल क्या मे पवन ग्रुप्त रूप से कई दिन तक 
अजना वा सह॒प मे उसने साथ रहता है। प्रह्तित कं चतने के लिए आग्रह बरने पर 
ही उसके साथ वह पुन सेना म जाता है। 

* सास रानी वंतुमतो द्वारा घर से निकाली गयी अजना आश्रय पाते के विचार स जब 
अपने पिता के घर महेद्वनगर जाती है तो पिता व' आदेश से भाई प्रसनवीतति द्वारा बन 
में लटड टी जाती हैं। मूलवथा भ माइसे खदड़ें जान का कोई उह्लख नही है। पिता 
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मे घर गे पिधात जा पर घत्री गो गगजमातां वे साथ घजया था प्राय ही 
या में घी जाती है । 
पयाजप वे यहण पे साध युद्ध में विनय था हू करके सौहन पर जर घतता व घर 
से पियात जात गा समाघार पिता हैं ता बह भी घट पह़यर कि पद पहना का 
सर ऐ सौटगा पते मसहाक्यमर जाता है। पढ़ी प्रगागरीति सं समाचार पार 
यने गौ धोर उसे रोज मे लिए घता जाया है। उसे मो” बराजप 4 शाह विधा 
सास गुर प्रतियूष भौर उसकी परी शयो पुत्र हतुमात शहित प्रजवा-“शंमी साए 
सगमग एक साध की पैयाजय से था मे मिस! हैं ॥ घूह क्णातह से धंजया घया 
पुत्र शो साथ भषा मामी मे पास ही हनुहह द्वाप में राती है । घाष गय गयहि पराजप 
वो साजार भौर गाय सार हाुरूर मे एपच्र ह है घोर गरी हा साग रे रहा है । 
सोटय वी भाषा परिणय "हा है। मौव शी रे बन सही बाजी सरशा 
प्रौर उदू या पट हैं। सस्या वे इवाता ये भी साय ही प्रथ ठिया एप है। साटकाय 
तत्त्वा बी हप्दि गे भी यह एग सापारण मोटर है। 


अजनासुन्दरी 


इस क्‍या पर भ्राधारित तीसरा उटक उम्राधतर महता था प्रजनासुलरी है ॥* सगे 


नाटव की वयायस्तु वा मुस्पर प्राघार भा यही रविपणायाय के पद्मपुराण गी हयुमान बधा है । 
नाटयबार न॑ सूद कथा का नाटबीररण बरत समय थोड-स विधनावित परियताय जिय हैं-- 


भ्रतर 


१ 


अजनासु टरी नाटक वा श्रारम्भ विद्याघर राजा महंद्ध थी पुत्री प्रजा भौर भाटियपुर 
क राजा प्रद्माद विद्याघर बे पुत्र पवनजय बे विवाल ये उपरात होता है। विवाह 
से धूव वी समस्त घटनाझा थी सूचना पवनजय मे मित्र प्रहसित भौर विदृषर की 
बातचीत से बाद का द॑ दी गयी है । 

इस नाटव मे विदूषए वी कल्पना इस क्‍या पर श्राधारित भय नाटब। की तुतता सं 
सवा नयी है । 

अजना वी साम रानी केतुमती भय लोगा वे समभान-बुभात पर भी झपन निरचय से 
टलती नही है । भ्रजना व पवनजय वी शेंगठी दिखाने पर भी यह झ्रपन जिचार को 
बतलती नही है और भ्रजना वो धर स निवाल ही देती है । 

रानी केतुमती क द्वारा घर से निद्नाल त्यि जाने पर अजना ग्राथय पान व लिए 
अपने पिता के घर महंद्रपुर म नहीं जाती है। वह झपनी सी वस्त-तमाला वे साथ 


१ प्रकाशक एस० एस मेहता एण्ट ब्रटस काशी प्रवाशनस १ €ष्द वि 


प्रुराणघारा | १०६ 


मीधे वन मे चली जाती है। 
बन मे मटकत हुए लिव और पायती से उसता सालाल्मार हों जाता है और उनसे 
ग्नुरोध से वह उही के झाश्रम मे रहन लगती है। उनके ग्राश्वम में ही उराके पुत्र बा 
जम होता है ! है 

लिव और पावती थे साथ झग्रजना वा परिवय तबा उठी के झाश्षय मे रहने 
की बल्यना नाटरयार वी अपनी नयी वल्पना है। सूलकथा में दस प्रवार वा वाई 
उल्मख नही है। ध्रजता वे मामा प्रतियूष भौर उसनी पत्नी व साय उसत्रा हिवपावेती 
के आधरम म ही मेल हा जाता है। यही से प्रतिसूय पुन्न व साथ उसे झपनी राजधानी 
हनुपुर ले जाता है। प्रतियूप वे! विमान स हनुमान वे नीचे गिरन का उल्लेख यहाँ 
नहीं है । 
अजना वे' वियांग म दुखी पवनजय ने उसारी खाज मं वन मे चले जात पर पभ्रय 
सम्द घी जन भी पवनजप थो खाजने निवल पड़त हैं ॥ राजत-खाजत निराण हाजर 
प्रवनजय प्रपन जलन वे लिए लिवजी व प्राश्षम बे” समीप ही एक चिता तयार वरता 
है । ठीक समय पर उसरा एक सम्यधी वहाँ पहुँच जाता हैं। भ्जना व' जीवित रहन 
तथा पुत्र हान का छुम समाचार राजा प्रतिसूय स वही मिलता है। सब स्ागा वा 
चुम मिलन हिवेजी बे आशथम भ ही होता है। 

प्रस्तुत नाटक वी भाषा एवं इसवा स्तर सामाय है । 


शिव पावती चरित 

टिव-्यावती की कथा पर प्राधारित निम्नविसित नाटक उपलब्ध हुए हैं । 
१०-टिव विवाह रामग्रुलामरसिक विहारी 
२--सती-हहन वही 
३--गौरी चक्र रामनारायणसिह जायसवाल 
४--गणेश जम रामगरण आत्मान”ः 
५--सती-आावती 


राधेश्याम वविरत्न 


दिवविवाह नाटक' 
रामग्रुलाम रसिक्विहारी लिखित प्रस्तुत साटव पाँच श्रवो म विभाजित है। क्थायव्‌ः 
सॉटक हे नामानुसार शिव के विवाह स सम्बाघ रखता है ) नाटक म॑ क्‍या का स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
हिमवान के धर म कया का जम होता है। सउ ज्ञाग अ्रधन होत हैं ) देवता भी 
आर वाई हत हैं। नारदजी तप करवे' शिवजी का प्राप्त बरसे बेः लिए उपदक्ष दंत हैं । 
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पावती नारदजी के उपदेशानुसार तप करने वे लिए वन म॑ चली जाती हैं। वहाँ प्राय 
वाणी हांती है हि जिस समय तुम्हारे पास सप्तधि झायें तुम अपनी तपस्या को परूण 
समभना । * ग्रनेक वर्षों तक पावती की वठोर तपस्पा चछनी रहती है। सप्ति शिवजी के 
पास जात है और पावती की तपस्या वा सम्पूण समाचार दत हैं। पावती वी निष्ठा बी 
परीक्षा लने का प्रस्ताव भी व॑ झिवजी के सम्मु्च रखते हैं। शिवजी अनुमति हे दत हैं । 
सप्तधि पावती वे! समीप पहुंचकर पहले तो शिवजी वी निा करत हैं बिन्‍्तु पावती बी 
शिव के प्रति अटल गझ्रास्था देखकर उसे मनारय पूण होने का आतीवाट देकर कह तन हैं 
कि धुम्हारी तपस्या पूण हो गयी श्रौर शीघ्र ही शिवजी से तुम्हारा विवाह सम्पात होगा । 
हिमवान नारदजी से पावती वे तप की पूणता का समाचार पाकर उसे घर बुला लत है । 

उधर तारक इत्यादि अमुरा क भ्रत्याचारो से प्रजा एवं ऋषि मुनि सब “यवित हैं। 
ग्पनी तंपस्था म विष्न उपस्थित देख वे मिलकर ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा शिवजी वे 
मत मे काम भावता जाग्रत करने के लिए क्ामटेव को लिवजी के झाश्रम मे भेजते हैं 
कितु शिव काम के वुझूय का झनुमव कर ग्रे ततीय नेत्र स उस मस्म कर डाजत है । 
तदनतर चिव कामदेव की दु खी पत्नी रति की प्रायना पर कामदेव को झ्नग बनाकर उसे 
प्राणिमात्र वे सन म॑ विचरण करने वाला रूप दे देते हैं) देव और ऋषि भुनि झ्व उनसे 
पावती से विवाह वर लेने की प्राथना करते हैं और टिव का स्वीकार करना पड़ता है। 
_ऋप मुनि तथा अपन गणा की बरात वनाकर शिव नटी पर चढ़कर पावती का ब्याहने 
जातें हूं। उनव इस रूप को दखकर पावती की मा तथा झाय सम्बंधी डर जाते हैं। 
मारटजी के समभान-बुभाने से विवाह सम्पन होता है ॥ 

यह कथा लगभग इसी रूप म विमिन स्थला पर प्राप्त होती है। प्रमुख स्थल 
निम्नलिखित है-- 


रामचरितमानस 

रामचरितमानस' की कथा म॑ केवत यही झतर है कि यहा विवजी स पांवती के 
शाथ विवाह बरने की प्राथना श्रीरामचद्धजी करते है। तत्पश्चात सप्तधि शिवजी के पास 
पहुचते है श्लौर लिवजी वी अनुमति स॒ पावती की निष्ठा की परीक्षा लते हैं। शेष कथा 
पूववत है । 
स्कद पुराण (माहेश्वर खण्ड) 

प्रस्तुत कथा स्वन्द पुराण” मे कंवल इसी अन्तर के साथ मिलती है कि बहा शिवजी 
१ राप्चरितमानस सानसाक् (गोताप्रस गोरखपुर) बालकाण्ड ६४ दोहे की तीसरी चौपाई से जेकर 

१ दोहे डो तीसरी चौपाई पथघत प ११२ १३७ 

२ स्वाट पुराण (गरमण्डत प्रतराशम वजरत्ता)स २०१६ सत्‌ १६५६ 


(मारश्वर खए्ट ) प्रथम भाग ग्रष्याय २ २६ 
बराट पुराण अध्याय २२ श्तोक १ १० 
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पावतां वी तपस्था करते समय, स्वय बदु के रूप म परीसा लन आते हूं। वे पावती के 
सम्मुख शिव की निदा करते हैं। पावती कुपित हाकर बदुरूपधारी शिव का चले जाने 
का प्रादेश देती हैं । वदु व तुरत अदृश्य हो जाने पर पतवती सममः जेती हैं कि वे शिव 
4 । तत्पश्चात श्षिवतरी पुन प्रदेट होते हैं और वर दकर पावती के तप का प्रूण बतलाते 


हैं। भ्रत पावती घर लौट थआराती है। सर्प्तपि पिता के घर ही उह देसन जाते हैं । तत्तण्चात्त 
विवाह ससस्‍्वार सम्पन हांता है| 


बराह पुराण 


बराह पुराण म इस क्या म जा अन्तर टीख पडता है वह इस प्रकार है-- 
पावती दस के मनकुण्ड म सती हातर हिमाचत के यहा उत्पन्न हांती हैं. फिन्‍्तु 
जि वा पाने की इच्छा उनकी इस जाम म भी प्रयव बनी रहती है | झ्तएवं व तप प्रारम्भ 
कश्ती हैं। वहा एक दिन थिव, वृद्ध ब्राह्मण वे रूपम मिला मासन झाते है। पावती नदी 
मे स्नान कर ब्राह्मण से मिला लेने के लिए कहती हैं. ता ब्राह्मण वेषधारी शिव नही के 
पानी मे गिर पटते हैं और रला वी याचना करते हैं । क्षण मर को पावती को सकाच हांता 
है कि दे ब्राह्मण (परपुरुण) ब( स्प कस करें क्ितु रवा के प्रसाद म दाह्ण वे सप्ड 
हा जाने 4 डर से वे उसका हाथ पत्रडकर वाहर निकाल लेती है। शिवजी प्रकट हाकर 
बहने हैं कि जिसके लिए तुम आराघना कर रही हो उसी ने तुम्हारा हाय थामा है ।' 


पावती प्रसेनतापुवक' घर लौट, प्रिता से यही सव निवेदन करती हैं और इसके उपर 
शिव पावती वा विवाह हां जाता है । 


अद्यववत पुराण 


ब्रह्ममवत पुराण वी कथा मे शिव, पावती वे सम्मुख शिशु बे”! रुप म॑ पहुतें हैं, 
तथा शीक्ष ही तुम्हें शिव क दशन हांगे ऐसा कहकर उन्हें घर भेज टते हैं । तदुपयात 
मिशुन्प म धिव पुन पावती के घर पवारते हैं और परावती के समले टिबे वी नित्ण 
बरते हैं पर पावती झपन निश्चय पर अडिग रहती हैं । सम्पूण भेट प्रवट हात पर विवाह 
सम्पन्न हाता है । 
एलस पुरएण तथा पक्ष पुराणों चला भ यह कथा इसी रूप म मिलती हू 


देवी भागवत पुराण म केवल गोरी जम की क्‍या है। क्या से सम्बाधित ग्रय 
विवरण यहाँ प्राप्त नही ह। 





१ ब्रह्मवत पुराण भध्याय ३८४५ 
३ िगपराण (गर्म प्रवाशन कलकत्ता) ख० २०१७ सन्‌ १६६० अध्याय १०१ १०२ 
३ पद्म पुराण वहीं स्त० २०१८ सन्‌ १६५७ 
[र्माप्ट खच्ड) प्रथम भाय प्रध्याव ४५ 
४ ददों भागवत पुराण (पश्डित पुरतकञालय काशा) १६५६ सप्तम स्काथ अध्याय ३१ 


११२ / हिंदी वे' पौराणिक नाटका वे' मूल खोत 


ज्ञिव पुराण 


विवपुराण* भ नारद पावती स तप करन के लिए नहीं बहते प्रत्युत पावती स्वप्न म॑ 
देखती हैं कि कोई तपस्वी ब्राह्मण शिवजी की प्राप्ति के उद्देंह्य स उनसे तप करन व लिए 
बह रहा है । पिता से सम्पूण वृत्त वणित बिय॑ जान पर तथा पुत्री के' आग्रह पर हिमवान 
बया को लेकर शिव के समीप पहुँचते है और लिव वे! समीप पावती को उनकी संवा के 
लिए छोडने वी <चछा प्रव॒ट वरते है कि रु शिव इसे स्वीकार नही बरते। झ्रत पावती 
स्वय समाधिस्थ हो जाती हैं । इस प्रसंग म तारवासुर + जम वी क्‍या भी विस्तारस 
वर्णित है। सप्तपिया क उपरातत यहाँ विवजी ब्राह्मण का रुप धारण कर स्वयं पावती 
की परीक्षा लने आते हैं। पावती की तपस्मा श्षफ्ल होती है क्नतु शिवजी हिमवान से 
पावत्ती का स्वय मागने के लिए प्रस्तुत नहीं होते । उनका बथन है. कि मागन स॑ व्यक्ति 
छोटा हो जाता है । पावती निराश होरर धर लौट झ्राती है। भव शिवजी नतक का वेष 
धारण कर हिमवान के' धर पहुचते है श्ौर उस समय मिला मे शिवा (प्रावती) को माग्रले 
है। पावती की माता, भता नतक (भिक्षुक) की यह माँग सुनकर भ्रति नुद्ध होती है। 
'हिमवान भी पुत्री को एक नतक को देने क लिए राजी नही होते, तो तिवजी अदृश्य हो 
जाते है। तत्पश्चात प्रह्मा संप्तपिया को हिमबान और मना का समभान क' लिए भेजते 
है । ग्रलघती कोप भवन म॑ पडी मना को समभाती हैं । कई उदाहरण तथा घटनाए प्रस्तुत 
करती हुई कहती है कि भवितयतावश्य शिवजी पावती को स्वय ही प्राप्त कर लेंगे इससे 
अच्छा है कि तुम झपने हाथ स ही कयादाव कर दा। पिप्पलाद मुनि और राजा अनरण्य 
की पुत्नी पद्मा का विवाह भ्रतत होकर ही रहा । 

सब-कुछ समझ वूभकर पति पत्नी शिव व साथ पावती का विवाह रचान के लिए 
प्रस्तुत हो जात हैं. कितु शिवजी की बरात तथा उनका स्वल्‍्प देखते ही मना मूच्छित हा 
जाती है भर चतन होन पर फिर हठ पकड लती है कि वह अपनी पुत्री का विवाह विवजी 
वा साथ नही करेगी । ऋषि मुनि हिमवान का फ्र समभाते है और मना स थिवजीव 
अनुपम गुणा का बणन करत हैं । हिमवान स्वय सव हालो स सम्मति लेत हैं श्लौर सबकी 
सहमति पाकर तथा मना भी स्वीकृति पर पुरोहित गर्गाचाय हारा विवाह सम्पन होता है! 


ब्रह्म पुराण 

ब्रह्म पुराण" में शिव विवाह का रूप झय पौराणिक क्थाओआ स सिन प्रकार का है। 
यह प्रसग यहाँ स्वयवर से सम्ब घ रखता है । ब्रह्मा द्वारा दस को एक यशस्विनी पुत्री 
प्राप्त हाने वा बरदाव मिलता है। दर क तीन पुत्रिया उत्पय होती है--अपर्णा एक्पर्णा 
तथा एफ्पाटवा । उम्रा नामधारिणी अपर्णा शिव के लिए तप करती है। शिव वहा एक 





१. गिर पुराण रत्सहितासंगत (परासख्तायथण्ड) श्र १४८ 
2 ब्रह्म पुराण (गुह्पण्लउप्र कतकलाी)ख २१५ खत्‌ १६५४ प्रवम भाग अध्याय ५३६ 
पे २४१ २६५। 


पुराणधारा | १६३ 


अपरूप ब्राह्मण के रूप म पहुँचते है-- 

विश्ृत रुपमास्थाय हस्वो |बाहुक एवच। 

विभग्न नाप्तिको भृत्वा बुब्न केशात वियल ४ 
पावती लिव को पहचान लेती हैं और पूजा भ्रचना के उपरान्त, स्वय को पिता से मागन के 
लिए प्राथना करती है। पिता से पावती की याचना वरन पर, शिवजी को प्रत्युत्तर मिलता 
है कि 'उमा का स्वमवर रचा जायगा, उसमे कया जिसको वरेगी उसी से उसका विवाह 
सम्पन्न होगा ।' टिवजी निराश होकर पावती के समीप पुन जात हैं भौर सदेह प्रकट 
ब रत हैं, कि सम्भवत स्वयवर भ उम्रा उाह न बरे इस पर देवी, श्शोक का गुच्छा लेबर 
शिवजी थे कथे पर रखफर बहती हैं कि मन स॑ मैंन तुम्हें वर विया--- 

गहीत्वा स्तवव' सा तु हस्ताम्यां तन्न सस्यिता। 
स्कथे शम्भो सम्ताधाय देवी प्राह दत्तोषसि मे ॥ँ 

इसक उपरात भी शिवजी शिशु रूप म सरोवर म गिर पडत हैं श्रौर उम्रा की परीक्षा लेने 
वे लिए ग्राह्‌ से स्वयं की रसा बरन की याचना बरत हैं । ग्राह्‌ उम्रा स बहता है कि 
शिशु को छोडनत म मैं असमथ हूँ बयाकि 'महीने के छठे दिन जो वस्तु मुझे प्राप्त हा, उसी 
का मैं श्रपता झाहार बनाऊँ ऐसा मर लिए विहित है | ग्राज महीने का छठा दिन है ।! उमा 
तब क्सी भी मूल्य पर शिशु को बचाने की इच्छा प्रकट करती है। ग्राह कहता है कि यलि 
तुम झपने समस्त प्रुण्य दान में दे दो तो मैं इस झिशु को छोड दूगा । उमा इसे सहप स्वी 
बार कर लेती है और अपने सम्पूण पुण्य दान म॑ दे देती है। ग्राह्‌ प्रसान होकर तपस्या का 
पुष्य तथा दिसु दोना ही लौठाना चाहता है किलु उम्रा त्या हुआ दान लेने से इकार 
कर देती है। चिगु इस घटना वे उपरात ही अदृश्य हा जाता है । इसके पहचात्‌ स्वयवर 
होता है भ्रौर वहा पावती शिक्षु रूप मे पधारे शिवजी का ही वरण कर लेती है। यह देख 
कर इंद्र प्रहार करने व' जिए हाय उठाता है कितु इंद्र वा हाथ स्पम्मित हो जाता हूं। 
तदन तर ब्रह्मा पुरोहित बनत है और शिव उमा विवाह-काय सम्पन करवाते हैं । 


प्रतर 


ब्रह्मपुराण के भ्रतिरिकत भ्राय किसी भी पुराण तथा आलोच्य नाटका मे शिव के 

विवाह की कथा स्वयवर स नही जुडी है| इस हृ्टि से यह कथा एक नूतनता लिए हुए है। 

पुराणा की टिव विवाह सम्व घी ये सभी वयाएँ थोड़ी बहुत एक दूसर से भिन 

अवश्य हैं कितु यह निश्चित है कि शिव पावती विवाह बड़े सघप एवं पावती के महान 
तप के' द्वारा ही सम्पन हुआ । 


3 अरह्पुराण (गझमण्लत प्र वठकत्ता) स० २ १० सन्‌ १६४४ प्रथम भाग अ्रध्याय ५ श्तोक ५ 
२ बही अध्याय ३४ श्तोक २१ है 


११४ | टिठी मे पौराणिक वाट वे मूलन्यात 


सतीदहन नाटक 


रामग्रुवाम रसिक पिहारी लिशित, यह दूगरा जाटा शरीक भा दिए ही कसा 
स ही सम्याधित है। इगया रघानर निशाविशित है 

दण्डर वा में शाम-लदमण होगा साताहरण थे बाल ४ रा हार मरर रह १ । दइगा 
समय टिवजी श्रौर सती यह पात हैं। दियया राम बे श्रद्यमय रुप का घ्यात करा हुए 
उहे प्रणाम परत हैं। गती पति शा प्रणाम बरा गा कारण पूछा हैं। दिवनी रा बे 

महत्त्व भौर स्वरूप प्ग वणन करत हैं क्िउु सती ियाग उठी यराई । लियजी मा प्रयु 

मति स जब वे स्वयं पराशा तती हैं तभी उ विच्याग होता है। थिवजी गे॑ परोता 
सम्याधी बुछ वातें ये फिर भी छिपाती हैं । शिवजी मन ही मन समस्त विपरण जावरर 
सती से धरीर राम्बध प रएन या निशाय मरत हैं । 

इसने उपरान्त प्रपने पिला ह' प्रजापति ये यज्ञ पा समायार पाते पर सी लिड 
स वहाँ जान वी ब्नुमति माँगती हैं भौर भ्रतिमाज्ित प्रवस्था म मी जात ये तिए उस! 
हो उठती हैं। शिवजी भ्रनिच्छापुवत्र पनुमात ४ दत हैं। वहाँ प्रय दवतासा व साथ पति 
बाय भांग में देखतर स्वेय का झपमानित प्रमुमव करव पिता बा तिरस्पार वर भ्रपन हो 
तंज सं व वही भस्म हो जाती हैं । विव ब' गण यह सभाचार थिरजी वो हत हैं प्ौर विय 
बीरमद् का थुलानर यप्त वा विष्यस कर डालन वा झ्राटण दंत हैं। बीरमद वे द्वारा चिव 
के आदेश वा पालन रिया जाता है। दधीलि मो ट का शाप देरर यन्स्थात से चत जात 
हैं । दल का मार डाता जाता है । बहुत से दव भी भग वियन हा जाते हैं । 

प्रमुख देवगण तब शिवजी व समीप पहुँतकर उनकी स्तुति करत हैं। शिवजी प्रसान 
हातर यत्स्थल पर पधारत हैं। दल 4' धद पर वबर वा सिर रसप्रर थिवजी द्वारा 
उह जीवित कर दिया जाता है। दक्ष शिवजी रा क्षमा प्राथना बरत हैं भौर यच पूण 
होता है । 


श्राधार 


प्रस्तुत नाटक वा आधार मुख्य रूप रा रामचरितमानसो है। बंवल दल थे घड पर 
बकरे वा सिर रलकर उहे जीवित कर त्यि जान वाता प्रसंग यहा नही है । यह प्रसग 
शिवपुराण? तथा भागवत पुराण भ प्राप्त होता है। थिव द्वारा भनुमित पावती द्वारा राम 
की परीक्षा तेने वी घटना तो नाटक मे रामचरितमानस वा निम्नलिणित पट वी छाया ही 
प्रतीत हांती है--- 





१ प्रशाशक प्रह्मलाद दास बकसनर चौक पटना गिटी प्र स सन १६१२ 

३ रामचरितमानस मानसाक (गीताप्रस गोरखपुर) बालकाण्ड सासपाशयण पहना विराम ४७ दोहे 
से मासपारायण दूसरे विश्राम के ६४ दोहे वी दूसरी चौपाई तब पुष्ठ १० ११२ 

३ शिव पुराण रुद्र सहिता द्वितीय (सतों खण्ट) अध्याय २४ ४३ 

४ भागवत पुराण (गीताप्रस गोरखपुर) चतुथ स्कथ भश्याय ७ श्तोक १८ 


पुराणधारा / ११५ 


जो तुम्हरे मन भ्रति सदेह | तो क्नि जाइ परीछा सेहू ॥ 

हद लणि बढ झहऊं बट छाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ 
जसे जाइ भोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु विवेक बिचारी # 
चली सती सिव श्रायसु पाई। कर्रह बिचाद करों का भाई पं 


सीता का *प धारण वर पावती के द्वारा राम वी परीला लेन वाला प्रसंग शिवपुराणों मे 
भी इसी रूप म उपतजब्ध है। 


बायु पुराण 


सतीटहन वी क्‍या वायुपुराणँ म भी मिलती है कितु बहा पर सतीटहन का 
सम्बंध थन की घतता से नहीं है और जहा यच् वी धरना है वहा सती यक्ञ-स्थल मे प्राण 
नही त्यागती । य दोना प्रसंग वायु पुराण मे इस प्रकार हैं-- 


प्रथम प्रसंग 


दव के आठ ब“याएँ थी । के यतअवसर पर अपनी समी पुत्रिया को आसातत वर 
दक्ष न उनका अच्छा सत्कार किया, विन्तु अपनी सबसे बडी पुत्री सती को, जा महादेव से 
व्याहा था, नहीं बुलाया | उसके ग्नामात्रत चले झाते पर तथा आर्माजित न करन का 
कारण पूछन पर दश न वहा कि ' यद्यपि तू मेरी ज्यप्ठ और श्रेष्ठ पुत्री है कितु तेरा पति 
महा्व भर. विरुद्ध है। तू उठी की सेवा करती है इसजिए मैंन तुझे नहीं बुलाया ।” इस 
पर तिरस्कृत झनुमव कर क्रांधित हो, सती यायासन लगाकर वँठ गयी । मन ही मन उहनि 
अग्नि की धारणा वी | उस घारणा स आाग्नेयी वायु उत्पन हुई जिसने समूची देह मं श्राग 
मडवाबर सती का समाप्त कर लिया । हिव ने तन दल को आगामी जम मवक्षक्या मापा 
के गम से उत्पन हान तथा दल नाम ही रहन का शाप ल्या।ँरए 
दूकरः प्रसण ह 

दक्ष ने हिमालय के पृष्ठ दा में बचत आरम्म कथा । इस यत्त म देव यंत्र, गाबद 
मश्तगण तथा विण्णु सभी पहुँच व्ितु चिव का झामा नत नहीं कया गया। दधीचि न 
लिव की अनुपस्थिति क' कारण यत्र की सफलता पर सदेह प्रत्ट तिया पर दल ने ध्यान 
नहीं दिया । उघर ८बी पावती न दद्व श्रादि दबताआ वा जात देख शिव से पिता द्वारा 
न बुलाएं जाने का कारण पूछा। थिव ने कहा कि दवा ने ही यह निश्चित किया है शि 
हमारे लिए किसी भी यज्ञ मं माग न रखा जाय टेवी न पूछा कि मैं इसके लिए कौन-सा दान 
नियम था तप क्ें विससे आपका भाग मिलने लगे। लिव से समभाया कि इस यच म 





रामचरितमानस मानसाक गाताप्रस मारखपुर) बावका' 
ण्ड (५१ दाह क उपरात चौो 

शिव पुराण रुद्र सहिता (सतीखष्ड) श्र २४२६ 0302 
बाय पुराण (>पद्घादपाट ) झ्र० <  श्तोक ३७ १७६ 

वायु पुराण (उपडधातपाद ) अ्रध्याय. ० श्तोक ३७ ६रे प शव डरे 


न्द्‌जर लण न 


११६ | हिली के पौराणिक नाटका के मूल-सोत 


हमारे तिए चाह नाग न रखा जाय, पर सवन्न हमारी ही महिमा व्याप्त हो रही है । पावती 
बा जि्याम ने करन पर टिव ने अपन सुस् स जा वल्यमान झग्ति वी तरह एक भूत को 
एपन किया, जिसत हजार सिर हजार पर तथा हजार भ्राँखें थी। प्रपन समी हाथा से 
हजारा मुट्यर और हजारा वाणा को वह थामे हुए था। इसकी झाइति का विल्तृत वणन 
यायु पुराण में है। इसी व्यक्त ने दत व यत्र का विव्वस किया झ्ौर इसी वा नाम वीरभद्द 
था। पायती के क्राथ से उत्पन माहए्यरी भद्काली मी वीरमद्र व साथ ही गयी थी ।' 


विए पुराण 


सती दटत का प्रसंग विययुराण वी वायुसहिता' मे भा मित्रता है। यहाँ भी सती से 
यतपुपल मे गिरार ध्राण नहां “याम्र हैं प्रयुत शरीर का याग द्वारा त्यागरर वे हिमालय 
पवत को जली गयी हैं। इस उपरात लिवजी दे वो चाप दत हैं. मरे सती का भ्रपमान 
परने वे वारण तर धम प्रथ काम के वार्यों मं सटा विध्न पड़गा । सती बे पावती रूप मे 
टिम्लातय मे घर जम जलने गया रिव के साथ विवाह होने य' उपरात जय द प्रश्यमध 
यत प्रारम्म बरत हैं ता यह हिय पुन वारमंद के द्वारा सजविष्वस करवा। हैं । 

विशाराण को रह संहिता? में भी वारमद्र वद्दारा ही दल वा य हाता है। 
उपर सपना व झविरिशत सती रहने का प्रसंग प्रवारान्तर से प्रयत्न भी उपयाध है। 


परम पुराण 


पथ प्राण" मे पावता जब दशा मे यंत्र मे पुँचतां है ता वे सभी दवाताप्रा तथा 
राग्वा यथा को ४रारर छापने थियां प्रजापति देश से दिये ये झ्रामतिलत 3. मरते वा वारण 
बूएता है। 7" बह है. हि मैंत डिय का उन बतु। यस्त्र ढंग शव रवरंप वे पारण ही 
प्रार्मा रा नह विया। व पाउती की जिविय प्रयार से समभान या प्रयान बरत हैं. रिछु 
पाइता दस को मपान्युराजहतो हुए है तथा रुणा के आस्मुर ही दिवजी व उम्र 
बह धयने घाम को घी जाती है। तत्याखातू डिमवरान्‌ की पुत्रा व रेप से जम लकर यौवा 
बे! प्रात बरा हापरया द्वारा व विवि का पुन प्राप्त करता हैं । 


कराए पुराण (साहन्‍्वर रात्ड)र 


पुराणधारा / ११७ 


$ मध्य चित वो न टख, दधीचि ठल से बहत हैं कि, “समस्त दव ऋषि तथा नर के झा 
जाने पर भी पिनाकी (शिव) के बिना तुम्हारा यत्त श्ञोमा नही देता । कपर्दी नीलकण्ठ की 
कृपा से ग्रमगल मगल म परिवर्तित हो जात हैं और सवत्र शान्ति छा जाती है। एसे शिव 
कौ विष्णु के द्वारा अवश्य ग्रार्मा त्रत किया जाता चाहिए था (/ दधीचि वी बात सुनकर दव 
ऋहत हैं--' यहा घूट टिव वा बया बाम है ? मैंन द्राह्मणा वे कहने स गलती से अपनी कया 
उस ब्याह दी है। वह शिव अदुतीन है भूत पिशाचा का स्वामी है और दुरात्मा है।! इस 
प्रकार दक्ष तिव वे लिए अनेक्ता दुवचन कहत है | 
उधर महासती जब चाद्व इत्यादि विविध देवा को विमान स गुजरत दखती हैं, ता 
शिव स पूछने पर उह पिता के यच के सम्बंध म विदित होता है तब पिता माता मुझे 
किस प्रकार भुला वढे, यह विचार करती हुई, अपने गणो स घिरे बढे लिव से पित-गह जात 
की अनुमति चाहती हैं । सती के पुछने पर थिव, पिता के यहा जाने क॑ लिए मना करते हुए 
बहत हैं--- 
अनाहृताइच ये सुत्र, गच्छात परमादरम। 
अपमान प्राप्नुवीति सरणादधिक्ष तत ॥ 
परेषा सरिदर प्राप्त इद्रो४पि लघुता ब्जेत।) 
तस्मात त्ववा न गतव्य दक्षस्य यजन शुभे ।९ 
टिव की सम्मति सुनक्र भी सती पिता क दुप्ट आचरण का कारण जानन के लिए, जाना 
हा चाहती हैं । तब टिव भ्रपन पाच राहुख गणा के साथ देवी को दल क यत्त मे भेज दत हैं। 
पितगह पहुचत ही वे पिता स शाम क अनादर का वारण पूछती हैं, तो दल तटस्थ भाव से 
उन्तर देते हैं-- 
गच्छ वा तिष्ठ वा भद्दे, कस्मात त्व हि समागता । 
श्रमगलो हिं भर्ता से अशिवी5सो सुम-यमे ॥* 
पिता क इस प्रकार क॑ वचन सुतकर सती अपमान स पीडित हाकर अग्नि म प्रविष्ठ हो 
जाती हैं। लौटे हुए गणा से सम्पूण समाचार सुनकर शिव वीरमद् का दल-यत्त नप्ट करन 
के लिए भेजत हैं। वीरमद्र के द्वारा दस का शिरच्छेटन कर दिया जाता है। ब्रह्मा द्वारा 
पुन स्तुति क्यि जान पर लिव वीरमद्र का दस क सिर क स्थान पर पु के' सिर को जोड 
कर जीवित करन का ग्यादक्ष देत है । 


यह कथा इस पुराण से झति विस्तार म बणित है ६ 
स्कद पुराण (काली खण्ड)? 


इस स्थल पर भी यह कया इसी रूप म उपलय है। 


कजफ-म---+-+-+-न 


॥ एक्ट पुराण (मुझमण्डल प्र कलकत्ता) वि०्स २ १६ सन १६४५६ (माहेश्वर खण्ड पूर्वाद्ध ) 
दर ( दि 
प्रध्याय २ शतोत् ॥७ शु८् पृष्ठ ७ 
हे स्वत पुराण (गुरुमण्टत प्र० कलकत्ता) स० २०१६ सन्‌ १६५६ (मा्श्वर खण्ठ प्रथम भाग प्रध्याय 
गुर र खण्ड 
र्ज ( ) ग गि 


झुक ? पुराण (काशी खण्ड शुस्मण्णत श्र कउकत्ता)स २०१८ सन्‌ १६६१ अध्याय ८७-८६ 


११८ | हिंटी ये पौराणिय याटया ये मूवन्‍्सात 


कूम पुराण 

कूम पुराण वी इस क्या मे भय व्याप्रा गे यह प्रातर है हि यहाँ सती प्रपन वि है व 
यहाँ उिल्बुत्र गही जाती, प्रयुत हट] न या मे भाग से बात ऋषि महदियां शाया उगा 
अन्य सहायता सभी व विनाश ब' तिए लिव से यायना परती हैं-- 

दक्षो यशेन मजते पिता में पुव जमनि। विनिश्य भयतों भाषम प्रात्मान चाषि शरर ॥॥ 
देवा मह॒पय्रचासस्तत्न॒ सपषाय्यक्ारिण । बिताशयातु ले यज्ञ धरमत युणोस्यह्म हो 


ब्रह्म पुराण 

द्यज्ञ विध्वस सम्बधी बथा द्रह्मपुराण” मे भी उपयब्ध है। मरा रूप यहाँ सगे 
भग वायुपुराण के सह हा है । ववस्यत मनु व सप्तय में टठयत वियश सिस प्रा हुमा ?ै 
इस प्रयुत्तर म यहाँ ब्रह्मा कया सुनात हैं। इग बचा व भगुसार सती दशयन में महा 
जाती, प्रत्युत मेश्पवत पर शिव व साथ प्वस्थित पावनी दवंगण को जात हुए हख बियजी 
से इस सम्बध मं वातालाप बरती हैं। शिवजी प्रपी भोपारित व वीरमर को तया महा 
काली वो उपन करब, दश्शयतविध्वम व लिए भेजत हैं। या ता नप्ठ हाता ही है टवे 
ताम्मा व साथ रिवजी भी प्रपन भाग व अ्रधियारी वन जात हैं । यहाँ वीरमद क द्वारा जब 
यत्र शपी मग वा पीछा जिया जाता है ता जो स्वटररिदु श्रम व बारण धरती पर गिर 
पडत है उनस हां ज्वर वी उत्तति हाती है। दा प्रपन शृत्य व लिए क्षमा मांगता है प्रौर 

तल्नन्तर शिवजी वी छृपा स यत्त समाप्त हाता ह। 

इस पौराणिक कथा म निम्नालखित तथ्य हृप्टय हैं-- 

१ यह दक्षयज्ञविःवस पावती--हिमवान वी पुश्नी--और टिव वे विवाह व बाट वी घटना 
ह शिवजी तथ श्वमुर गह से मह पवत चल गये थे भ्रौर दस वा यंत्र हिमावय वी पृष्ठ 
भूमि म प्रारम्म हुआ था । 

२ प्रत दक्ष यहा पावती व पिता नही हैं। इस दल्लयत विध्वस का कारण बवत विवजी 

को उनका भाग ने मिलना तथा पावती का इस वारण कुपित होना बताया गया है | 


हरिवशपुराण 

हरिवपुराण म दक्ष' व यत्त मे सती के जाने का उल्लेस नहीं है। केवल रुद्रदेव 
अपने सहयोगी नदी तथा गणा के साथ पहुचते हैं श्रौर यत्त का विष्वस वर देत हैं। मटा 
देवजी दोना घुटनां क॑ बत खडे हो महायच को अपन वाण का निदाना बाते है। थाण स 
घायत हो वह यत्र ग्राकाश म उछलता है भौर मृग होकर आतनाद करता हुआ्ना ब्रह्माजी के 
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पास दौडा चला जाता है ! प्रह्माजी उसे साम्त्वना दवर वहत है--- तुम एवं महान मंग वे रूप 
मे आबाश मे स्थित रहोगे श्लोर मृगशिरा वहलाझाग / 


लिंग पुराण 


दंग पुराण की क्या के अनुसार भो दल यत्त के क्‍्रवसर पर अपमानित पावती के 
योगार्ति स भस्म हो जान पर शिव तरोधित होत है । यहाँ व वीरमद्र के साथ 'भद्र तामव 
अपन गण को भी भेजत हैं जो यत्॒ विघ्वस वरन म वीरमद की सहायता वरता है। यच म॑ 
पथारे हुए इत्र वा बह सिर काट जेता है । वीरभद्र अग्निदेव वे दाना हाथ तथा जीम भीषाट 
देता है। यहा विष्णु तथा टिव वा युद्ध मी होता है। शिव द् वा सिर काटकर अग्नि मं 
डाल दे हैं। सरस्वती की नासिवा के अग्रमाग का छेदन भी शिव के द्वारा विया जाता है । 
ब्रह्मा की प्राथना पर ही थिव का प्रोध शात हाता है और दक्ष बे' साथ समस्त भ्रग विकल 
देवगण पुन जीवित तथा स्वस्थ हो जाते हैं । 
'द्िचेचन 

इस प्रकार सततीटहन नाटक वी घटनाएं पुराणा म विविध स्थला पर बिखरी मिलती 
है। प्रस्तुत नाटक वी विभिन घटनाओआ। के खोत उपयुक्त विभिन्‍न स्थल ही हैं । स्थान स्थान 
पर सतादहन वे विविध रूप हैं। कही सती यत्त भ भस्म होती है कही वे स्वय योगारित से 
समाप्त होती हैं झौर कही यनस्थल पर व उपस्थित भी नह। होतीं। बिन्तु, “न सब बथाग्रा 
से यह निष्क्ष निकाला जा सकता है कि सतीदहन का सम्बंध दक्ष यत्त के साथ ही है। 
बीरमद यहा एक प्रमुस चरित्र है और दवीचि वी भविष्यवाणी मी अपना एक विशिष्ट 
महत्त्व रखती है । 

जहा तक नाटक की शली वा प्रश्न है यह नाटक घटनाप्रधान है इसमे 


धरित्र चित्रण की आर ध्यान नहों लिया गया है। नाटबा मी भाषा तथा दाली दाना 
साधारण हैं ॥ 


गौरी छकर नाठक* 


कथानक 


कथा का श्राश्म्म देदलोक वी एक सभा से होता है जहा समय वी गमीर स्थिति 
पर विचार करने के लिए प्रधान दवगण यथा विष्णु इंद्र चद्र, यम, आदि एकत्रित होत हैं। 
दिचारणीय विषय है कि असुर तारक ने अभरनोक वी जा दुदशा कर दी है, दवा वी शा ते 
और सुख नष्ट कर दिया है उसे क्सि प्रकार समाप्त किया जाय। उधर ब्रह्मा ने तारब 
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या, उसरी तपस्या स सुप्ट हापर थर टिया है वि टीउ पाती से उपाय (काहिहय) पृष्र 
वे झतिरिक्त कोई भी भाय ब्यति उसरा यध मर) में गगय परी होथा । 

उधर हलसुता शी व हरीर त्याग में बाह शिवजी मं वाद्य प्रा पर विर गदु सी 
होरर प्रसण्ल समाधि मे लीए है। दवाब प्राटह रो काम 4 उसी रगान पर पहुँगागाहँ 
झौर समाधि मग मरते में सपठ हो जाता है. फ्ियु उसी समय डिव की सतीय उप्र में भस्म 
मी बर टिया जाता है। तटातर हिमवान्‌ नारलजीक द्वारा सम्पूण गृतात जार उषा 
यह मानरर कि पावती पूय जम भी सती ही है टिर जे साथ पुत्री शो खशिाह्यरनेय 
लिए तयार हा जात हैं प्ौर सरतता से विवाह सम्बाय को जाता है । 


झ्राधार 


प्रस्तुत बया विमिन पुराणा म॑ स्थाउ-स्थास पर विसरी पड़ी है। हस पुराणा का 
सातम टिवविवाह नोट वी विवेचना व प्रगग मे ऊपर तिया जा छाया है। इसती पुतरा 
वुत्ति यहाँ अतर्पापित है $ माटव वा विशिष्ट झापार भी ये ही रथ हैं। 


भ्रतर 

इस नाटय' वी क्‍या म प्रमुस भातर यही है हि इसमे लिव की प्राप्ति ब लिए 
पावती तपस्पा नहीं करती प्रत्युत शिव पावती को पाय व लिए विद्धत दीस पड़त हैं । यह 
स्थल वल्पित प्रतीत होता है क्यांि' पुराणा वी क्या म॑ खवश्न ही पायती द्वारा हाबर प्राप्ति 
के' लिए तपस्पा वा वणन है । 

विवाह के! समय परावती इस नाटक मे भ्राठ बव की प्रायु की हिसायी गयी हैं डिवु 
उनकी बाती मे सम्पूण नाटव मकटों भी हायब नहीं भतहता | यहाँ परायती यो प्रपने पृव 
जाम का सम्पूण वृत्त मी स्मरण है। 

पावतीजी व स्थान पर चिवजी का ही पावतो प्राप्ति के लिए विह्ृलल्न प्रत्चित कर 
नाटककार ने नाटव का इस स्थल पर एक नया रूप दिया है। इराव मूल म राम्मवत युग 
परिवतन ही कारण है | युग की नयी मा“यताग्रा ३ अनुसार पुर्प शौर नारी का स्तर समान 
है। प्रत यह स्थल नारी वे' प्रति लखव वी भ्रधिक संवेदनशीलता मौलियता एवं वल्पना 
प्रवणता को “यय्त्र बरता है। 


गणेदा जन्म 


रामशरण आझात्मान/ट लिखित गणेग जम* नाटक बढ़त विस्तत है । नाटक का नाम 
यद्यपि गणश जम है कितु लखक ने शिव पावती के जम से सम्बोधित विभिन घटनागों 


॥्‌ प्रहाशह डा प्राय वे (२ प्राफित कायी प्रदम साक्क रात ६३ 
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ए( भी मुख्य घटना दे आारस्म मे लिया है । इनम स अधिवाध घटनाएँ पूव विवेचित नाटका 
ल्‍' सहृग ही है। सलेप म कथावस्तु इस प्रकार है-- 
महूपि भगु एक यत् का आयाजन करत हैं। इसम ब्रह्मा विष्णु, महेश एंव झ्रय 
देवा वो आमाजित किया जाता है। यत्त चल रहा है। प्रजापति दल पधारते है। दल के 
प्रम्मान मे ब्रह्मा, विष्णु और महयय वा छाड, समी देव और ऋषि-प्रुनि खडे हो जात॑ हैं । 
ब्रह्मा उनके पिता हैं, विष्णु आराध्य टेव हैं इसलिए उनका खडा न होना उचित कहा जा 
पता है पर जामाता महा वे न खड़े होन पर वे रुप्ट हा जात हैं। वे इसे ग्रपता घोर 
प्रपमान मानत हैं और मह को भला-बुरा वहत हैं । ब्रह्मा और विप्णु दोना ही दल के 
व्यवहार वी निदा करत हैं समभाते भी हैं. किन्तु लत का क्रोध गातत नहीं होता । महश 
शात रहा हैं । 
डस घटना का विवरण मागवत पुराण” मे ययावत मिलता है किल्तु वहा उपलदय 
भगु द्वारा यच न होकर ब्रह्म द्वारा अपन पुत्र दल का प्रजासजन वा काय सौंपता है औ्ौर इसी 
उपल्य मे समा का झायाजन क्या गया है। इसके उपरान्त वी कथा राम गुताम रसिक- 
बिहारी विखित नाटफ सतीदहन वो कथा के सहता है जहा सती राम के माहा म्य वे सम्ब”घ मे 
शिवजी के बताने पर भी विश्वास नहीं करती और उनकी परीसा लेने पर उतारू हा जाती 
हैं । परिणामस्वरूप परिस्थितिवद वे अपने पति का प्रेम खो देती हैं । तदुपरात ही दक्षयच वी 
घटना घटती है जहा अनामात्रित भ्रवस्था म पहुँचने पर उनवा अपमान होता है। पति की 
निदा सटन ने करन क% कारण वे सागाग्नि स अपन शरीर का भस्म कर देती हैं। इसके 
उपरातत बीरमद के द्वारा देख का सिर काटा जाता है । 
छस घटना के खोना का विद्ेचन सतीटहन नाटक के! विदचन थे! समय कया जा 
चुका है । इससे आगे की घटनाएँ सती व हिंमवान के घर जम लने स॑ सम्बंध रखती हैं 
और हिव विवाह नाटक की घटनाओ। व समान हैं ॥ अतणुद इन घटनाओं तथा उनके छोता 
वी पुनरावृत्ति यहा झनावश्यक्र है । 
नाटक वा प्रमुख प्रसण जा गिर-पावती की कथा से सम्बद्ध है और अब तक विवे- 
चित किसी भी नाटव मे उपलबघ नही है गणेश जम हू । नाटक म प्रस्तुत प्रसय का रुप 
निम्न प्रकार है-- 
पावतीजा स्नाने करत के लिए अपने भवन से बाहर सरोवर पर जाना चाहती हैं 
किन्तु उस समय घर मे किसी आय व्यकित के उपस्थित न हाने के कारण वे झपने दरीर के 
मर स गणेश नाम के एक पुत्र का निर्माण करती हैं । तदुपरातत उस घर के द्वार पर चौक्सी 
के लिए बठाकर उसे आदेश दंती हैं कि उनकी अनुपस्थिति म॑ काई भी व्यक्ति भीतर प्रवेश 
चे कर पए । थायी देर के उपरातत् वहा शिव पधारत हैं । गणेश उनसे परिचित न होत के 
कारण, पावनीजी के आद॑गानुसार उह मीतर प्रविष्ट होने बी अनुमति नही देते । ऋुद्ध हो 
विद उपका सिर काट लत हैं और मौतर चव जात हैं। पावतीजों लौटकर अपने पुत्र की 
बढ़ दुरवस्था दखती हैं. ता महारकारिणी काली वा रुपघारण वर लती हैं और समस्त 
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पराचर की विगला व विए उद्त हो जाता हैं । 

देवगण एजत्रित हायर पायतीजी से ध्वाय होने गा थिए प्रिय सरत हैं प्रौर विवजा 
से प्राथना वरत है किये उशा मृत पुत्र को जीयि यर दें। वियजी व घाटयायुगार 
ग्रह्माजी उत्तर लिया की ओर प्रस्‍र्यात बरत है वयोत्रि झाग बहा जाता है फि जो प्राणी 
इस हिएा मे सप्स पूप्र खित्र यटि उसरा सिर योाटपर गण ये घतह पर रस लिप लाय 
तो वह जीवित हा जाएगा। ग्रह्माली 7 सयप्नपम्र एश हाथी ठिसा हया है। 4 उसा का 
एऐिर वाटबर ल ग्मात हैं पौर ”स प्रयार गणर 7 पुत्र यीया प्राप्त हो जाता ह । 

लिवजी गणटाजी वा वर लत हैं वि राग्स पहता उहा वी पूजा होगा। शिवजी बे 
ज्यप्ठ पुत्र यह सुनकर श्रति फुद्ध होत हैं। कातिवय नाम व दंगे पुत्र या क्धा # हि व बड़ 
है झ्रत उनका सम्मान प्रथम होगा उित है। थिवजी कातिरय तथा गण" दोना पुत्रा रे 
पहत है कि जो शम्पूण भूमण्टन वी परिप्रमा करब' पहने भरा जायगा वही बड़ा माना जायगा। 
यातिकेय सुनते ही परिक्रमा वे विए मल पत्त हैं जितु गणेचजी सात वार बवल माता पिता 
की परित्रमा करन + उपरान्त ही बठ जात हैं। उनता कहना है हि ब पृथ्वीमण्डत सा भी 
माता पिता की परिक्रमा वा विस्तार अधिव समभत हैं । उनके धान से प्रसन होरर दवगण 
जहें झागीर्वाद दत है और कहत हैं वि निश्चित ही सय देवताप्रा म साय पूष उनसा ही 
पूजा होगी क्‍्यांकि व नानी हाने के साथ साथ माता पिता क' भक्त भी हैं। 


आ्राधार 
शिवपुराण म यह बया ज्या वी-त्या भितती है ।! साधारण झतर तिस्तविसित हैं-- 

१ शिव पुराण म गणेशजी के निर्माण का कारण नाटव बे बारण से भिन है। यहाँ जया 
विजया नाम वी ससिया पावतीजी का सुभाती हैं मि तुम्हारी रला सवदा शिव के! गणा 
स ही की जाती है | शिव के गण होने 4 वारण ये गण टिवणी की ही झआचापातन 
करन म तपर रहत हैं । शिवजी एक दिवस तुम्हारे स्नान करत समय इसीलिए मीतर 
घले गाय थे बयाकि उहे कोई बताते वाला अथवा रोकने वाला नहीं था। यदि 
तुम भ्रपने कसी निजी गण का निमाण कर लो तो वह तुम्हारी सेवा करने तथा ग्रान्ना 
मानने के लिए सदा उद्यत रहेगा । ससेयो के सुझाव क। उपयोगी मान पावतीजी ने 
अपने मल से गणेटा का निर्माण कर लिया तथा उस द्वार पर पहरा देन तथा कसी को 
भीतर प्रविष्ट न होने देन वा कडा आदेश दिया । 

२३ थिव पुराण म विव को भीतर न झ्राने देन पर मयकर युद्ध हुआ । युद्ध करन वाले प्रथम 
पिव के गण तहुप्रशन्त श्राय देवगण तथा विष्णु थे ।* 

३. थिव पुराण मे कुमार कातिकेय और गणेश सम विवाद का विषय नाटक से मिन एक 
दूसरे से पूथ विवाह करने की हठ है जबकि नाटक भे एक-दूसरे से बढबर सम्मान पान 
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॥ ० अैसेणबारा | १२३ 
वी कामता है ।' 


मत्स्य पुराण राण 


मत्स्य पुराण' मे भी इस कथा का सवेत है, कितु इसवा रुप वहा दूसरा है। 

विवाह वे उपरातत दीघयाल व्यतीत हान पर भी जब पावती व बोइ सन्तान न हुई, 
ता पावती न एक दिन घिवजा स॒ पुत्र की इच्छा प्रकट की । शिवजी ने सामन खेलत हुए 
अनक बावका म स एक स्वस्थ सुहर बालक का लागर पावती से वहा या यह तुम्हारा 
पुत्र गणेश है । पावता न इस पुत्र रुप म स्वीकार क्या । 


पद्म पुराण 


पद्म पुराण मे गणेश जाम की कथा भी झति सलिप्त है। विवाहोपरात मादर 
गिरि पर निवास करत हुए एक वार परावतीजी ने त्रत्रिम पुतरा के सिलौन बनाकर खेदाता 
प्रारम्म जिया । एए' दिन आालजा न उवंटन करन के उपरात, अपन मल स॑ एक पुरुष झादूति 
बना दा और उस खेतत हख जल म॑ फेंक टिया | वा वह पावती की सस्री जाह्नवी के 
सरक्षण म पापित हुआ और इसी को गणश वी सा ही थई।* 


बामन पुराण 


वामन पुराण म प्रस्तुत कथा का रुप इस प्रकार है-- 
रिवजी का पावती के साथ श्रासक्त हुए तेज पयाप्त समय हो गया आर सवत 
अज्ययस्थां फतन लगी ता दवगण एकत्रित हाकर शिवजी के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर नदी 
नामक गण क द्वारा विलित हुत्ना कि प्रवटा निषिद्ध ह। दवगण भ्रति निराश टए । चितातुर 
स्थिति मे सवन एकाएक देखा कि हसा की एक वड़ी पत्ति भीतर से निकल रहो है । अ्रग्नि 
देव ब मस्तिप्व म तव एक विचार जगा श्रोर व स्वय हस का रूप धारण करके शिव वे 
सप्रीप पहुच गय | वहापहुबउर झति सूश्म रूप धारण कर जब उहाने शिव से दवताओबी 
प्रतीला वे सम्बंध म बताया ता विवतुरत वाहर झा गए । प्रसन हायर उन्हूनि दवताओ से 
वरयांचनावी जिए जय बहा तो दवा न पावती से सातति उत्पन ने करन का बर मागा--- 
यदि तुप्टोइसि देवाना वर दातुमिहेच्छसि । 
तरिह स्यायता तावबमहामथुनमोइवर ॥६ 
विवजी ने इस स्वीकार क्या किंतु पावती यह सुनकर अति दुसित हुई और उद्दान 
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११४ / हिन्दी के पौराणिक नाठवों के मूल-्सौत 


देवताझा वा शाप लिया ति व सटा सातात रखि रटग। 
तत्पश्चात पावती श्रपनी सविवा मालिनी वी सहायता स सतान व विए तयारी बरन 

लगी । उबटन इत्यादि लगाकर मालिनी बाहर गर तो पायतोीजी न झ्रपन उयटन ये सल सा एप 
एस बालक वा निमाण विया जा चतुमुज, पीन व और पुरुष या लशगा से युक्त था | दिव 
इस झ्राइति वा देसयर ग्रति प्रसान हुए, बितु साथ ही उठान यह भी वहा क्‍्याति एस 
बालव वी उत्पत्ति मुझस नहीं हुई है इसलिए इस नाम विनायक तॉगॉ-- 

मायकेन विना देवी मया भूतोडपि पुश्रक । 

प्रस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायर ॥ी 


ब्रह्मवबत पुराण 

ब्रह्मवैवत पुराणों मं गणेश जम वी कथा इस प्रकार वणित है-- 

एक वार पावतीजा न थीडृष्णनी की स्तुति वी तो श्रीकृष्ण श्रति रम्य रूप मे उसे 
सम्मुख प्रशट हए। श्राहृष्ण वा वह स्वरूप श्रति ललित था। अपन सुर आमूषणा स 
सुसज्जित उतका सोदय कराोडा कामटवा व लावपण्य के सहृश प्रतीत हो रहा था। पावती 
जी ने श्रीकृष्ण 4 इस आक्पक सौदय का देखबर मत म उसा रुप का पृत्र पाते वी कामना 
को । तदनुसार वर दकर ही श्रीकृष्ण अतधान हा गए ।* 

पावतो ने इसक उपरात विमिन व्यक्तियों वा बहुत-सा दान टिया और पुष्प, 
चदन क#स्तूरी इत्यादि से युक्त हां व शिव के समीप झा पहुची । लिव तया पावती ग्रभी 
सुरत “यापार म ही रत थे कि उसी समय विप्णु भगवान एक दीन वृद्ध ब्राह्मण के रूप भ 
आरणागत बनकर आ पहुचे | पावती और शिव दोना ही उस ब्राह्मण की पुकार से सम्भ्रम 
सहित उठ बढे और ्रतिथि जानकर उनका भरपूर स्वागत किया। पूण रूप से परितुप्त हो 
विष्णु मगवान ने पावती को आयीर्बाट दिया कि उनकी गो मे शीघ्र ही गणेश रूप श्रीकृष्ण 
कड़ा करेंगे । उनके इस कथन के उपरात ही वृद्ध अतिथि रूपधारी विष्णु श्रदृश्य हो गए 
श्रौर शिशु रूप भ पावती की उसी दय्या पर जातर प्रकट हो गए, जहां शिव का शुक्र हाब्या 
पर रह गया था ।* 


विवेचन 


टिव-धावती के दोना पुत्रों मे विवाद का कारण विवपुराण की कथा से भिन प्रस्तुत 
करओे इस साट्क मे लेखर ने नि सदेह मोलिकतर के साथ साथ अपती सुरुचि कए भी परि 
चय दिया है| सम्पूण क्थानक पोराणिक्ता की रक्षा बरने मे पृणरूपेण समथ है किल्तु 
गणेशजी का सिर कटने तथा जुडो जसी ग्रय घटनाग्रा के. कारण नाटक बुद्धिसयत नहीं रह 
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पुराणधारा | १२४५ 


पाया है, साथ ही प्रस्तुत रचना वी विभिन घटनाओ का कई स्थला पर अभिनय वरता भी 
मरल नहीं है । 

प्रस्तुत नाटक का विभाजन यद्यपि तीन ही अका म है. तथापि नाठक को क्लवर 
बटूत बढ गया है । इसती ईली गियठिवत नाटका जसी है किन्तु इसबी भाषा परिप्कृत हू। 


सती पार्वती" 


इस कड़ी का भ्रन्तिम नाटक का राधेश्याम कविरन लिखित सती पावती नाटक है 
जा विस्तार म गणेश जम नाटक के सह ही बढ़ा है । इसके क्थानक में मी पुव उत्विखित 
माटका ये सहश ही टिव-पावती से सम्बंधित विभिन प्रमग समाविप्ट हैं । प्रमुख प्रसण तया 
उनके खोत निम्नलिखित हैं--- 

गणेश जम नाटक के समान यहा भो नाटक प्रारम्म दवसमभा वे झायाजन से होता 
है। यह प्रायोजन यहा प्रजापति का कायमार दल का सौंपन के उपलश्य म किया जाता 
है। यहा दल के कुद्ध होत का कारण शिव की समा मे विलम्व से पहुंचना दिलामा गया है । 

इस प्रसग वा भ्राघार मागवत पुराण हैं सिन्‍्तु भागवत पुराण की क्या से माठक वी 
कथा म बुछ प्रमुख अन्तर भी दस जा सबत हैं जा इस प्रवार ईं-- 

१ भागवत पुराण मे दक्ष प्रवापति के यत्त मं सत्र बड़े-बड़े ऋषि दवता ओर मुनि रत्यालि 
एकत्रित होत हैं । द व' प्रवण करन पर महादेव और ब्रह्मा व अतिरिक्त सब उठकर 
खडे हो जात हैं । दल महादेव व डस व्यवहार वो अपना अपमान समभता है और 
मनामालिय उत्पन हा जाता है। 

३ पौराणिक घटना स नाटक की घटना मे द्वितीय अन्तर यह भी है कि नाटक में इस 
दुमावना वे जम जेन के उपरान्त, सती स्वयवर आयाजित हाता है जबकि भागवत्त 
पुराण मे यह मनामाविय विवाह के बाद का प्रसंग है २ 

क्या का अ्रगला प्रसंग सतीदहन नाटक वी कथा से साहश्य रखता है जहाँ पिता वः 
ओआमाजत ने किए जाने पर भी सती हप-्यततस्थल पर पहुँचकर अपन प्राण त्याग दती ह। 


झाधार 


इस प्रसग के! भ्ाधार-स्थल संती-दहन [नाटक के सहश रामचरितमानसर* तथा 
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१२६ / हिंदी वे पौराणिक नाटवा मे मूत-्सात 


भागवत पुराण” बे' प्रतिरिदत प्राय थे पुराण मी हैं. जिनगा वियरण रागीटटन साटह का 
विवेचन वरत समय दिया जा घुप्ा है । 


भ्र्तर 


इस स्थल पर श्रतर मवल इतया ही है हिनाटब मे राती यचयुएत में |गिरार 
स्वय वो भस्म बरती है जयति रामचरितमानग तथा मागवा पुराण वी क्याप्रा मे सता 
यागागित द्वारा प्रपने यो यत्तरथल पर ही समाप्त बर हता है ॥ 

इसर झागे वी वथा तार प्रभति भ्रसुरा वी समाप्ति वा जिए बुमार पातिवय वो 
उत्पत्ति हेतु शिवजी वा विवाह हात की घटनाझ्ना या पर बटती है। रामगुताम रसिक 
बिहारी लिखित गाटफ टिव विवाह में भी शसी घटया बा उल्दरश है । दंग नाटर में कामटव 
वे द्वारा शिव की रामाधि भंग वरन वा प्रररण झ्रति विस्तार में है। रति वा वजिताप से 
द्रवित हो शिवजी बामटेव वो प्रनग व रुप म फिर जीवित कर दत है तथा रारीर सप मं 
द्वापर म प्रधुम्त के रुप म जम चेन थी बात बट प्रहाय हा गात हैं। होप फ्या विविध 
प्रसंग तथा उनके भ्राधार राव विवाह नाटक वे विवचित प्रमगा तथा उनव' ग्राधारा वे 
सदा ही हैं । 
विवेचन 

प्रस्तुत नाटब का सजन वाल पूव विवचित झय सभा नाटवा व परचात सन १६३६ 
है । इस हरिट से इस नाटक मे पौराणिय झसगतिया के झ्रमाव वी बल्पना की जा सक्रती 
थी क्‍्याकि कसी मी कलाग्ति क॑ रचनाकाव की मूल प्रवृत्तिया स रघनाकार वा बचना 
प्राय सम्भव नही होता दिंयु कल्पना ब॑ विपरीत प्रस्तुत नाटबः कई असगत प्रसगा का 
पिटारा लिखाई देता है। 

इही क्‍्थानक्ा पर झ्राधारित इसस पूव रचित नाटक इसलिए क्षम्य वह जा सात 
है कि उनके रचनावाल म पाठता अथवा दक्षका का ताकि्क बुद्धि का पलडा धामिव भावना 
बे समद्षा नीच' ही रहा होगा । प्रस्तुत नाटक बे! सजनकात तक पाठव पर्याप्त ताक्बि हा 
चुके हाग और इस प्रकार की श्रसगत घटनाझा मे उनका जी नही 'रमता होगा । राधश्याम 
कविरत्न युग की प्रवृत्तिया से भ्रमावित नहीं हुए श्रर्थात उाहाने पौराणिक घटनाओा को 
अपनी करपना के बल पर कोई नूतन युगानुरूप जामा नहीं पहनाया इसका कारण समवत 
उतका स्वय का क्थावाचकीय धामिक दृष्टिकोण तथा रचनाआ भ पौराणिक्ता वी मरपुर 
रक्षा का लक्ष्य ही प्रतीत होता है। जो बुठ भी हो राधश्याम की रोचक शली सतुलित 
चरित्र चित्रण एव पात्रानुकूल भाषा के दान इस नाटक मे मरपूर हांत हैं। साथ ही यह 
तथ्य भी भवलोक्नीय है कि नाटक मं इतनी घटनाओ का गुम्फ्न होत हुए भी इसम वही 
असम्बद्धता नही झ्राने पायी है। पौराणिक प्रसगा की रक्षा वी हृष्टि सं यदि इस माटक का 
मूल्य भ्ौँका जाय तो नि सादेह यह नाटक अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । 


4 भागवत पु चतथ स्कथ ञ ४ श्तोग २७ 
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वरमाला 


वरमाला' तीन झका वा एक सुटर सयागात नाटक है। इसबे दखर' गांविदवल्‍्लम 
पत्त हैं। नाटक वी बथावस्तु निम्नलिखित है-- 


क्थानक 


बरघस भूमइल व महाराज बा पुत्र अरवीक्षित विवाह वी बामना से विटिश्ला की 
राजकुमारी (राजा विशाल की पुश्नी) वगालिनी वे पास विवाह स पूव ही प्रहरिया का 
(रेएवत्त देवर उपदन मे प्रविष्ट हो जाता है। राजबुमारी यहाँ आगामी दिन हाने बाते स्वववर 
के लिए वरमाला तयार कर रही है। अवीलित को इस स्थिति म दसकर वह कहती 
है कि कल चाहे वह कसी क॑ कण्ठ म माला डाल देगी पर अ्रवीलित को नहीं बरेगी । 
अवीलित की प्रनुतम विनय तथा प्रणयन्याचता बुछ भी राजकुमारी को अपन निश्चय से 
नहीं हटा पाते । 

राजवुमार झवीशित दूसरे दिन उसे बलातू रथ पर चढावर चल पड़ता है क्ितु 
बशालिती फिर भी प्रभावित नहीं हाती । भाग में दाना रथ से उतरत हैँ । वश्चालिनी, अशोत 
वृक्ष बी छाया मे बठती है । अ्रवीक्षित अपना धनुष वाण रुपकर जल लेते के लिए, नदी के 
तट पर जाता है। राजकुमारी इस वीच रथ पर वठकर भागना चाहती है विसु थोडी दर 
बाद राजकुमार वा रशा के लिए स्वर सुन पडता है। वशालिनी जाकर देखती है कि एवं 
मगरमच्छ झ्रवीसित का निगवन का प्रयत्न कर रहा है । वेशालिती धनुष-वाण उठाकर उसे 
विद्ध कर देता है। 

तभी अवीशित का वशाजिनी के पिता वी सना झाकर घेर लेती है । अवीलित क्षत 
विशत हा जाता है किन्तु उस स्थिति मं भी बच्ालिनी के द्वारा दी गई कटार स तीरा को 
काटता चला जाता है। वच्ालिनी अति प्रसन होती है और राजप्रासाद मे पहुँचकर 
उसकी सेवा चुश्रूपा मे जुट जाती है । अब राजकुमारी अवीक्षित स॒ विवाह करना चाहती है 
कितु अवीशित अपने क| कायर एवं अनुपयुवत कहकर उससे प्रस्ताव को अ्स्वीकार कर देता 
है । वशालिनी समासिनी वनकर वन म॑ चली जाता है। अ्रवीक्षित राजकुमारी वैशालिती वे 
विए “यथित रहने पर भी राज काय में मन लगाने का प्रयान करता है । 

एक दिन वन म पहुचा हुआ अवीसित वद्यालिनी का क्षताने वाले राक्षस वा मार 
डालता है। वशालिनी पेड क पीछे छिप जाती है कहती टै-- 

राजकुमारी जानकर प्यार नही किया ता मिखारिणी को क्से करोग। पर ग्रत्त म 

वद्ालिनी सूखी हुई वरमाला निकालकर अदीक्षित के गले भ डाल दती है । 


थू प्रकाशक 





थगा पुस्तकमाला कार्यालय अमोनावाद पाक लखनऊ 


१२८ | हिंदी वे पौराणिक नाटया ने मूल सात 


आ्राधार 


उपयुक्त कथा मूलत माकण्डय पुराण पर आधारित है। बहा क्या वा रूप इस 
प्रकार है-- 

यहां राजकुमार अवीधित प्रहरिया वा फुसतातर राजजुमारी या उपवन मे नहीं 
पहुचता वह राजकुमारी को सीधे स्वयवर मण्डप से बलातू उठावर जे जाता है ।* उपस्थित 
नृप-समूह वही उस पर श्रात्रमण करता है। झ्रवीशित सामना वरता है कितु सपय मे क्षत 
विशत हो जाता है | अवीशित का पिता करधम राजा विश्याल पर प्राक्तमण करता है। 
पर्याप्त मारकाट होती है। श्रतत दोना मे मल हो जाता है वितु भ्रवीत्तित प्रथम बगानिनी 
से विवाह करना स्वीजार नहीं करता । उसका वथन है कि राजपुमारी के सामने ही मैं परास्त 
हुआ हूं, मेरा स्वाभिमान अब राजकुमारी से सम्बंध करने की श्राचा नहीं दता ।? 

पिता के आग्रह करने पर मी झवीशित इस सम्बंध को स्व्रीशार नहीं करता अयुत 
झाज-म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिया करता है। वश्चालिनी निराश और उठास हारर तपस्या 
क्रो चली जाती है । तीन माह तक निरतर तप करने क उपरात वह देह त्यागन वा 
निश्चय करती है तभी एक दवदुत झ्राकर बहता है कि तुम चक्रवर्ती पुत्र वी माता बनोगी। * 
राजज्ुमारी झाश्चय प्रकट करती है क्योंकि अवीशित के अतिरिक्त वह किसी स॑ भी विजाह 
बरने वे' लिए प्रस्तुत नही थी । 

इसके उपरा-त क्या उस स्थल को छूती है जहा ग्रवीलित की माता बीरा पुत्र स 
किमिच्छक ब्रत करने का समाचार देती है । साथ ही बताती है कि इसका समापन अवी वित 
तथा उसके पिता की सहायता पर निमर है। ग्रवीशित विश्वास लिताता है कि वह अपनी 
दह से इस दिए म॑ हर सम्भव प्रयत्न करेगा । राजा वरधम स नीति निपुण मात्री बहत हैं 
कि पुत्र के निपुत रहने से राज्य वी तथा तुम्हारी बहुन हानि होगी | झ्रत विभिच्छक ब्रतत 
के ग्र-्तगत अ्रवीशित के द्वारा अ्रथिया को ग्राश्वस्त करने पर कि वह उनकी इच्छा अ्रवश्य पृण 
करेगा उसका पिता राजा करघम स्वय याचत्रो म॒ सम्मिलित हो जाता है और याचना म 
पौत्र दशन की कामना करता है। विवश होकर ग्रवीक्षित को विवाह न बरन का श्रपना 
निरचय त्यागनां पडता है । 

मोकण्डेय पुराण म कथा अब आगे बढ़ती है। शाजपुत्र अ्रदीसित जगत से भगया वे 
लिए जाता है जहा वह त्राहि भ्राहि! का शद सुनकर उसी त्था म मांगता है। वहा एक 
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नाभध्याय १२४ श्ताक शड 
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कया क रासम वे द्वारा वेश पकडी हुई पाता है। वह कया झतमणकारी का बता रही 
थी कि वह राजा बरघम की बहू तथा अ्रवीक्षित वी भाया है। अवीक्षित को साइन होता 
है, वि-तु वह उसवी 'रुता करता है और मरलता से ही दुप्ट दानव का बाणा सम छेट डालता 
है ॥ दवता प्रमान हात हैं । देवताआ क आट्य स वह रलित वी हुई बया वैशालिती को ही 
पत्नी रूप म स्वीकार करता है गौर इस प्रत्ार पिता की इच्छा पुण करता है। 


झातर 


नाटक म झूल कया से मुख्य अतर यही है कि यहाँ वेशालिनी अवीक्षित से विवाह 


करना स्वीकार नही करती जबकि मूल कथा म ग्रवीसित स्वय विवाह करन के लिए भ्रस्तुत 
नहीं होता । 


विवेचन 


भोटककार ने अपने नाटर मे कथा को एक नया माड देकर नारी के स्वाभिमान वो 
उमारन का प्रयत्न जिया है। स्वभावत नारी, प्रुम्ष में अदम्य साहस और अतुतित पौर्प 
हुखन वी वासना करती है । पुरुष के बलाय्ार के सम्मुख समपण वरना नारी कमी स्वीकार 
नहीं करती । इसी ग्रान के कारण नाटक की नायिका बगातिनी राजकुमार अवीक्षित को 
उस समय तक स्वीकार नहां करती जब तक बहू उपवन मे थुपके से प्रवेश करके तथा 
अपहरण इयाटि दुकृत्या द्वारा अपन उच्छ खल साहस का प्रदान करता रहता है। प्राणा 
का उत्सग कर जब बह उसके पिता दी सेना स जुमभवर अपन पौर्प का चमत्यार लिखाता 
है तमी वशातिनी म सममपण वी मावना जागती है। भ्रवीतित को राजपुत जानकर भी 
बनातिनी उसे अस्वीयार करती रहा यही नारी का स्वामिमान है । 
नाटक वी राप घटनाएँ मूत क्या के ही सह हैं। नारी का भावनागत मानसिक 
अतद्वद्न भरत भ खबर उमरा है। मह ट्टक के हृदय म एक क्सक सिश्चित आन? की अनुभूति 


जगा जाता है । नाटक सयोगात होत हुए भी दशन और पाठक के मन से एक विचितर टीस 
छाड जाता ह। 


प्रस्तुत नाटक वे सम्बाध म सम्पादक का मत इस प्रवार ह--- हु 
“हिंली साहित्य मं वास्तव भे लाटक कह जान याग्य नाटक कम हैं । जा चुछ हैं. 
भी उनम ऐसे नाटका की सस्या बहुत ही थादटी है जा सफ्लता व॑ साथ रगमच पर खते 
जा सकने का गौरव पा सके | इसका कारण यही है कि नात्व-लखक प्राय ग्रमिनय तथा 
रुगमच स अपरिचित ही रहते हैं । गरावित्वरतम पत्त प्रत्तिमाशाली उठीयमान लेखक हैं । 
यह मौजिक नाटब, हिठी मे नयी चीज़ है। यह पटन व' लायक हाने के साथ ही सुचारु रूप 
स॑ रगमच पर सेतन लायब भी है। झाप प्यावुल साटव कम्पनी दे नाटक लखक रह 
चुके हूं । 
सयोगात् नाटक का य्रापद जखण यही ह कि उसकी सायिवा अपने प्रेमास्पद का 
प्रत मे पा जाती ह। रुस तवान नाटव वी नायिदा पहल विस नहीं चाहती उसी के मते 
भत म वरमाला डालती ह---एववय वा लिए नहीं शायविमव के लास के लाभ स नही 


तृतीय अध्याय 


३१ ज्यवन सुकमा कया (व) सती सुशया 
(ख) श्रादण बुमारी (ग) सुक या 

२ सगरविजय 

३ शत्ित पूजा 


४ देवहृति 


भगु ऋषि बे पुत्र लाक विश्रुत महधि च्यवन और ववस्वत मनु क पुत्र राजा शर्याति वी पुत्री 

सुबया की कथा क श्राधार पर लिखे हुए हिं दी मं तीन नाटव मिले हैं जिनके माम लेखसो 

सहित इस प्रकार है--सती सुकया बाबू श्यामाचरण जीहरी झ्रादश बुमारी श्रीरामचाद्र 

मारद्ाज सुकया श्रीराजाराम शास्त्री । इन सब नाटबो वा क्‍्थानक् लगमग एक्नसा है। 

जो थोडा-वहुत अन्तर है वह बैवन कुछ स्थला पर भ्रौर झति साधारण है। इन सत्रम सबसे 
पहला नाटक सती सुकया है। 


संतो सुकया' 
महा राज शर्याति अपनी महारानी पुत्री तथा सेना बे साथ वनविहार के लिए 
निकल पड़ते हैं। वत मे उनकी पुत्री सुकया अपनी सखिया वे' साथ पुष्प चयन के लिए 
जाती है। एक बज म वह मिट्टी के बडे ढेर में दा चमकती हुई रत्न जसी चीज़ें देखती है । 
वह वुतूहलवश यह जानने के लिए कि बह चीजें क्‍या है एक काठेदार लक्डी से उहे बृरेट्ती 
है। उस ढेर म से एक पीडायुक्त स्वर सुनकर उसदः आइचय क्या ठिकाना नही रहता । 


१ प्रकाशस्‍--शिवरामत्यस यप्त उत्यासवहार झ्राक्सि काशी श्र० सक्त० १६२३ ई०। 


। | ।पुराणघारा / १३३ 


बाल को विदित होता है किसुदाया न भूल से दीघकाल में तपस्या म लीन, च्यवन ऋषि 
की श्रार्खे फोड दी हैं। राजा शयाति मह॒पि वा वाधक्य तथा अधेपन को ध्यान म 
रुखक्र अपराध प्रक्षालन क निमित्त अपनी कया सुकमा का विवाह उनवे' साथ कर 
दत हैं । डक 
सुकया, परमवद्ध मह॒पि च्यवन को अपना परम आराध्य मानकर तन मन से उनवी 
परिचया ररती है । इसी समय घूमत घामत अश्विनीवुमार उस वन मे जा निकलत हैं 
जहाँ महपि च्यवन का आश्रम था । सुकया सपन पति वी पूजा के लिए पुष्प चयत करते 
पास के वनवण्त म जाती है। बहा अकक्‍्ली एवं परमसु”री सुकया का देखकर व॑ दाना 
दिविध प्रवार से उत्तरे लीत की परीता लत हैं और उससे प्रसत होवर दे उसके बद्ध 
एवं भ्रथे पति महँयि च्यवन को, सुदर य्रुवव बनान का विश्वास दिलात हैं। कितु ऐसा 
करन के लिए व एक शत उपस्थित करते, हैं, कि स्तात करत के तिए एक सरावर मे दोना 
कुमार तथा महपि च्यवत एक माय ही प्रवत करग और एक साथ ही बाहर निकलेंगे। 
झरोडर रस वहर लिकलन पर कील गए रुए रु एड आएाएर, दंगस सब समन हाएए 0 
उस समय सुकाया का (तीनों म॑ से अपन पति को पहंचानना होगा। अश्विनीकुमारा वी 
इस इात को भी मुकया स्वीकर करती है। वद्ध एव सवथा जीण च्यवम श्रश्विनीवुमारा 
की कृपा से कामदव स भी सुदर रूप और पुन नत्रज्योति बे साथ पूण यौवन भ्राप्त करते 
हैं। सुकया उन तीना एकसे दिखने वाल नवथुवका मं से अपने पति की पहचानकर 
ग्रश्विनीकुमारा की इस परोधा मं भी सफ्ल हांतो है । दवचिकिसक अश्विनीकुमारा के इस 
काय से महपि च्यवन भ्रपन को भति झनुगहीत अनुमव करत हैं तथा इृतज्ञ भावसे 
प्रत्युपक्षार के रूप मं, इद्र प्रमति अभय देवताआ के साथ यज्ञा म , उह भी सोमपान का 
अधिकार दिलान का आइवासन दत हैं । 
इसके पश्चात महथि ब्यवन अ्रपत आश्वासन का पूण करने के' लिए अपने श्वसुर 
महाराज शर्पाति को प्रेरित करबे एक सोमयच्र वा झायाजन करत हैं। इस यन मे इंद्र 
प्रमति भ्रय देवताप्ना क' साथ अश्विनीकुमार भी प्रथम वार सोमपाम करने का श्रधिकार 
प्राप्त करत हैं प्रर इसी रूप म व अपने 'उपकार का प्रतिदान पाते हैं। राजा शर्याति के 


इस यन मे महपि च्यवन स्वय पुरोहित बनते हैं । “ 
|. 


श्रादश कुमारौ' | 


आाटशकुमारी के लेखक रामचद्र भारद्वाज ने सुकया के प्रभाव की विचिष्टता एव 
अलौक्क्ता बतान क' लिए मुश्य कया के साथ जो 'संती सुकाया के समान ही है, ' खुण्ट 


क्या के रूप म राजबुमार चद्ररेतु की क्या का और जोड ल्यि है पर इससे 


मुख्य कथा 
के रुप मे कोई अन्तर नही झ्राया है । ४4% 





१ प्रात जी पस्तक कावाजप्र हि जो शिउस्‍्मर वृ३३२ ई । 


१३४ | हिटी मे पौराणित नाटया थे भूत खा 


सुपया! 
श्री 'राजाराम क्षास्त्री ने भी प्रस्तुत नाटव' वी कथा का प्ररपुतीररण के धार भैठ वे 
श्रतिरिकत समी स्थला पर सत्ती सुकया वे समात ही रखा है। 
इन तीनो नाटकों के बथानवा समान होने वे वारण इना श्राधासर-स्थतर भी 


समान हैं । इसीलिए इनके मूल खोता वा विवेचन भ्रयग प्रवंग से बरव एप साथ ही विया 
जायंगा। 


ध्राधार 


च्ययन और सुकया की यह क्‍या बहुत प्राचीन है। भार्गव ज्यवन वा ताम 
ऋग्वेद म ऋषियों में श्राता है।' अभ्रत्विनी सूउता मं बवई स्थला पर च्ययन (व्यवान) 
ऋषि के' पुन यौवन प्राप्त बरने वा उल्लस हुआ है /* हतपथ" ग्लौर जमिनीयरे ग्राह्मणा 
में ज्यवन झौर सुकया की क्या मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण ' में मी क्या वा सबंत मित्रता 
है। निरुता मे भी च्यवन कः नवयौवन प्राप्ति वी चर्चा आयी है। जमिनीय उपनिषद 
श्राह्मणँ मे भी यह कया भाती है। ऋगखेद संहिता पर प्राघारित द्विवल मे ग्र-्य नीति 
मजरीई मे भी च्यवन की क्या वा उल्लेख हुग्रा है। इन वदिय ग्रथा व' अतिरिक्त महां 
भारत” भागवत पुराण" पद्म पुराण" देवीमागवत पुराण" भौर विष्णुधर्मोत्तर प्राण" 
भ्रादि ग्र थो मं भी इस कथा की किसी न किसी रूप म चचा झाई है भौर इन ग्र था म इसवे 
कही विस्तत श्रौर कही सक्षिप्त विवरण पाय जात है । 

आलोच्य नाटकों की कथा के मूल स्रोत वा जानने के लिए वदित्' साहित्य एव 
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पुराणघारा | १३५ 


उत्तर-बदित साहित्य म प्राप्त कथा के विविध रूपा पर विचार करना आवश्यक प्रतीत 
हाता है. भ्रत पहत वदिक साहित्य और उसके पश्चात उत्तरवतिवि साहित्य के कया 
रूपा पर विचार करता उपयुक्त हागा। 
सुक्या वी वका का मूल खोत हम ऋग्वेद सहिता' मे मिलता है । अद्यपि यहा 
सुमम्बद्ध क्या ता नहीं मिलती है वितु अनेक मण्डता वे विविध युक्ता में विच्छिल 
जा मनके मिलत॑ हैं, यदि उठ एक सूत्र म पिरा दिया जाय, ता व कथा वा एवं सम्बद्ध 
सूप ग्रहण बर लत है। जिन सुक्ता म वद्ध च्यवत ऋषि वे अश्विनीकुमारा वी इंपा से, 
पुन यौवन प्राप्त करत तथा यौवन सम्पान कया से विवाह वा उल्लेख है व सूबत प्राय 
अल्विनीउुमारा स सम्बद्ध हैं झौर उही वी स्तुति के प्रसंग मं वर्णित हैे। कुछ उदाहरण 
नीचे प्रस्तुत किए जा रह हैं-- 
जुज्जु्पो मासत्योत बत्रि प्रामुचत द्रापिसिद च्यवानात । 
प्रातितत जहिंतस्थायुदस्रादित्पतिमकृणुत कनीनाम ॥ 
“ऊहूग १ ११६, १० 
इस मत्र का भाष्य करत हुए सायणाचाय, मंत्र की प्रृष्ठभूमि के रूप म इससे 
सम्बद्ध एक प्राख्यान का उल्लस क्रते हैं--- 
अप्रेदमास्यानम ॥ बलीपलितादिमिश्पतो जीणाग पुत्रादिमि परित्यवत च्यंवनोख्य 
ऋषि गश्विनौ तुप्णव। स्तुतावश्वितों नस्मे ऋपषय जरामप्ममय्य पुनर्वोवनमठुरुवा 
मिति 7 


मन की व्याख्या म यह बात झौर भी स्पष्ट क्र कही गई है--- 

है भ्रश्यिनौ जुजुग्प जीणात च्यवानात च्यवनास्यात ऋपे सकायात पर्रकृस्त 
इरीरमावत्यावस्थिता जय भामुचतम प्रकर्षेणामाचयतम ॥ 

तन दृष्टात । द्रापिमिव ॥ द्रापिरिति कक्‍्वचस्थाल्या । यथा बश्चित कवच 
इृत्स्नशरीरव्यापक्त धत्वा पश्चात दशरीरात पृथक कराति तदवत जहितस्य पुत्रादिभि 
परित्यक्तस्य ऋषे भ्रायु जीवन प्राठिस्त प्रावधयतम | युवान सर बन्तीना अनच्याना पति 
भतार ग्रकृणुतम प्रकुस्तम्‌ ॥ 

इस भात्र और इसके भाष्य स तीन बाता पर स्पष्ट रूप स प्रशाण पडता है-- 
१ बेद्ध च्यवन के बुढाप की अश्वितीकुमारा न दुर किया । 
२ उन्हांने ऋषि का यौवन के साथ आयु भी ही । 
३ कया का पति बताया । 

कक ऋणगवंद के एक भय मत १ १७७, १३ सम यह बात और भी स्पप्ट बरके कही 

गः >> 


“युव च्यवानमश्धिना जरत पुनयु वान चन्थु व्ाचीसि ।7 





कर ऋग्वल सहिता १ ११६ १ 
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१३६ | हिंदी वे पौराणिस नाटवा के मूल खोत 


सायण--- 


“हे प्रश्विनो, युव घुवा झचीभि श्रात्मीप कक्‍्मर्ति जरत जीयत च्यवान एततत 
सज् ऋषि युवान पुनयौवनोपेत चश्रयु कृतवतो 

यही बात एक और मत्र (१ ११८ ६) म भी च्यवात चक्रथुयुवानम्‌' वे रूप मे 
दुहरायी गई है। भौर एक श्र य स्वान (७ ७१ ५) पर भी यही बात युव च्यवान जरसा 
मुमुकतम कहकर वही गई है ।जिस प्रश्मार से एम चतुर बढ़ई जीण रब मे नय पुर्जे लगावर 
उसको पु नय जसा कर द॑ता है इसी प्रकार ग्रश्विनीवुमारा न भी वद्ध च्यवत वो पुन 
युवा बना दिया (१० ३६ ४)॥ 

एक भय स्थल (७ ६८ ६) पर च्यवन ऋषि वे यौवन प्राप्ति के प्रसग म प्रत्यु 
पकार के रूप सम च्यवनकत्‌ व हथि वा भी उल्तस क्या गया है जो कि इस कथा का एवं 
अग है । यहा यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है दि इसस पूव अश्विनीकुमारा का 
यता मे भ्राय इद्र प्रमति दवताग्रो के साथ हृवि प्राप्त करन का अधिसार नहीं था । यह 
क्यवन ऋषि के ही प्रयत्व वा फल था कि उनको भी स्व साथ यह प्रविवार प्राप्त हो 
गया। 

इस प्रकार इस प्रसग के समस्त मन या माश्र खण्टा वो एफ साथ मिलाकर उनके 
प्रतिपाद्य अय वी यटि श्रां वति मिलायी जाय तो ऋषि च्यवन और महाराज टार्याति की 
पुत्री सुक या व सम्ब थ म॑ सूत झधिक अश मे मिल जात है। व्था के तविेन्थान को 
ऋमित' झप म॑ प्रस्तुत करते वे! लिए कल्पना का सी सहारा सतना हागा क्‍्याकि कथा वे रूप 
मे यहाँ कथा नहीं है। भश्विनीकुमारा के जीवन के उतठात्त कार्यों वा प्रसंग मे च्यवन 
ऋषि के प्रति जो कुछ उहाने किया और पाया उसका सशेष मे सकेत मात्र हुग्ना है। 


शतपयथ ब्राह्मण 

शतपथ ब्राह्मण” मं जा च्यवन और सुकया वी कथा है वह कुछ भिन प्रकार वी 
है। विचाराथ सक्षप मे उसका यहा हिंदी रूपातर त्या जा रहा ह-- 

भगु के पुत्र च्यवन जीण और विरूप थ । एफ समय मनुपुत्र शर्यात श्रपने परिवार 
प्रौर राजवीय पुस्षा सहित विचरण करत हुएं उसी वन मे पहुंच और ग्राश्नम 4 समीप ही 
उहाने प्रपना शिविर डाता | इधर उधर फ्रीडा करत हुए उनके कुमारा ने जीण एवं 
भयानक रुप वाल मुनि को ग्रनथकारी समकवर ढला से झ्लाहत क्या। मुनि ने क्रुद्ध 
होकर टर्यात 4 लोगा म॒ मति विभम (असतता) उत्पन कर दिया। पिता पुत्र से भाई 
भाई स युद्ध करने लग। राजा न इस अनय के कारण की जितासा वी । परिणामस्वरूप, 
उसक॑ गापाला झोर अविपाला न बुमारा के व्यवहार वी बात राजा से निवटने कर दी। 
इस प्रकार टार्यात को भात हुआ कि उसव कुमारा ने विसी एस वस व्यवित व साथ नही, 
अपितु महवि च्यवन कसाय यह दुयवहार क्या है। वह रथ पर चटकर उनके पास 
विलय अल 


१ शतपथ ब्राह्मण ४ १३ ५ ११५ (वाण्ड ४ भर १बा ५ कब्टिता ३१५) 
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क्षमा याचना के लिए गया और उपहार म प्रपनी पुत्री सुउन्या वो देवर अपराध वे' लिए 
क्षमा मांगी और वचन दिया वि इसके बाद एसा फिर नहीं हागा। 
एवं समय घूमत हुए अश्विनीदुमार उसी प्रदेश म भ्राए | सुकया के पास जावर 
उहंते जीण और भयकर (दृत्या रूप) मुनि को त्यागवर अपने से सम्बाध स्थापित करने क 
लिए वहा । पिता ने जिसे सौंप दिया है जीवन पयनत उसयो नहीं छोडगी ।! ऐसा कह- 
कर भुक या न उनकी वात वा] विराध गिया। मुनि वा सुत्या स जब यह विदित ह्प्रा 
तो उहाने कहा हि यदि पुन व तुमम इस प्रवार वह तो तुम उहू बताना कि झाप 
लाग भ्रपूण और अ्मम्पन हैं, फिर मी भेरे पतिवी विदा करते हैं। जब वे परे कि 
'क्म ? ता तुम कहना कि पहत झाप मरे पति को घुवा बना दीजिए तब बताउँगी है 
एमसा ही हुग्ना । भ्रश्विनीकुमारा न कहा क्रि तुम्हार पति यदि इस सरोवर में डुबरी लगाएँ 
ता जसा रूप चाहग॑ बस ही रूप से युक्त होत़र व वाहर निलेंगे। च्यवन न बसा 
ही किया। फ्वत वे पुन यरुव वत गए । तय भ्रश्विनीकुमारा न सुकया स पुन वह 
प्रश्न पूछा कि वे अधृूण और असम्पन किस प्रकार हैं। प्रत्युत्तर म च्यवन न बहा है-- 
बुस्सेज मे देव लोग जा यच कर रह हैं उसम झ्रापका माग नही दिया गया है। 
इसलिए ग्राप अपूण और असम्पस्त हैं ।! दसव॑ पश्चात्‌ ग्श्विनीकुमार बुरुलेत्र गए और 
वहा उहाने अपने कौशल स यत भाग प्राप्त क्या। यहाँ का यह विवरण कुछ विस्तार 
मे है प्लौर मुस्य क्या क साथ उसका साशात सम्बंध नहीं है ग्रत अनर्पालित है। 
जातपथ ब्राह्मण की कथा की मुख्य विरेषवाएँ निम्नलिखित हैं. ऋषि च्यवन वे जाम 
के साथ भागव और “प्रागिसस दाना विशयय संयुक्त हैं। राजा का यहा हायातमानव कहा 
गया है। टसके अतिरित--- | 
१ कऋ्रषिके जीण यौर मयानक॒ रूप को दखकर राजा के कुमारा ने उसे श्रनथकारी 
सममकर प्रनान से ढेते मार मारकर श्राहत क्या है। 
२ राजा | पूछने पर गोपाला और अविपाला ने वुमारा के द्वारा ऋषि के ताइन रूप 
व्यवहार वी सूचना दी है। भारने मे उनका योग नहा रहा है । 
३ #पि के अ्रधा हान या करने का यहाँ काई उल्लेस नही है । 
४ क्रषि वे जओोध से राजा वे लागा म ग्रविवेक (असता) उत्पन हुआ है ) 
4 ऋषि का क्राघ गात कराने के लिए राजा ने स्वय ही सुकषया को अ्वित क्या है। 
एसा करने क' लिए, ऋषि क सक्त या झाग्रह का यहा उल्नेख नही है । 
६ च्यवन ऋषि की प्रेरणा से सुकया अश्विनीकुमारा से पति को पुन थुवा बनाने के 
लिए कहनी है । 
७ युवा बनने के निए यहा सरोवर म केवल च्यवन 
कुमारा व नहीं जसा कि अयत्र मिलता ह। 
5 च्यवन ऋषि द्वारा कराए गए किसी एसे यज्ञ का जिसम प्रत्युपतार के रूप मे 
अश्विनीकुमारा को सोमपायी वनान का प्रयत्व हो, यहा उल्लेख नहीं हू । 
६ बढ़ एवं जीण च्यवन ऋषि को युवा बनाने स पूव बदले म उहें भी ऋषि द्वारा यत्ता 
मे सामप्रान वा अधिकार दिलान की किसी दत काया युवा बनने के उपरान्त प्रत्य 


ऋषि ने ही प्रवध किया है, अश्विनी 


३८ | हिंली के पौराणिक नाटकों मे मूत सात 


पवार व रूप मे फ्रषिएत्‌ व गिसी एस प्रयत्त वा भी यहाँ उन्तसा मरी है । 

१० जीण च्यवन वो युवा बनाने जसा विशिष्ट बाय वर दने पर भी ने ता झश्विती 
छुमारा वी झौर स बटल म॑ कुछ पाने का और ने क्राषि प्रीक्षारस बुछे हने वा 
कही कोई उल्लेस हू । 


जमिनोय ब्राह्मण 


जमिनीय ब्राह्मण म यह वथा शतपयथ ब्राह्मण को यथा जी झ्पता अधि विस्तार 
से मिलती है। इसालिए इस स्थल दी क्या म स्पप्टता मी पयाप्त है। यहाँ वी यह क्या 
सामवद वे वास्तुपस्थ ब्राह्मण" व चान वी चचा क्‌ प्रसग म झायी है । 

यहाँ की कथा वे' विवरण स प्रतीत हांता है रि भगु क पुत्र ऋषि च्यवन पुत्रा वाल 
हैं। वे श्रपन वाधवय से दुखी है। व पुन युवा होकर किसी बुमारा स विवाह बरना 
चाहते है। इसी लक्ष्य थी पूर्ति कै लिए वे सहस मुद्राग्ना स एवं बहुद यत्त करत हैं। उनके 
पुत्री ने उतका त्याग दिया है झौर व श्रपनी जीण अवस्था म तपोरत रहत हुए सामस्तुतति 
मे लीन रहत हैं । 

एबं दिन मनुपुत्र शर्यात अपन दल-वल वे साथ विचरण करत हुए उधर पहुच जाता 
है। उसके कुमार गापाल और अविपाल सब ढेत गोयर और धूल क्रपि व उपर डालत 
हैं । ऋषि वे प्रोध से सब म॑ मतिशू यता आ जाती है | बारण विटित होने पर राजा ऋषि 
के पास जाकर धन झादि देकर उह सन्तुप्द करता चाहता है वितु ऋषि उसकी पुत्री 
सुक्‍्या वा ही लना चाहत हैं। राजा को भुक्‍ना पडता है परतु श्राश्रम स जात हुए 
राजकीय पुरुष उसम क्हत हैं कि इस वृद्ध व' पास तुम्हारा रहना उचित नहीं । तुम हमारे 
पीछे-पीछे चली ग्राना । वह जाना चाहती है कि माय म एक काल सप क आ जाने स सके 
जाती है । 

इसके बाद इसम ग्रश्विनीकुमारा का प्रसग आता है। यह झुछ झता में तो शातपथ 
ब्राह्मण क' समान है श्ौर कुछ म मिन भी है। यहा सुफ़या अश्विनीकुमारा से कहती है कि 
झाप तो दवता हार मी सोमपायी” नहा हैं ग्रत्त अपूण है और मेरे पति सामपायी है 
अंत पूण हैं । व आपको भी सोमपायी वना सफ़त हैं वितु एक शत के साथ कि पहले आप 
मेरे पति का युवा बना द । अश्विनीवुमार स्वीकार करत है। सरावर म प्रवेश करन से पूव 
च्यवत सुकया को अपनी विशेष पहचान बता टेत हैं जिसस कि वह उह पहचान सके | 
क्याएि सरोवर के बाहर आन पर तीना का रूप एक सा होगा ऐसी सूचना ग्रश्विनीकुमार 
पुृव ही द चुके होत हैं । 

च्यवन के यौवन प्राप्त हान पर भ्रश्विनीकुमार उनस अपना वचन पूरा करन क लिए 


१ जमिनीय ब्राह्मण ३ १२ १२८ स डा रघवीर प्रवाशक इटरनेशनत एडे”मी प्राफ दण्टियन कल्चर 
नागपर १६५४ 


३ भवडानद बतिक इडक्स झाफ नेम्स एण्ड सब्जतटस भाग २ प्रकाशक मोतीलाल बदारसीदास 
जदाहरनगर हटिल्ती १६४५८ पृ २६३ 
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कहते हैं। यहाँ च्यवन उह एवं उपाय बतात है कि 'बुस्भेतर मं देवलोग लिरहीन यतत से 
यजन बर रह हैं। त्थीवि उस तिर के रहस्य का तानत हैं। आष लोग दथीचि के पांस 
जाइए । व आपको जो बतायेंग उसस आप सामपरायी वन जायेंगे । व दाना जात हैं, कितु 
दा न पहले ही दघीचि से कह टिया है कि उहने यदि यद्‌ रहस्य उसी का बताया था 
वह उनका लिर काट दगा । अश्रश्विवीकुमार दघीचि के वास्तविक थिर वे स्थान पर अश्व 
का शिर जगा तत हैं और उसवे वाल समस्त रहस्य (मघुविद्या) उनसे जान लत हैं। इत्र 
का जब यह बात मालूम हाती हे ता अपनी प्रतिचानुमार वह दवीचि वा अश्व हिर काट 
देता हैं। अइवल्िर के कटने पर अत्विनोतुमार वास्तविक शिर पुन दथीचि वे लगा देते 
हैं। इस प्रवार इद्व की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाता है और रहस्य विधा भो वे दधीचि से 
सीख लत हैँ । 
इसके परचात व उन याजका के पास जात हैं जो झपूण यत्त करने के कारण किसी 
वाज्छित फल का प्राप्त करने मे असमय हैं। याजकय के भ्रनुराध से उनवे' यत्त का व पूण 
कर दत हैं और बदले भ उनकी 'सोमग्रायी वना दिया जाता है । 
जमिनीय ब्राह्मण को इस क्या म वस्तुत दा क्थाएँ--च्यवन-सुव “या वी क्या और 
अश्विनीकुमारा वी दघीचि से मघविद्या वी प्राप्ति वी क्या एक साथ मिला दी गयी हैं । 
इसीलिए यहा का यह कथा बुछ विस्तत हा गयी है। वैसे टाता के बीच मं आविति कही 
छिन नहां हाने पायो है अत पृथव-पृथक प्रतीत नहीं हाती है । 
यहा च्यवन ऋषि ने यौवन प्राप्त बगरन के यदव में स्वय किसी एसे यच वा झाया 
जन ता नही क्या ह॑ जिसम सबके साथ इन दाता दवताग्ना को भी सामपान का अधिकार 
दिवाया हा | इस कथा मे उहेने उनको उपाय मात्र बताकर अनणता प्राप्त कर ली है। 
जमिनीय ब्राह्मण वी कथा म भी राजा टायात वे निज मनुप्या वी आर स च्यवन 
ऋषि व जा कप्ट दिया गया है उसम सुकेया का बाई भाग उही ह॥ ऋषि की प्रवृद् 
लालसा के कारण ही रातरा को सुकया उह अपित करनी पड़ी है। यहा मी ऋषि क 
भ्रध हांन या क्िय जान का कही उत्नेख नही है । यहा झतपयथ ब्राह्मण की क्‍या मे क्रषि 
के डे यूज््प या मो क्‍्हासकेत नहीं है। यहाँऔर टातपथ' ब्राह्मण वी वथा म कुमारा 
गापालो और अविपाता वे च्यवन ऋषि के प्रनि किय गय व्यवहार का चितण बहुत सवा 
भाविक हुआ हू । उहांते वा कुछ विया है. वह वालसुलमता और उत्मुकताबर किया है। 
भ्राज भी एसा व्यवहार दखा जाता है। हा इसके विपरीत ऋषि से श्रविक उदारता बी 
प्रात भी जा सकती थी। बुमारा क॑ अपराध का दण्ड बेचारी राजक-या को वया भोगना पडा, 
इस वात की भगति एक विचारवान व्यवित के मस्तिप्द' म नही बैठती । बहुत सम्भव है कि 
इस स्सगति का परिहार करन के लिए ही चतपय और जमिनीय पाह्मणा के पश्चात्‌ 
बथा व जो रूप विकसित हुआ उसम सुक्या को हो ऋषि के मुख्य अपराधी की श्रेणी म 
लावर खडा कर दिया गया और उसके सुसुमार हाथा से ऋषि को झ्रधा वनवाकर क्या 
का रूप ही परिवतिन कर दिया। व्यावि शतपथ ब्राह्मण को क्या म कुमारा क अपराध 
व बटन मे ऋषि व बिना भागे ही स्वय शयात का सुकया को मेंट दना तवा जमिनीय 
ब्राह्मण म बुमारा ग्रोपाता और अविपालों के सम्मिलित अपराध के दण्डस्वरप, ऋषि का 


१४० | हिटी के पौराणिव नाठा। के मूल-सोत 


हर्यात से सुफया देने वे लिए शाग्रह वरया झुछ युक्तिसगतन्गा प्रतीत उहा होता है। यह 
अभसगति कथा बहनेवाले झ्ौर सुननवात दाना यो ही संटयी होगी सम्मबत दगीतिए 
इसवा भ्रधिक युक्तियुक्त परिहार बरन य॑ लिए सुत्राया या ही सुख्य झपराधी वी यदि मं 
रख दिया गया है। 

शतपथ झौर जमियीय ब्राह्मण वी कथा वा उत्तर भाग भी बुछ सठरता है। 
अश्विनी बुमारा द्वारा इतना महात उपयार किय जान पर भी ऋषि की शाततता वा रूप 
उमरा हुम्ला नही है। वहां व सोमपायी बन राजन का बंवय उपाय बततारर प्रपन कतत ये 
से सन्तुष्ट हो गय है । वा का यह झश भी वाचय' या श्राता या मत मे सटाता है। उसने 
विचार म ऋषि की इतचता उपाय बतलाने मात्र स॑ पूण नहीं हाती है। सम्मवत इसीलिए 
उत्तरकाल वे! क्यावारा न च्यवत ऋषि स ही एवं एस यत्त वी याजना तयमार करायी 
जिसमे इद्र वे विरोध करने पर भी उनके प्रयन स भ्रश्विनीवुमारा को सोमपान का 
अधिकार दिलाया गया। ऐसा करने स च्यवत ऋषि बी शपने उपयारी के प्रति शृतचता 
और प्रत्युपकार वी भावना को प्रिशेष बल मिला है। यहा व उठात्त चरित्र वाद बन गये 
हैं । मूल क्या म॑ इन दोना परिवतना ने उसे युक्त और सुदर बना दिया है। 


ऐतरेप भ्राह्मण' 

ऐतरेय ब्राह्मण म॒ भी व्यवन ऋषि की कथा वा कुछ सकत मिलता है । यहाँ यह महा 
भिपेष विधि के प्रसग में श्राया है। इससे केवल इतना ही नात होता है कि भगुपुत्न च्यवन 
ने मनुपुन्र शर्यात का शमिपक क्या । इसके अझ्नतर “र्यात न समस्त पृथ्वी को जीतवार 
भ्रश्वमेध यज्ञ क्या प्रौर देवा के' सत्र म भी वह गहपति बना-- 

ऐद्रेण महामिपकेण च्यवनों भागव शार्यात मानवममिपिषेघ | तस्माद्‌ शार्यातो 
मानव समात सवत पथ्वी जयन परीयायाश्वेन च॒ मेध्यनेजे देवाना ह्यापिं सर्रे गहपति 
रास । 

इस पर भाष्यकार भ्राचाय सायण ने लिखा है-- 

मगो पुत्र च्यवन मामसों महपि मनुवशात्पान शार्यातनामक राजान झमभिधिपच । 
तस्मात फ्ल पूववत । क्चि देवाना सम्बाधिनि स्नेईपि शार्याती गहपतिरभूत । 

इस उल्लेख मे राजा वा नाम श्ञार्यातमानव है! मानव से अभिप्राय मनु का पुत्र 
और 'मनु गोत्र म॒ उत्पन संतान” दोना ही सम्भव है। चार्यात टार्यात का पुत्न भी हो 
सकता है। शार्यात का शयात भी लेखक की भूल से सम्मव है। झाचाय सायण ने श्ार्यात॑ 
का स्पष्टीकरण तो नही किया क्तु मानव का मनुवचोत्पान क्या है। भागव च्यवन वा 
सम्ब घ मनुपुत्र शर्यात से दातपथ और जमिनीय द्राह्मणा की कथा से स्थावित हो छुका है | 
जमिनीय ब्राह्मण म शर्यात से एक सहन घुठाएं लेकर च्यवत ऋषि के एक यत् का 


१. एतरेय ब्राह्मण भाग ४ से सत्यव्रत सामश्रमी एमियाटिक सोसायटी क्त्कत्ता १६०६ प० २४७ 
(६ ४ ७) 
२ डॉ रघुवीर सम्पातित नागपर १६५४ (३ परद)प ४७ 
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उल्नेख हैं। डे 

मा हू च्यवना मामव पुनयुवा भूत्वागच्ठच्छयात मानवम | त प्राच्या स्थल्याम्‌ 
अयाजयत । तद असम सहसख्रमू झल्टात | तनायजत ॥ एव वे तच्च्यवनों मागव एतन 
सामना स्तुवा पुनर्युवामवत बुमारी जायाम झविट्त सहस्ने णायजत | पु 

इसस शयात सानव का यजमान बनाकर भागव च्यवन का यच कराना स्पष्ट है। 
श्रत अधिक सम्भव यही प्रनीत हाता है वि भूल से 'शयात ही महा शायात बेन गया हि 
निरक्‍्त* 

आचाय यास्क वे निरुफ्त मं भी च्यवत और सुकया वी बा का चुछ सबेत मिलता 
है। यह च्यवन ”ब्ठ की निरवित के सम्बंध मे आया है--- 

“च्यवत ऋषिभवत्ति ॥ च्यावयिता स्तोमानाम $ च्यवानसित्यप्यस्थ निगमा भवस्ति 
इस पर प्रसिद्ध टीकाकार दुगाचाय लिखते हैं--- “च्यवानम्‌ *ति एवं रूपंण अ्रपि श्रस्य कये 
अगुपुश्रस्थ मुव॒या भतु छद॒सि निगमा मवाीति |! 

निर्क्‍त के प्रसिद्ध टीकावार दुर्गाचाय च्यवत और सुफया वी कथा से परिचित हैं 
यह उनकी व्याख्या स स्पप्ट है। आग ऋग्वेद के एक मर की व्याख्या के श्रत मे दुगाचाय 
लिखत हैं- 

एवमतस्मिन मरे च्यवान हाज्देन च्यवन एवं ऋषिसकत स हि श्रूतत सौकय 
झआराम्यान तीण सन अश्विम्या पुतयुवा झृत इति तस्माद उपपच्चत एतत । 

आचाय यास्क न जिस मन का उतहाहरण के रूप म प्रस्तुत क्या हैं, उसम च्यवान 
शाठ है च्यवन नहा । परतु लाक म च्यवन/ नाम ही प्रसिद्ध है। इसीलिए दाना को यहा 
स्पप्टीक रण देने वी श्रावश्यक्ता पडी और इस प्रसंग मं सुकया से च्यवन क सम्बंध तथा 
कथा का भो उल्नस हो गया है । 
नीति समरी 


करयपट संहिता को ऋचाग्ना पर आधारित नातिमजरी? दा द्विवद का वदिय ग्रय है। 
इसम उंहाहरण के रूप मे स॒वत्र ही लेखक न ऊस्वद वे मत्रा का ही उद्धत किया है। डा० 
ए० वा० वीय ने दया द्विर का समय पचत्श शतादी माना है ।* 
जराजय क्प्टा कर निर्देश करत शुए णए दिदद ने जर्सुत च्छदस भी जछ अपर 
अश्विनीवुमारा की इपा स पुनर्यौवन की प्राप्ति का उन्लेख क्या है-- 
सर्वधामेव जन्तूना सवदु खाघिस्म जरा। 
च्यवनोः्प्यत्विनो स्तुवाप्यवारेडगूत पुनयुवा ॥ 


कल. 


॥ निरकत ४ १६स मुझुझा तिशय सागर प्रस वम्दई १६३ प॑ ृ८छ-पृ८८ 
३ ऋर्वेट ९० २६ ४ 


सम्पा० सीताराम जयराम जाजशी हरिहर मण्डल कावभरप वाशो १६३३ 
४ हिस्ा प्राफ़ सम्दृत विटर॑चर भ्राइसफाड़ प्रस १६२८ पृ०२ ६ 


१४४ | हिली मं पौराधित साख के मूतन्योत 


बोई वियध प्रल्तर पी है। यही घायदयर घगा गो ही सेपर कया का धाता-याता बुता हे या 
कै । धायापत भटयाप्राता भी से कस सयव िया थधय कै । 

महाभारत वी कषा में महंधि ब्यथा के गुदा थाने वा गधाघार राजा परवि का 
परषी राजधाती में की मित्र जाता है। गमाझार प्रा” करत के ययशाह ही पट मिये बे 
लिए था उमर में जाताहै। यहाँ की कथा में पत्ती वा संप्राधार प्रारा करो के लिए राजा पहुँचा 
है भौर यहाँ प्रावम गे शूद्ध लाया थे रपात पर गुर वी 6शरर घषवा कपा के शांत पर 
साटह गरा सगाा है| यारगादियाा मासूम हो पर हदि होता है परौर चवि क द्रश्गाप 
मे प्रयुगार एफ सामपण्त बर। या प्रायोजा वर है। 

न्ग सामपत्त मे प्रत्यशीदुमारा कम सामगा का रिरशोध फेर हुए झहयि कं मारने 
पे लिए हद गे यश उठा। पर उसती याहु नो यही भा कवि व. शम्भन तिया है दिश्यु 
दुद्स्‍ पा मारत मे लिए मच्मारत को क्या में जिस हृहयों वो उावश ह वह यही वहीं 
है। बाइस्तम्मन वे पश्साए्‌ ही यहाँ हट ध्रश्विनाडुमारा गे। भा सामगात वा प्रधिरार ”ने 
का लिए सहमा हा जाता है । 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण मे! प्रहति के पुत्र पुतामा के बिना ही चर्चा करा 70 मरथि 
माउण्लेय में जा बया सुनायी है उगमस महूध्ति मुगु शे पुतामां को विशह उसरे जुछ समप के 
पश्चात्‌ उनती प्रयुपस्यिति में समान नाम बाल एवं राशस द्वारा पुतामा थे बार रण दिये 
जाने वा प्रधान तथा उगी समय भय से उगर गम यो पराह गम से बाहर धाय उस नव 
जात टिणु च्यवत या दान माच से माँ बा प्रपहरण वर! या उस रास का भस्माव"जप 
होता आाटि घटनाएँ वणित हैं 

यहाँ यह कथा प्रति सरेप से यही गयी है। महंत ज््यवन श्र जम की फ्या वा 

विस्तृत रुप महामारत वे श्रातिपिव के पत्म भौर पप्ठ क्‍्मष्याया म मित्रा है। वहाँ राधस 
द्वारा पुलामा वो प्रपहरण तय जात का कारण भूगु बा ग्रम्ति शो शाप भारि वो उियरण 
विस्तार से दिया है 

महपि ज्यवन वो जम की बथा रा प्लालाच्य नाटब या वयावस्तु रा कोई सम्बंध 
नही है प्रत इसकः विवचन मे जान यी झ्रावग्यवता नहीं है॥ नाटब के नायत से सम्बद 
हाने क कारण यहाँ इसका निर्देश मात्र बर त्यि। है। 


ब्रह्मपुराणों 

ब्रह्मपुराण मे मानुतीय कः वणन मं प्रसय मे एक राजा शर्याति भौर उरक पुरोहित 
मधुच्छादा वल्वमित्र वी बथा वा वणन झ्ाया है। यह मिन प्रकार बी क्या है । इससा 
आलाच्य नाटक वी क्या स वोई सम्व ध मही है प्त इसका विवचन नहीं उिया गया। 


१ विष्णधर्मोत्तर पराण झ १६६ ११४५४ 
३ गरुमण्टल ग्रयमात्रा श्रकाशन कलकत्ता (मनसुखराय मार) १६४४ प्र० १३८ 
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इसम केबद नर्याति नाम का ही साहरय है और बुछ नहीं । 


प्दमपुराण' 


महपि च्यवन और सुकया की कया पद्मपुराण मं विस्तार से एक सौ ग्रठारह इलोको 
मे कही गयी ह। महाराज राम के अत्वमंघ यत्त के अवसर पर टिग्विजय के निमित्त मत्री 
सुमति वे साथ शत्रुघ्न निकते हैं। एक स्थल पर ग्रत्यत मनोहर और सुशान्त ब्राध्म का 
दंसकर उसता इतिहास जानने वे लिए प्रश्न करन पर युमति ने तत्सम्वीधनी समस्त 
कथा सुनायी ह। यहा जो कया सुनाधी गपी है चह महावि च्यवन थे जम से लेव॒र महाराज 
आयाति के उस यत् तक है जिसम अश्विनीकुमारा को सोमप्रायी बनाया गया ह। 
यहा महपि च्यवन के जम वी जो क्‍या ही हरे है उपम तथा महामारत (ग्रादि 
पद श्र० ४५ ६) और विष्णुधर्मोत्तर पुरणण (झ० १८८) म वर्णित कथा मे कुछ झ्तर है । 
इन दाना ग्रथा वी कथा भ पुतामा के जम, टाशव और विवाह आदि का भी विवरण है। 
बहा राशसइृत पुतोमा के अपहरण का भी एक विशेष हतु दिया है जिसका सम्यघ पुलोमा 
के हाशाव की एक घटना से है। यहा उसका काई उल्लेस नहीं ह । जिस रालस ने यहा 
अगुपत्नी का अपहरण क्या है वह तो मसविनाशक है। च्यवन वी उत्पत्ति रातस का 
बिनाह और भ्रग्ति को भगु के शाप आदि वी घटनाएँ समान हैं । 
ये ही च्यवन युवा हान पर अपन बुछ टिप्या के साथ रेवा नटीं के बिनार पर 
आश्रम बनावर अति बठार त्तप बरत हैं। उह अपन शरीर वी भी सुध-बुघ नही रहती । 
उनवी अझखण्ड समाधि की अ्रवस्था म चौटिया उनके शरीर पर वाम्बी बना देती हैं और 
प्मी घोसल बना लेत हैं। एंस ही समय म मनुपुत्र शयालि वहाँ अपन टलवत के साथ 
पहुचता है । 
आजाच्य नाटक वी कथा के साथ सीधा सम्बंध रुखन वाली यहाँ वी क्या का 
माग, वथा की मुख्य घटनाओ्ना स समानता रखत हुए भी घटनाक्म के विवरण म कही-कही 
भिन है। इसती मुख्य विशवपताएं इस प्रकार हैं--- 
१ गुकुया वे हारा ऋषि बी हृष्टि नप्ट फर लिये जाए पर जा परिणाम हुए है विन 
प्रदार 4 हैं। जस (१) भूचाव झाना (२) उल्कापात हाना, (३) समस्त टिशाओा 
वा धूम्र स आच्ठालित हाना (४) सूप का परिवेष्टित हाना ( ५) राजा के घोड़ा 
वा नध्ट हाना (६) हस्तिया का भरता (७) रत्नालि घन वा नप्ट हाना और आपस 
मे बतह उत्पन हाना । 
आत्तिम परिणाम का छाव्यर और विसी वा अयत उत्तख नही है । जमिनीय 
ब्राह्मण बी वया म भी पारस्परिक कलह वा उजख है । 
महपि ब्यवन वो धयाति द्वारा सुकया द टिय जान पर उसता अपन वृद्ध एव भ्राध पति 
बे साथ जा व्यवटार है उसता चित्रण यत्य कुछ विस्तार से है-.. 


43कलबल-त-.3+3३त/ै०| 


॥ पाताठ खण्ड, घ० १४ दे श्वाद २६ से भ्र १६ के शवार २४ तब । 


है४६ | हि टी बे घौरानित पटाने मूत्खात 


छः 


शा मानयी हे परमात्मा पति तैडेश हीले सरगावत्ो अपस 
सिघय एग हरिमेषमोराम विनेष्त्यात्री चुतरोद्ती बषाताो 
चरणों गयीं साबो सब तणर्ता हा। 
राजपुप्री गुश्यपो प्रभमूगोरशाणा ॥' 
पभन्यिती गुमार उसा। पूता से का सापुरर हाएर उगगे बर महल व वजह) 
सुएया भी पर ता थे विए हैये न्‍औिरिगेया । झपती घार से यो कई पर प्रशाद 
नह श्या है। 
सुगया ते ध्त वात जी घ्तुमी से जा यर धोया है. उगध पि वो सोया वहीं 
बरा उा तिए हत्ति माँगी है-- 
पायमिप्रापपात ये तामुषात 'पुवास्मजा ॥ 
देर मे चह्ापों परपुयरि हुप्णो पुर गुरी॥' 
पराएु प्रियीजुमारा ॥ सुशवा की दशथ पूरे मरने सपृप एं छा रखा है ही 
गति उगरे पति ता मा उातो सर में काम वो भाग हिया। का प्रीतारी बा हैं 
ता ये उस पति या हिट हीरे कर रुग-- 
स्वत्पतिपदि दयानां भाग ये दपारपशों । 
धरायपोरपुना कुब"्चशुपरों स्पुटदशनघ्र ॥ 
ध्ययनो'प्योमिति प्राह भागदाते बरौजगों ॥? 
सुतया ने ता मबत पतिवी हृप्टि का भागा भी रियतुउली हृष्टिज गायन्साप 
अ्यवन महथि वा स्वरूपयात्‌ थौता भा प्रदान तिया । 
महवि च्ययन हरित और गौता मित्त मी या” सटिवाततमारा वोमी गाप्पात का 
अधिवार लिताने वो जिए दिसी या या भायाजय यही गरत हैं। एसा प्रातत हवा है 
हि राजपुन्रा व साय भरपा नययोवत के िताग मे व प्रयुपागरर वी उमर बात ये भू 
मे जात है । सुप्ाया के साथ च्यवा था जिधर का वणय यश विस्तार मे तिया ग्रषा 
है श्रौर भ्रात म रहा गया है पति वे सो वष तर एसा परत रहे -- 
एवं तथा प्रीडमान राजत्र धरणोतले। 
नाउुध्यत गतानादान 'ातसध्यापरिषितान का 
इतना समय बीतने पर भी भर यनीउुमारा या लिये गय अप बया या सुत्ति की ध्यान 
नहीं श्राथा । राजा टा्याति वा ही यज्ञ परा शी रचुछा हुई झौर ज्पवन ऋषि को 
घुतान के' जिए उहान निमात्रण भजा । व सुत्गया व साथ बर्श पहुच-- 
घदाचिदथ दार्यानियष्टुमच्छत देवता । 
तदा च्यवतमानेतु प्रेषणामास सेयकान ॥ 


पत्मपुराण पातात खण्ठ झ १५ शत्यो २ ४ 
पत्मपराण पातात खण्ट भ्र॒ १५ श्तोर ११ 
चद्मपुराण पातात खण्” भर १४ श्वोक १ १४ 
पदमपुराण (पा छ ) भ० १६, श्तोव १ 


्ः 
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त्तराहुतो ट्विजवरस्तदा गच्छन महातपा । 

सुदायपा धमपत्या स्वाचारपरिनिष्ठया ॥ 
यहा भी क्‍या म एक बात खटकतो है. वह यह कि इतनी बडी घटना घटित हो जाने 
और उसके पश्चात इतना दीध मम्य दीत जाने पर भी राजा शर्याति का यह विलिति 
बया नहीं हो सरा कि उसक जामाता वी पुनहष्टि और यौवन प्राप्त हा चुका है। यह 
था एक एसा सवाद था जा समस्त दर म पिद्युत के समान तुरत कब जाना चाहिए 
था । पुराण क्थाकारा का इस अनुपपत्ति वी भार क्या ध्यात नहीं गया यह आइचय 
की बात है । 
इस कथा वी झतिम और मुख्य घटना राजा टायाति वे इसी यत्त म महवि च्यवन द्वारा 
इंद्र के प्रबल विरोध करने पर भी अश्विनोकुमारा का सामपान का अधिकारी बनाता 
है । यहा च्यवन ्रषि वा मारने व लिए इद्र के वज्ध उठाने पर उसके हाथ के स्तम्भन 
मात्र ब। वणन है । इसी से वह महपि वे प्रमाव से परिचित होकर उनके झाग भूव 
जाता है उसे अधिक भयभीत करन के जिए कसी “इत्या का उत्पन करने की यहाँ 
आवश्यकता नही पडी है । 


देवोभागवत पराण' 


दवीमागवत पुराण मे क्ष्ययग और सुकया बी यह क्‍या बढ़े विस्तार से बणित 


है । सप्तम स्वध के द्वितीय अध्याय स लेवर सप्तम अध्याय पयन्‍्त तीन सौ वत्तीस इलोका 
में इसका विस्तार है। यहा वा क्‍्थाकार शीघ्रता म नहीं है। उसवे श्रोता भी निश्चित 
होकर सुनने वे लिए बढे हैं। कथा की प्रत्यक घटना वा विवरण यहा दिया हुआ है ! 


१ 


यहा वी कथा वी बुछ विशेष बालें निस्नविखित हैं--- 
जब सुक या वल्मीक मे लीन महपि च्यवन के चमकत हुए दा नता का देखकर--..यह 
बया है ? इस प्रकार वे बौतुद्न के बारण तीक्षण वादा लकर उनकी आर बढती है ता 
च्यवन उसे मना करत हैं विःतु वह नहीं सुनती ।* नियति बी विवद्ता--क्टक झआँखिा 
मे चुमत ही भुनि के उत्ना स्व रक्त वी घारा वह निकलती ह। साथ हो पीडा भरी 


हर मी मुन पड़ती है। चस्तुस्थिति का भान हाने पर उस बटा पश्चात्ताप भी 
होता है । 
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१ 
कै 


दवीमागवत पराण स्कध ७ झ्र० २-७ 

ता वीश्य सुट्ता तद्बे क्षामक्ठस्तपानिधि ॥ 
ताम्रभाषत बल्याणा दिमतदिति भागव ॥ 
दूर गछ विशालाति दापमा-द वरानन | 

मां भिल्स्वाद्य वल्मांक कटकेन कृशोहरि ॥ 
सनद प्राध्यमाना"“वि सा चास्य न शणाति व । 
जिस उल्विल्फित्पिक्त्दा निविमतास्य दाचते ॥ 


+दे० भा स्वाघ छ ग्र० २ ५२५४ 


१४८ / दिठी व पौराणिर पाटवा मे मूत सात 


दयत पोझिता भिल्‍्या जगयाम मृपरयहा। 
च्रीडातों शाइमानों सा रि हत खु भयेति ॥ 

३ राजा ये सामय पा ध्धि पा संयोग दिए खुतयावा हत का ध्रशाय करे हैं 
तो राजा बितातुर है| जाता है घोर कया न यौया धर दियार बरत हुए च्मा 
निशाय पर पटुचता है हि दुगशा जा भी पररियाम होगा बर से था। कियु गुलरी 
बाया या वृद्ध भौर प्रध क्राषि का न ”गा। प्रशाया घर गौतम का सम्य थे भौर 
उसे परिणाम का प्रिगर भा उसे अ#यवार जा दया हे से खगा है-- 


घोवने डइुजयथ कामों विर््यण सुश्षया। 

भाह्मतुल्य पति प्राष्प रिमु घद विलोगतम ॥ 

गौतम तापरा प्राप्प श्य यौवासपुता। 

भहल्पा यारावता “'ु, बलिता यरयलिनों ॥ 

अप्ता घ पतिता प*चाजात्या घम शिपययम | 

तस्माद भवतु में दु घ में दवापरि घुर/यक्राम ॥ 

जायीयागया प० 3 ३ २० २६ 

परतु सुफया महधि बी पी बनार उन संत्रा करने वो विए प्पा प्रापता प्रस्णुत कर 
देती है। उसब' स्थिर ४हियय वे प्राम राजा या प्रपता मिचार बहता पत्ता है प्रौर उधर 
मुनि सुकया वे साथ राजा बी धार से टिय जाने याव रिसी भी भ्रय उपर का स्वीरार 
नही बरत हैं-- 


प्रतिगह्म मुनि कया प्रसनो भागवोभवत्‌ । 
पारिवह्‌ न जपग्राह दोयमान नपेण ह॥ 


+-० भा? ७ * ४२ 
आगे वी क्या जहाँ-तहाँ रामाय श्रातर व साथ कसी ही है. जसी जि पद्म पुराण म है । 
अन्तर वणन वा है। यहा ने वणन जम्पे बटुए हैं! सुप्नया भपने तप झौर शीत व' प्रमाव से 
अश्विनीकुमारा वी प्रसय 4 रके झ्सम्मव को भी सम्मद बनावर लिखा हती है। 


विवेचन 

उपयुक्त बदिय एवं वटिकोत्तर साहित्य म च्यवन भौर सुद“या वी वथा वे विवेचन 
से यह बात स्पप्ट हा गयो है. जि यह कथा वहुत प्राचीन युग से चली झा रही है । वलिक 
साहित्य म सबसे प्राचीन ग्राथ ऋग्वेद सहिता है। इसम च्यवन व॑ विविध उल्लेसा से यह 
प्रतीत होता है कि जिन माता म च्यवन का उल्नेस हुआ है उन सब मत्रा से सम्बद ऋषि 
झ्यवन वी कथा स परिचित थ । ऋग॑द सहिता के मत्रद्रप्टा ऋषिया में भागब च्यवन वा 
भी नाम है । बहुत सम्मव है ये मांगव च्यवन ही झ्रालोच्य कथा के नायत रहे हा यदि ऐसा 
नभी हो तोभी यह तो निश्चित है कि उम्र युग वे जनसमाज म च्यवन के पुनयौवन 
प्राप्ति वी कथा प्रसिद्ध थी | 


पुराणधारा / १४६ 
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. 
फ्रग्बैद सहिता वे पश्चात यगजुर्वेद वे झतपर्थ प्राह्मण' + एवं, सामखेद के जमिनीय 
ब्राह्मण म च्यवन श्रौर सुकमा की कथा का पूरा विवरण मिलता है। अंतर वेवल इतना 
ही है, कि यहा सुर्या के पिता का नाम दायात पाया जाता हैं। ऋग्वेद सहिता से भी एक 
शयात का उल्लेख है ।* किखु यह कहता कठिन है कि यह शवान और उपयुक्त ब्राह्मणा वी 
कथा वा शयात, दोना एप ही हैं या भितत मिन व्यक्ति हैं परतु उक्त ब्राह्मणों का शर्मात 
मानव दयात है, अर्थात मनु का पुत्र या गातीय । सम्मव है ऋगेद सहिता का उक्त हार्यात 
भी मानव ही रहा हा । 
ऋग्वेट वे एतरेय ब्राह्मण” म यह कथा तो नही है कितु इसका सकेत अ्रवश्य मिलता 
है । बसे, सायणाचाय ने सम्बद्ध स्थल के अ्रपने भाष्य मं क्या के टस रूप को भी स्पष्ट कर 
दिया है | इसके पश्चात निरकत और नीति मजरी के विवरणा से मी कथा वी प्राचीनता पर 
पयाप्त प्रकाश पडता है । 
उत्तरबटिय युग व साहित्य, महाभारत तथा बहुत स पुराणा स बथा की सुव्यवस्थित 
एवं भ्रविच्छिन परम्परा मित्रता ह। स्पप्टत हस परम्परा वी पष्ठभूमि मे वैदिक साहित्य 
बे ही स्वीयार करना होगा। पूव वदिक सा वलिक युग वी झ्रारयात परम्परा को अ्रधिकाश 
मे पुराणा ने मुरक्षित रखा है। यह बात और है कि समय के साथ उसवे' मूतर रूप में परि- 
वतन हु गया हा । ] 
च्यवन भौर मुकया की कथा श्रति प्राचीन ह्‌। इन तीना नाठका वे लखका ने श्रपन 
अपने माट्कः की वथावस्तु का आधार दवीभागवत और पद्म पुराणम वर्णित क्‍्यावों 
बनाया है। दवीभागवत झौर पद्म पुराण वी कथा मं थाडा ही अतर है । पद्म पुराण को 
अपशा देवीमागवत वी कथा का विस्तार अधिक है। इन पुराणा से वॉणित बथाग्रा को 
ताटककारा न उसी रुप म नही गहात किया है नाटक्ीय परिस्थिति व' भ्नुमार उसके रूप 
को भ्रनुकूल रूप देवर, युग व' अनुरूप बनात वा प्रयत्न क्या है । 


संगर-विजय 


सगर वित्रय नाटव' हिली के यचस्वा कवि एछ नाटककार श्री उदयच्वर भट्ट कौ 
रचना है। भारतीय पुराण साहिय के सूयवगा राजाओं म सम्राट सगर का स्थान बड़ा महत्त्व 
पूण रहा है । इस सगर विजय नाटक की कथा सलप म इस प्रकार ह-- 
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बस, नाटक सगर विजय दतनी ही कया वे! साथ समाप्त हा जाता हैं । पौराणिक 
साहित्य मं सगर, जित कार्यों के जिए विशेष प्रसिद्ध है उनका विदरण कथा वै' आगे के माग 
मे मिलता है । सआट सगर वे अश्वमेव वी बया के साथ ही इस पथ्वी पर गगा वे अवतरण 
वी कथा मी जुडी हुई है। यद्यपि, इसमे सगर का सालात सम्बंध नही है तथापि उसके 
उत्तराधिकारिया वे तप और अविरत अयवसाय की क्या भी सगर वी कथा वे सूत मे ही 
जुड़ गयी है। यह मारत वे अतीत की निश्चित हो एक्अति महत्त्वपूण घटना रही हागी 
(जिसका विवरण बेवल पौराणिव साहित्य म ही उपलध होता ह। 


भ्राधार 


संगर विजय भाटक सम्राट समर वी कथा के जिस प्रश पर झाधारित है वह लघु 
हांते हुए भी श्रति महत्त्वूण है। पुराणा के विवरणा स एसा प्रतीत होता है कि संगर के 
जम से पूव का भमय कुछ एसा था कि जिसमे भूयवशी शजाओाकवा प्रताप मूय बुछ मद 
पड गया था ६ हैहय राजाओ के अतिखित कुठ और मी राता थ जिटाने या तो हैहया क्के 
साथ मिलकर या स्वतेत्र रूप से सूयवश्ञी राजाझ्मा का विराध किया था। इन राजाग्रा का 
उलेख सगरवी दिग्विजय व प्रसण सम, इस नाटब मे भी है आर कई पुराणा सभी 
मिलता है 

सगर विजय का क्‍्थावस्तु संगर वी कथा के जिस भाग पर ग्राधारित है उसका 
उल्लेख एवं विवरण विप्णुपुराण", हरिवा पुराणों भागवत ब्रह्मपुराण प्रह्माण्ट पुराण, 
पट्म पुराण एवं विष्णुधर्मोत्तर पुराण” स मिलता है। विष्णु पुराण म यह वथानव' सूझ वर 
क' प्रसिद्ध राजा मावात की सतति और वश्च वः वणन प्रसंग म आया है। क्थानक वा रूप 
झति ससिप्त हू । वह इस प्रकार ह-- 


विष्णु पुराण 


हरिश्चद्र स रोहिताइव रोहिताश्व स हरित, हरित से चच्चु चचचु स विजय, विजय 
से रुतक रुसए से बृक, वृक्ष स बाहुँ नामका पुत्र हुआ। यह हैहय भौर तालजघ भ्रादि 
क्षत्रिया स परास्त अपनी गमदती पटरातो भहिपी व साथ वन मे चला गया )। रानी वी 
सपत्नी न उसके गभ का रोकन के लिए उसे विप दे लिया । उस विप व' प्रभाव से गम 





किणुपुराण भरश ४ झर० ३ 

दणविशपुराण ऋ० १४ १५ 

भागवत, स्कघ ६ ८ २६ 

ब्रक्षपुराण भ० ८ ३३ ५१ 

ब्रद्माण्टपुराण मे भा उपा० भा० भ० ४3 उड़ द८ 

परदुखपुराभ (जन) पव ५ पदक ७४६४ पर० उर सानपरढ बाराणसी 
दिण्णघर्मोत्तर पुराण छ १३ ७१७ 


के है प्रृद क॑ राजामो का उल्तस, क्रम का विसा प्रसिद्ध राजा के साथ जानने मे. लिए हो जिया 
4 


कक 


१४२ / हिरी पे पौराशिर गोवा 4 मूल सोते 


सात यप तय गमाणप में ही रहा। राजा साहू जृदायरपो थे जारद प्रीज ऋषि के प्राप 
मे समीप सर गया । उसरों पी ज. हितों बतारर घौर उमर पर घन पति जे शर वा 
रसार सती कोत भा विद्ाय हियोा। भू भवतिदा घोर बामा। होता कोहाज जाता 
प्रौर ने पपन झाध्रम से विवर उगसे ब7-- 

+ इस स्यप पी दुरायश था छोटे ह॥ छुस्हार पर में गस्यूग भूमरचत का रगामा 
प्रति बती परात्रम्ती चपुहाता प्रौर घत्रययँ पुत्र है । सुम दु गा/य मत करा । 

एमसा पट जात पर उसे सता हो मे दियार रेयाग | था । महवि उसे घदा गाय 
हा प्रपन घाश्रम पर ले गय। यरी पूछठ ही समय पच्मायू वध के साथ एक प्र सजरया 
बात का रात ये जम ठिया । महदि प्रौर मे उसर जातम ग्रोहि सररगार कर उसता 
ताम गर (विंप) वे साथ उत्पने होत व हारा गयर रखा सी उतना सरबार हा! पर 
उहाने उस बट, घास्त्र एवं भागव वामा प्राशाप घरपा का चिा हा । 

बुछ समभटार होने पर दियु | जनता से धूरि-- माँ हम रस शयापरन में क्या 
रहते हैं भौर मर गिता बह है ? प्रेमी प्ररार व घोर भा प्रान पृछत पर मोज मे उस 
सम्पूण बूतान्त बह खुताया । शेर पिता ये राजप का प्रर”%/-रण करने यात है[प घोर सायजधघ 
झाति व मारन को उसने प्रतिता थी घोर बा” को उहँ जे बर टिया। शर थया 
मास्थाज पॉरट धौर पहचय भा हताहा हर मुतगुर यमिप् या हरण में गय। यगिष्ठ 
ने उह जीवामत बनारर रागर से बहा-- 

बस इन जीत हो मर हुप्ता पा भगुसरण परन से को३ साम गही है। सुस्हारा 

प्रतिता का पूण बरन व लिए मैंत हां इट स्वपम भौर दिजातिथा ब ससग से वबित पर 
टह्या है। 

सगर न गुर बी बात का झठुस्ताटन बरत हुए उन बंध बहलवा टिये। यवना बे 
सिर मुडवा लिये होता को झधमुण्टित बर टिया. पारता ये सम्बन-यम्य यो रसवा 
पहलवा व' मूछलटाढी रंसवा दी भौर इन तथा इनर राम्ाता झायायक्षत्रिया को भा 
स्वाध्याय गौर यच भारि से बहिप्टत बर टठिया। घपन धम वा छात दत बे कारण ब्राह्मण 
में भी इनका परित्याग पर लिया भरत ये स्वच्छ हो गय। इसब पचातु संगर भपनी 
रापधानी मे झवर सल द्वीववती पृथ्वी या हासन बरतने लगा ।* 


भ्रतर 

विष्णु पुराण वा यह झ्ात्यान सक्षिप्त और सरत है। सगर विजय मे माटरपरार ने 
स्वच्छाट रूप स कल्पना लाक भे॑ विहार जिमा है। भपाध्या व राजा बाहु भौर उन पर 
श्रात्षमण बरन वाल हैटय राजा दुल्म वा जा चित्र इस नाटव मे चित्रित क्ियां गया है 
उसम मूल श्राधार वी अपशा वलपना वा याग अधिव है। जिन पुराणा म॑ इस भास्यान 
का वणन है. उसमे से किसी ने भी इस बात का उल्नख नहीं जिया है जि अयोध्या पर 
अधिकार प्राप्त करते वे उपदात भी हैहय राजा ने वत मे भागे हुए राजा वाहु भौर उसबी 





थ्‌. मूल क्यानत्र वा यह द्विंदी रूपा दर गीताप्र स के विष्ण पुराण के ध्ाधार पर दिया गया है । 
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रानी का बदी वनान या मार टन वा प्रथत्त पिया हो या उसते सनित्र बाहुस मिल गय हा । 

वाह वी दूसरी रागी वहि द्वारा अपनी ग्रभवती सपत्ी को, गम व स्तस्सन व 
उद्देश्य स विष दन का ता उल्वेस है, फितु थराहु वे मर जान पर भा, उसके पुत्र संगर को 
ही सवा नप्ट वरन वे! उसते क्षिसी प्रयन शा निर्देश मूत्र झ्रास्यान मे नहीं है ! सौतिया 
डाह के उम्र रूप वा चित्रित करने वे जिए ही नाटककार न इसका विस्तार किया है। 

राजा वाहु के मरन के उपरात पुराण व आख्यान के श्रनुसार सगर वा जम, जावन 
पालन तथा जिशा-दीक्षा सब-बुछ महपि औव वे झाश्रम मे ही होती हू। पूण रुपस 
विलित तथा वयस्‍्व हाकर वह वहा स निशतकर अपन दायित्व वा निवाह बरता है परंतु 
सगर विजय ताटक मे, नाठसकार न सगर वा जम ता झांय वे झ्राश्नम मे ही टिखाया है 
कितु इसे पश्चात कुछ वर्षों तर शिद्यु सगर का पान बसिप्ठ को पत्नी अरूधती से 
किया है। उसकी राजवुमाराबचित टिक्षाहीशा कहा हुई इस वाई उजख नहीं है। 
अभ्रया“्या वी प्रजा दुदम व ब्रूर शासन के विरुद्ध विद्राह बरती है और इस विद्रोह का 
नतत्व स्वयं महपि वसिप्ठ करत है। इसत्रा भी मूल आस्यान मे उटतख नहीं है। इस प्रकार 
नाटबबार न इसम मूत घटनाश्ना का पत्लवन तथा युग वो मावना के अनुरूप नयी नयी 
उद्गावनाग्रा वा सजन यत्र-तत बहुत किया है । 


हरिवय पुराण 


हरिबश पुराण मं सयर के आम्यान का यह भाग, वुछ बाता का छाडकर प्राय 
विष्णु पुराण क आश्यान से मित्रता है ।' इसकी कुछ विशप बारें ये ह-- 
१--यहाँ बहा गया ह कि भ्रयाध्या का राजा वाह वमथ्ुग म॑ झति धाँमिर नहीं था, इसी 
जिए हृंहय आदि राजाप्रा क॑ आक्रमण म॑ उसकी पराजय हुई--- 
जक्यवन-काम्योज पारद पह्व सह। 
हैहपास्तालजघाइच निर्यात सम ते नप । 
नात्यथ घामिक्स्तात स हि. धमयुगेषइमवत हे 
भ्राग इस पराजय का एक कारण यह भी बताया गया है कि राजा बाहु व्यसनी था| व्यसन 
मं लिप्त रहते के कारण ही सम्मवत बह राज्य के सगरन पर ठीक प्रकार स ध्यान नहीं 
दे सका--- 
बाहोब्यलनिनस्तात हृत्त राज्यममृत किल। 
हैहप तालजघइच व्क साध विज्ञास्पते ॥र*ै ॥॒ 
इमसक साथ ही यवार पारत, वाम्वोज पहव और 
हछव और पस--इन पात्र गणा ह्प 
वा साथ टिया है... ने भी हृहय राजाग्रा 


मल का 

: 
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गयता पारदाघय पाम्गेजा पद्या लगा ॥ 
एत छवि गणा प्रथ हैहपाथ पराक्रमा ॥ 
२--श्ग प्राग्यान मे राजां बाहु की रात संगर के। मात वा जाग याह्या हियो है । रग्माक 
यहे घटवर थी कया रही होगा-- 
पलों हु घादयों तस्प संगर्भा पृष्ठतोंस्व्रगात 


भागदत पुराण 


भागवत पुराण? मे सगर ये भ्ारुपाने था यह रुप प्रति सि त ह#ै। यहाँ गेट धारपार 
बल छ इतोरा मे । यहाँ या सुस सपघ धास्यात मे बाई विद्ाध बात वे हायर मय 
इतना है विः महपि झ्रौथ वी हुस घापणा २ पश्यात्‌ हि रातों गमवता है. उगका सपना नल 
उसे भाजन थे साथ विष ह टिया ब्रियु बातय मेरा नही । 


प्रह्म पुराण 


ग्रह्म पुराण मे संगर मे प्रास्यान यो यर रुप हरिवंश के धारपान में रुप गे समान 
ही है। हम आगर वयतर हलना हो 2 हि सगर द्वारा पराग्त तिथ गये राजाप्रा का 
मामावत्रि मे यहाँ वुछ नाम झौर जुट हए रै--- 
चका यवत काम्योजा परारदाच पिनोतसा । 
योल्सिर्पा माहिया दर्स्याचोला रापरसा ॥ई 
यह भ्रविशष है मुस्य कथा वे राथ श्सया वार जिद शम्याध नहा है । 


शह्याण्ड पुराण 


भ्रह्माण्ल पुराण मे भगवान्‌ परण"ुराम थे चरित व। वणन बड़ विस्वार से गिया गया 
है ९ एसी प्रसय म सव विजयी श्रति शवितिशाली राजा वातवीय वे राय उनके युद्ध एव 
उसबे सहार वा भी विशद वणन ह। यरातवाय के बटाजा ने हा भ्रयाध्या क राजा बाहु 
को परास्त किया था। यह पराजय भा पौराणिय युग व इतिहास को एज प्रति महत्वपूण 
घटना बन गयी हूं। वयावि रस घटा व पश्चात ही राजनीतिक जगत में संगर व उयान 
के साथ एवं नय युग वा झारम्म हाता ह ब्रा आगामी युग वी भूमित्रा # झूप में इस 
शटना को भी पुराणा म॑ महत्त्व मिल गया है। ग्रह्माण्ट पुराण म सगर के चरित्र वा भी 
बडा विस्तार € ।* इसी प्रम म उसव जम वी भी बा हू। 


हरिवशपुराण श्र १४ ४ 

बही श्र १४ ६ 

भागवत पुराण स्लध £ भ ८ श्लाब २६ 
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यहा बताया गया है, कि सम्राट्‌ वातवीय का पचम पुत्र जयवज था । उसका पुत्र 
तालजघ था । इस तालजघ के सौ पुत्र थे, वे समा सामाय रुप से तावजघ ही कह जात 
थ। उनम सबसे वडा वीतिहात्र था। भगवान परगुराम न कातवीय का मारन के बाट 
उसकी सतति वा भीया ता मार डाला था या वह हिमालय वी झार माग गयी थी। 
बीनिहोत्र न किसी प्रकार अपन विता तावजघ वी रखा की | क्षत्रिय हया स विरत हाकर 
एवं समस्त पथ्वी वाश्यप का दवर परधुराम वा तप करन वा वि ट्सिवय बर चद जाने 
पर तालजघ ने पुन अपने ध्वस्त राज्य का उठ्ार किया। क्षीणरक्ति बाहु तालजध ब' 
आकमण वा श्रतिरोध नहीं कर सका। वह अपनी ग्रमवती रानी था साथ वन में भाग 
गया और बाद का वही मर गया । 

राजा वे सरत के उपरात चत्रवर्ती बे जलणा स सर्मावेत संगर का जम और 
पालन पोषण तथा डिला ठीशा महू और वे झाश्रम मे ही सम्पन्त हाती है। दसपे 
परचात ब्रह्माण्द पुराण म सगर वे लिग्विजय वा बड़े विस्तार से वणन किया गया है। 
इसम हैहयवश्ीय तावजघ एवं उसके सहायक राजाग्रा क सहार का विद्वद विवरण है ।? 
सगर विजय नाटक मं, संगर की दिग्पिजय व प्रमग भ सगर द्वारा परास्त जिन राजाओं व 


नामा का उल्लेख हुमा है, यहा विस्तार से प्रयक्त राजा वी पराजय झौर उसके साथ सगर 
के “यवहार वा वणन प्राप्त हाता है। 


पद्म पुराण (जन) 


झआाचाय रविपेण भूरि क जन पद्म पुराण मे भी ग्रयाध्या व॑ एक चत्रवर्ती राता सगर 
वी क्या का वणन है ।* परतु यहा की क्या का सास्प्रदायिक्त स्वरुप प्रदान बरस के जिए 
परिबरतित बर दिया गया है । प्राय एसा हाता आया ह कि एक ही मूव क्या सिनमिन 
सम्प्रदाया के ब्राचार्यी के हाथा मं पडकर तत-तत सम्प्रटाय के अनुरूप रूप प्राप्त कर लेती 
है। वलिकि युग अयवा उसक उत्तर युग क झनतंक आस्प्रान पश्चात्‌ युग म लिखे गय जन 
और बौद्ध साहित्य म एक मिन ही रुप स दखने म आत है । सगर के आस्यान के साथ 
भा यहा बात जन पद्म पुराण म देखन का मित्ती है । 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण 


विष्णुधर्मोत्त र पुराण का आख्यान भी विस्तत नहा है ।* उसके रूप म सामाय-सां 
भन्तर है। सगर व' पिता वाहु का यहा बहुत प्यसना बताया गया है। वह मह्रि, स्त्री, 


मृगया एवं द्यूत क॑ व्यमना मं आसकत था। इन व्यसना म आसक्ति व कारण ही हानुन्रा न 
झानमण क्या और छत स उसक' राज्य वा अपहरण कर विया ६६ 
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१४५६ / हिली के पौराणिय नाटया बे मूत-सौत 


यहाँ दे भ्रास्यान पी सर्वाधित्र मतत्त्यपूण बाग यह है वि राजा यी गभिणी राना ने 
बन का जात हुए राजा या प्रनुसरण हिया। उसवी सपनी ने उस पूत ही विष दे टिया 
था। वन मं जारर रानी ने सगर वा ज॑ मे ठिया। पुत्र उ पते होत वे पश्यात बने में राजा 
की मृयु हो गयी। धम्रत्रिय रानी उमरें साथ ही सती हा गयी । दिपु सगर व' समस्त 
सस्कार महयि च्यवन न बराये भ्रौर उस टास्त्र विद्या में भ्रति निषुण बना टिया। युवावस्या 
प्राप्त हान पर च्यवन की डृपा स अकव एवं पदत सर न हैहेय भौर तालजधा वा विनाश 
कर दिया । इसके पश्चात प्रयाघ्या मे जापर उसने निपप्टा राज्य बिया । 


बरतर 


प्रय पुराणा मे जहाँ कटी मा सगर व दस आखयाय माय वे, बगने झाया है सवत्र 
ही सगर का जम राज। याहु व मरा व उयरात बताया है। मरवि झौतव द्वारा पति के 
साथ सती हो रही रानी का, गमवती हान बे वारण वजित बरन वा उल्तथ भा प्राय 
सभी पग्रारयाना म प्राप्त हाता ह। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का हा एक एसा झारयान है जिमम 
सगर का ज-म पिता व जावन काव मे बताया है तथा जमापरातत राजा की मृ यु व साय 
रानी था सती हाना भी । “सक्‌ प्रतिरिवत दस झारप्रान से राती का पति था साथ मरन 
से रोपत वाले एवं संगर का शिक्षा दन बाल महथि औव वा काइ उतेस नहीं है। श्रौव 
बे स्थान पर यहां च्यवन या नाम है। यहा सगर पहव तलवार बाँधे झरना ही टैहय और 
तालजघा का सहार करता है। यह भा इमी झ्रारथान की उिरेपषता ” । इस प्रकार स विष्णु 
धर्मोत्तर पुराण का झ्रास्यान गाय आस्थाना एव नादक की कया स सर्वाधित्ष भ्रग मे 
भिन है। 


रामायण एवं महाभारत 


वाल्मीसीय रामायण मे राजा सगर वी क्‍या विस्तार से कही गयी है ।* कितु 
इसम सगर की क्‍या का वह मांग नहीं झ्राता जिस पर उत्पयशकर भट्ट का यह सगर विजय 
माटक ग्राधारित है । रामायण मे सपर की कथा जहाँ से ग्रारम्म हागी है नाटक वी बथा 
बस्तु वी प्राधारभूत कथा उससे पूव ही समाप्त हां जाती है। इस संगर विप्रय नाट्य क्री; 
क्या सगर के जम से पूव उसके पिता वाहु की हैहयवशीय राजा दुदम द्वारा पराजय स 
आरम्भ होती है जबरि बह बत्ती गभवती रानी विशाला री के साथ झ्योया छोड़कर 
वन वी और भाग जांता ” झौर बुमार सगर व दिग्विजय करक लौटन पर समाप्त हो 
जाती हूं । रामायण का वया का आरम्म सगर व सम्राट बनने के बुछ समय के पशचात--- 
अयोध्याधिपतिवीर पूवमासीत नराजिप । । 
सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकाम स॑ चाप्रज ॥ऑ* 
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इन राब्दा स होता हू । पाजसिहासन पर बठन के बुछ वर्षों के पश्चात ही, सम्मवत अपनी 
आयु वो कुछ ढवत टखशूर सगर को भतति वा प्रभाव खता होगा और उस अमाव का 
दूर करने के लिए विद्वान पुराहिता के निदिप्ट माग का अनुसरण किया हागा ब्यावि 
आख्यान के आगे के विवरण भें सतान प्राप्ति के प्रयत्ना का ही चित्रण है। सतान प्राप्ति के 
ग्रनातर अध्वमध यच शौर उसके पदचात भूमि पर गगा लान के प्रयत्न की एक विस्तत 
कथा है। सगर विजय की क्यावस्तु सगर वे झ्ौर उसके पिता के जिस वृत्त स सम्बद्ध है, 
रामायण म उसे सवथा छाड टिया गया है। 

मंहासारत म्‌ सगर की जा क्या ग्राती है! उसकी भी यही स्थिति है। यहाँ वी कथा 
मी सगर के राजा बनते के उपरात आरम्म होती है कथा के पुर भाग का चित्रण नहीं 
है। बवत रतिपव से एवं स्थल पर, सगर का वाहु के पुत्र के रूप म उल्नेसमात्र 
ह्थ्रा है ।* 
विवेचन 


भट्दुजी की सिद्ध लेखनी स प्रसूत यह एफ परिसानित एवं सुदर रचना है। यह उस 

युग की रचना है जब भारत म राष्ट्रीय जागरण का भ्रादोवन झरने यौवन पर था। फतत 
प्रस्तुत नाटक युग वी मावना से पूणसथा प्रमावित है। दटावासिया म॑ राष्ट्रीय भावना को 
जागत तथा उद्दीप्त बरन की शमता इसम मरपूर है। 

जसा कि स्पप्ट है इस सगर विजय नाटक से भद्वजी ने सगर नी सम्पूण क्या को 
ने लवर उसके आारम्मिक मांग का ही जिया ह। इसम राजतिलक के पूव तक वी कथा को 
हा झ्राधार बनाया गया ह। पुराण साहित्य म समर के सम्राट वनने वे” पश्चात की कथा 
का जितना श्र्ित़ विस्तार है उतना पूव की क्या का नही हूं । जहाँ कही यह पूव भाग 
की क्या मिलती ह वह इसका रूप सा्तिप्त ही है। सम्भयत इसीलिए नाटककार को 
अपन नोट की क्भावस्तु वा आधार सगर वी बथा का वनात हुए अपनी करपनाझकित 
बा प्रयाग अधिक करना पड़ा है। सम्पूण नाटव मे छाठी भी क्या के प्रसार के जिए यह 
आवश्ययभी था । 

जा एुठ भी हो मट्जी न युग वी भावता वा रग दते हुए इस छोटे स आस्यान 
वा पूत पल्लवन हछिया ह। बाहु सगर, वसिप्ठ अशधती औव--इन पात्र। का छाड़कर 
रक या ता नाम यो हुए हैं या सयथा काल्पनिक हैं। नाटक की भाषा चली ता परि 
माजित है ही इसक सवाल विशेष रूप स प्रभावाषात्क हैं । 


7 काई सतह नहीं कि क्या का साधारण रूप प्रस्तुत नात्व मं खूब निश्वरकर 
आया है । 


क$ घ+-++-+-++++__-- 
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१४६ / हिही के पौराधित वाटर के घूतरगा 


दाक्तिपूजा' 


बी मुरार्जी गुजा सिशि। बह पाटप मटिषागुर की घापशा व्रगिद पौरारिक पषा 
मे सपर शता है । सम्यूण कवाता पय पी मे दिमाजिक है। रद मे त्सखका शाष्प 
विस्नविधि। ह-- 

दत्पाधिषति रमायुर यो यथ तगो वे उपज जर का” को चाह हा है वि 
रमासुर भपीी पाती मई या पे पास प्रववी यथा की सात सति कर हद है सा मरे 
पति विया होता है। यह थिवर रखायुर वा सोघी हया होतदी रुमागुर शी बड़ा है 
जा विशुर गी प्रणयितरी भी है। ये हशा मटिधी को सी को] से रह लत है । महियासुर 
बी उापति पर दत्यपुरी भें उल्लास एवं जाता है । यह का पर उसे हैशापा थ रिंद 
शिया दी जाता हैं परिणामस्व्प सिहासा पर बट के बुए हि या। घटिषागुर बद्या 
कौ पारापना परन घता जाया है। ४४ गधा वाशिरय विया हर प्रगरापा द्वाग 
उसकी तपस्या भंग परा था प्रयटा बरी हैं शियु प्रगणाय रहते हैं । उपर गटिषागुर ब्रद्या 
गे प्रपना शीछा बसरटान प्रमरता घौर पूजा प्रारा गर साध है। विएु ब्रद्या उस बरचा 
टमे वा साथ यर भी पट ह॒ते हैं हि तुस्शरी मृरयु एफ वार हाश होगी प्रयया शुम प्रमर 
हा। 

महिषायुर यर प्राप्ति ग उपर लौटयर जियुर को श्वागाप्रा मय करत गे 
लिए भजता है। वितर श्टयार सहता है हिलु उसे बास-न्यार घयी पं मिरा दातयी गा 
स्मरण हा श्राता है। टानवी यह जानयार साटधवाहर स द्वारा श्पया सिर भेजवी है जिससे 
बह सब पुछ भूवतर मात्र होयर सह रत । गह्पायुर स्वयं सहायताथ पथ है बपाति 
उस पात होता है रि बायाया वे भायम में उस पारी या जम हो चुएा है जिगस उसी 
मृत्यु छागी । यह नारी दवताप्रा ब प्रथम द्वारा विभित थी। सटिषासुर मायाधर हाय ब' वारण 
युद्ध क्षत्र मे तोता प्रकार व रूप धारण करा युद्धारता है। टुर्गाटवों हयताभा या पीछे कर 
पहल विक्षुर से तटनन्तर म्पायुर स विउट युद्ध करती हैं । जय मटिपायुर वी पराजय 
विसी प्ररार नही होतो ता बहस्पति और का याया दयवाग्रा का उपाय बतास हैं. तहनुगार 
सह्पासुर वी मांता रणशत्र म पहुचकर मत्पियुर वा शद्ध रा विरत परत हुए दर्गाबी 
भे भाता के भ्रद्ा का रावत परती है। माँ पायुर दया या प्रमियाटा बरता है शौर रवय 
श्रपनी प्रयु माँगता हे। पिशूतघारिणों हत्री श्रपना ब्िशृूत सटिषासुर व बल स लगा 
दंती है। 


श्राधार तथा भ्र-तर 
चक्तिपूजा नाटक वी कथा बस रुतनी ही है। पुराण प्रसिद्ध आख्यान मत्पासुर वी 


१ श्रकाशक झात्माशम् एप्ट भास दिल्ली ६ प्रथम सस्वरण १६५२ 
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क्या इस नाटक का आधार है क्रियु पुराणा मे उिभि ते स्थता पर इसका विभिन्‍न रूप 
मिलता है जो निम्नविसित है-- 


माकण्डेय पुराण 


माउण्डेय पुराण" म क्या उस स्वत स प्रारम्म हांती है जब महिपासुर के उपद्रवा 
से समस्त स्वग मे भ्राहि ब्राहि मची हुई थी । दवताग्रा का जीतरर महिपासुर स्वय इंद्र बने 
बठा था। देवताश्ाा न अपनी विपत्ति का वणन विष्णु वे सम्मुख जाकर किया ता विष्णु 
अति कुद्ध हुए । उनके साय ही "म्मु तया सूध चंद्र इयालि आय टेयगण भी क्रोध से लाल 
हो गय । तय उन सवक तंज स एक नारी का जम हुआ । इसी हवी वे' द्वारा महिषपासुर का 
अन्त हुश्रा । 

महिपासुर वा टेवताड्रा स युद्ध चितुर सनापति द्वारा सहायता दवी वे द्वारा 
मटिवासुर का वध दयाटिं प्रसंग माक्ण्लेय पुराण म हैं झितु अय घटनाएँ यथा महिपासुर 
क' द्वाग ब्रह्मा का आराधना तथा वर याचना इत्यादि का वाई उत्लख नही है । 

इाद्र वी रला क लिए यहा वहस्पति तया कायाया भी परस्पर परामश वरत नहीं 
दीस पढत । देवी-ज'म क उपर यहा युद्ध वणन ही प्रमुख है ) 


वामन पुराण 


वामन पुराण म महिपासुर बी उत्पत्ति का वितरण है । इस कया का रुप वहा इस 
प्रकार ह-- 

मह्पासुर रम्मासुर का पुत्र था | रम्मासुर और करम्मासुर दोवा भाई थे। अप॒ुत्र 
होने का स्थिति मे दोना ने भयकर तप क्या | करम्म जल म तप कर रहा था और 
रम्मासुर पच्राग्नि तप रहा था। इद्र न ग्राह यनयर फरम्म का पर खाच लिया। करम्म 
वी भूयु क उपराय शाक विह्लत हा रम्म न अपनी सदन काठनी चाही वितु ग्रग्ति देवता 
बे रोफत से वह रुक गया इसने झ्ग्ति स भी अधिक प्रचण्ठ तजवान पुत्र पाप्ति का वर 
मांगा जिसका अग्ति न दना स्वीकार कर लिया। क्तु इस पुत्र की उत्पत्ति मावा 
महिपों क पति व साथ चिता म जवन पर हुई--- 

ततो स्निमध्यादुत्तस्थो पुरुषों रोद्र दशन ॥४* 

नाटक में मरिपासुर वी माता साहिपी पति क साथ जतन की इच्छा प्रकट करतो है, गिवु 
मत्री द्वारा राफ ली जाती है। कुछ समय उपरात वह महिपासुर को जम देती है 
महिंपासुर क' दवी वे! साथ मयवर युद्ध का विवरण मी वामन पुराण म प्राप्त है। 

नाटक की शेष घटनाएँ वामत पुराण सम नही मिलती । 


१ माकण्ट्य पुराण श्रध्याय प३े प १ ३ 
२ वबामन पराण श्रध्याय २ 
३. वापन पुराण प्रध्याय १७, श्वाक ६६ 


१६० | हिंदी के पौराणिव' नाटवा के मूत खोत 


देवीभागवत पुराण 


दवीभागवत पुराण* म महिपासुर बी वथा अति विस्तार म वणित है। महिपासुर 
की उत्पत्ति यहाँ मी महिपी के चिता मे प्रवेश करने वे' उपरात अग्नि से होती है-- 
वायमाणा।वि यज्ञ सा प्राविवेश हुताशनम। 
ज्वालमालांदुल साध्वा पतिमादाय बत्लमम॥ 
महिपसतु चितामध्यात्समुत्तत्थी महावल ॥ 
रभोप्ययद्वपु. कृत्वा निसृत पुत्रवरसल ॥* 
महिपासुर के बध की वथा पा रूप भी यहा नाटव कौ क्‍या स भिन है। यहाँ महिपासुर 
का वध देवी वे' त्रियूल स न होरर चक (रथाद्ञ न) वे द्वारा हाता टै-- 
इत्युबत्था दारुण घत्त मुभोच जगदस्यिका। डिरहिछन रथागेन दानवस्थ तदा रणें।? 
ताटक वी कथा के समान देवता वे' ग्रुरु बहस्पति यहाँ इंद्र व' परामहटाता हैं। 


बाराह पुराण 
वाराह पुराण* म॑ महिपासुर वी उत्पत्ति का विवरण नाटक तथा श्राय पुराणा स 
ए्वत्म मिन है। 
एब दिन माहिप्मती दत्पपुत्री अपनी सखियो ब' साथ मदराचल की घाटी मं विचरण 
कर रही थी । वहाँ एक महा तजस्वी मुनि तपस्या वर रह थे। महिपी रूप बदलने वी वला 
मे पारगत थी । प्रत उसन रूप परिवर्तित बर मुनि को डराया और इस हतु उसने महिपी 
का रूग घारण कर लिया । मुनि ने अपने यांगवल से सब कुछ जान लिया और कया को 
शाप टिया कि तुमने मुझे जिस रूप से डराने वा प्रयत्त किया है. तुम वही हो जाड्रोगी । 
महिपी बनने वे' भय स माहिप्मती मुनि बे चरणा पर गिर पटी और तब क्णाद्र हो मुनि 
ने अ्यो शाप वा रूप परिवर्तित कर लिया कहॉ-- 
भ्रनेनव स्वरपेण पुत्रमेक प्रसुष थे । 
ज्ञापा तो भविता भद्दे सदयाक्य न मृषा भवत ॥7 
श्स प्रकार शापभुक्त हाकर माहिप्मिती नमता व तट पर पहुची जद्दा सिधु द्वीप नाम के एक 
महातपस्वी तपस्या कर रहे थ।बटो एव भ्रयसु टरा काया इदुमती नाम वी थी । मुनि जल 
मे उस विवस्त्र दखकर स्वय वा वार मे न रस सके । इदो व द्वारा महिपासुर वी उत्पत्ति 


हई। पर 
दवी के साथ मत्पासुर या युद्ध मी यहा एक विचित्र ढग से होता है -- 


देवीभागवत प्राण (पण्स्ति पस्तक्रातय कक्‍ाशो) सन्‌ १६४५६ प्रचम स्क० प्र २१८ 
देवीभागवत पराण पत्रम स्तथ प्र॒२ श्वात ४६ ४७ 
दवाभागवत प्राण प्रचम स्क्रघ भ॒ रे शठातर ६४ 
बाराट दराण श्रध्याप ६१५ श्तोर १३७२ 
वाराह पराण प्रध्याय ६५ श्लाक १६ 


कर बे आज 
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। .. महिपासुर देवी के पास विवाह का सदेश भेजता है कितु देवी स्वीकार नही करती 
और पपनी सेना को लेकर महिपासुर के साथ दश सहख वप पयत युद्ध करती रहती है और 
अतत देवी के त्रिशुल से ही महिपासुर की मृत्यु होती है-- पु 

पदम्यामाक्रम्य शुलेन तिहतो दत्य नायक । प 
शिरब्चिच्छेद खडगेन तत्र चात स्थित पुमान।॥" 
नोटक की शेष घटनाएँ यहां भी बरणित नहीं हैं । 


पदभपुराण । 


पक्ष पुराण मे महिपासुर की जो कथा आई है, उसका स्वरूप बहुत कुछ वाराह पुराण 
के' ही सहश है-- 

/ नारल द्वारा देवी के श्रतनुलित सौदय का वणन सुनकर, महिपासुर उसकी प्राप्ति के 
लिए लालायित हो उठा । अपने झाठा मात्रियों से उसने इस सम्बंध में मत्रणा की। प्रधस 
नाम वाले मनी ने कहा कि “उस देवी का निर्माण देवताओं क॑ काय के लिए क्या गया है । 
वह परमशक्ति, तजस्विनी, लोक्घारिणी तथा महासती है अ्रतएव तुम्ह उसकी प्राप्ति की कामना 
भूलकर भी नहीं करनी चाहिए!” कितु विधस नाम के मजी का मत था कि देवी के पास 
दूत का भजकर स्वय देवताओं पर झ्राक्मण करना उचित है जिससे देवी प्रमावित होकर 
सहिषासुर को ही (विजपी हाकर इंद्र बन जाने पर) परे ६ 

दूत विद्युत्प्रभ न देवी के पास जाकर महिपासुर की उत्पत्ति का विस्तत विवरण देते 
हुए बताया उसका ज-म सिघु द्वीप महातपस्वी के शुक्र से हुआ है । माहिप्मती उसकी माता 
है !! यहा का विवरण ठीक वाराहपुराण के सहश है । जिस कया को विवस्त्र देखकर मुनि 
आ्राइप्ट हुए थ केवल उसका नाम यहा विद्युमती है वाराहपुराण सहृश इददुमती नहीं । भ्रत 
दूत ने देवी से इतन महान प्रभावशाली एवं पराक्रमी दानवराज से विवाह कर लेने की 
प्राथवा की क्लु देवी यह सुनकर बुछ नही बोली केवल हँस दी ॥ तब उसकी जया नाम की 
प्रतिहारी ने दूत से कहा यह असम्मव है ।/ 
ढ। उधर नारद न देवी स महिपासुर क दौरा देवा पर आक्रमण वी चर्चा करके स्वय 


युद्ध करने का आग्रह क्या तब घह देवी घर रूप धारण कर महिपासुर के साथ विक्राल 
युद्ध करन लगी।* $ 


स्फद पुराण (बरह्मखण्ड) 


भहिषासुर की उत्पत्ति का स्काद पुराण म॑ मिन्‍न रूप है-- 
] प 





ु 

॥ वाराह पुराण अध्याय ६४ श्लोक ५५४५६ 

३ पदुम पुराण (गुरुमण्ल्ल कल्कत्ता) स २०१ १६५७ (सप्टिखण्ड) भ्रध्याय ३५ ४ 

है. पदम धराण। (गुर्मएवल वलवस्‍्ा) स०२ १३ सन्‌ १६४७ (सब्टि खण्ड) भ० <५ श्लोक १५५ 
१९६ 


४ स्कद पराण (गु० म० प्र ) (इहा दष्ड) स० २०१८ सन १६६१ प्र० ६ 


१६२ / हिंटी में पौराणित वाट बे मूलन्‍्यात 


एप बार जई टिति गा मस्त पुत्र सुरासुर सुद्ध मे मार गये सा हिठ ने भ्रपती पुत्रा 
रा वहा हि, तुम एप एस पुत्र शे सिए तपस्या करा जा हबगाघाना वोट बर रत ।! 
हिति वी पुत्री ब_ भयारर तप से प्रसान ह्वारर सुषाय सुदि व. घर ठिया हि मैं तुझयरी 
तपरया सा प्रगन हूँ रितुवपारि छुमा सहिप की झारति घाराए बरत सब रिया है दस 
लिए तुम्ह महिष वी भाहति वा ही एक झलुतर बनायी पुत्र प्रारा होगा । 

मही पुणे महिपायुर मह़लाया। भयुरा व शामया रब महिषायुर से प्रार्घणामी 
कि विष्णु ते हमारी जिस धरती से हम यदि पर टिया है उस पुत्र श्राप्ति बात हुम उपाय 
मरो । महिवायुर ये उय श्याताम्रा के साथ सौ यप पयण गुद्ध तिया जिगम प्रसस्पां सुर 
मारे गय ! 

महिपायुर व विकट पाप्रम से दु सी हो हवा ब्रह्मा भौर विष्यु म॑ पाग गय भौर 
बहा जि महिपासुर ने हम सया घरती धर राटह्पर स्थग पर झ्रपिक्तार गर जिया है । 
यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु चाद्, गूय राय टयता तो से भर गयय ध्ौर तब उन वेज से एप 
नारी वी उत्पत्ति हुई जो दुगा बल्पायी । या ने प्रपने भर से उद्दभूव उस तारी को प्रंपन 
भाभूषण तथा वस्त्र टिय। 

देवी सब प्राभूषणा तया बस्त्रा मे सुमग्नित हायर मटिपागुर से गुद्ध करने पहुँची । 
दवा न भी दवी या प्रनुगसन रिया । इस प्ररार दवा बे नातह्व से प्रसुरा तया महिपासुर 
के साथ मयबर युद्ध हुप्मा प्लौर तब दवी द्वारा बड प्रयत्ना व उपरात महिधागुर का बष 
हुप्रा । 


स्कद पुराण (माहेश्वर सण्ड) 


स्क्द पुराण बे' माहेश्वर सण्”” मे महिपासुर के' वध का यणन इस प्रशार है--- 

समस्त देवताग्रा ते जब देवी से जायर महिपासुर ये भ्रयाचारा वा वणन जिया तो 
देवी ने महिपासुर वा यगुवितिपूवका मारने का निश्चय तिया। देवता के जाते पर उसने 
मौहिनी रूप धारण कर लिया और एवं सुरम्य वन मे बठ7र तस्या बरने लगी। इस वन वी 
रक्षा चार बहुब कर रह थ। गल्पासुर बा सात श्सी बन मे भृगया हतु भा पहुच भौर 
बढुकों से सुरक्षित वन को देखने वे लिए प्रति उत्सुक हा उठ तिल बढ़वा ने प्रवेश पर 
प्रतिब ध लगा टिया प्रतण्व महिपासुर वा सनिव पिया रा रूप धारण मर भीतर प्रवेश 
कर गय। 

तप बरती हुई उस सुदर वाता को देस>र वे अत्यत विस्मित हुए भौर महिपासुर 
के समीप पहुंचकर उाहाने उस बाला बे अनुपम सोदय वा वणन किया । इस पर महिपा 
सुर वृद्ध रूप धारण कर वही पहुचा और उस वाला की तपस्या वा कारण उसी स्तिया से 
पूछा । उहाने जब यह बताया कि इसकी तपस्या वा उद्देश्य सुय्ाग्य वर प्राव्ति है तो 
महिपासुर न स्वय को ही समर्पित कर दिया । 

देवी ने कहा कि मै बलवान्‌ पति चाहती हूँ। तुम अपना शौय प्रदर्शित व रो ।” देवी 


"जाल >+9>ञ_मि+-०>मके-+-न4ा>9+++ ०-5 -प« 


१. स्वटपुराण (गरुमण्डल, वतवत्ता) मारेश्वर खण्ड, प्रंथम भाग पूर्वार्द, प्रध्याथ १ ११ पृष्ठ ५६७ 
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है दरीप्यमान स्वरूप को देखकर स्वय भी महिपासुर ने अपना वडा विक्ट स्वरूप दिखलाया 
तो देवी को समस्त देवताग्रा ने अपने अपने अस्त्र तथा आभूषण से युक्त कर दिया और देवी 
व दुर्गा वा. भीषण रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर महिपासुर मयमीत होकर भाग 
ण्या । 

अब देवी ने एक भ्रय युक्ति निकाली | उसने देवताग्रा के गुर का वानर रूप प्रदान 
बर महिपासुर वे पास सदेश ले जान वे लिए कहा। सेट में दवी ने महिपासुर को अपन 
दुष्ड्त्या से बिरत होने के लिए कहलाया जिसे सुनकर महिपासुर प्रति नुवित हुआ झौर 
अपनी सेन! सहित चढ श्राया । देवी ने भी अपने प्रत्यक्ष भ्रग से अपने गणा का उत्पन किया, 
जिम्हाने महिपासुर वे सत्र सनिका वो मार डाला और अतत देवी के द्वारा मह्पामुर का 
वध विया गया । 
स्कद पुराण (प्रभास खण्ड) 


पु 
प्रभास खण्ड" म क्या का झारम्म देवी की उत्पत्ति से होता है । यहा कथा का रूप 
भी प्रय पुराणा वी अपेसा थाडा भिन है-- 
ब्रह्मा न एक अप्रतिम सौदय स युक्त व॒या का निमाण क्या। उप्त कया ने घोर तप 
प्रारम्म किया । नारद ने जय उस कया वो देखा तो विस्मय विमुग्व रह गय। 
उहाते महिपासुर के पास जाकर काया के अतुलित सौदय वा बखान किया। 
महिपासुर स्वय वामातुर हा प्रभासस्थित उस कया के पास पहुचा और अपनी मार्या बनने 
की प्राथना की ।* देवी यह सुनकर हँसी और उसकी श्वास से तव शस्त्रो को हाथो मे थामे 
हुए भयानक स्त्रियाँ उत्पन हो गयी। उनवे द्वारा उस दुरात्मा महिपासुर वी सेना मारी 
गयी । तब देवी ने महिपासुर के सीगा को पकडवर अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। 
इस प्रवार इन विभिन्‍न क्थाग्रा मं महिपासुर तथा टेवी वी ज-मोत्पत्ति तथा महिपा- 
सुर या वध ही प्रमुख है । इही क्थाप्रा $ आ्राधार पर अपनी कल्पना का आवरण चढाकर 
लेखक न इस नाटक का रचा है। नाटय की केथ। मे दानवी, कात्यायन इत्यालिं पात्रा का 
समावेश, लेखक न अपनी बल्पना से विया है। टानवी तथा झसुर सनापति थि तुर वा प्रणय 
इद्ध बी बुटिलता देवताप्रा का वाटी होना इत्यादि सभी घटताएँ कल्पित हैं। इन सब 
क्थाग्रा मे मुस्य तथ्य जो दृप्टय है वह यह है कि महिपासुर की तपरया वे सम्बन्ध म 
बहा कोई सकेत नही मित्रता । हा महिपासुर वा शौय अनुपमेय ह, इसम सव एव मत हैं । 


विवेचन 


उपयुक्त सभी ग्रयथा म महिपासुर का सवत्र एक परात्रमी, क्तु कामी श्रत्या- 
चारी एवं अविवेवी भ्रसुर वे रूप म ही चित्रित क्या गया है । नाटककार ने इसके विपरीत 
अपनी इृति म महिपासुर के चरित्र पर एक नूतन हृष्टि से विचार क्या है । 
बस्तुत इस नाठक वी कथा मूत्र कथा सेइसी दृष्टि से मिन है कि असुरो के 
१ स्वत पर्मण (प्रभास खण्ड) प्रध्याय पर 
३ सखकद पराण [प्रभास खण्ड) प्रध्याय ८२, शतोक १५ 
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प्रति अब तव” चली प्राती हुई धारणा को संसव न छित बरसों वा प्रयाग रिया है भौर 
बह इसम सफल हुप्मा है। श्रपनी जाति के गौरव शव स्वामिमात की रखा बरन बाता 
व्यक्ति हीन माना भी नहीं जा रावता । संस वा स्पमतव्य हंस टिया में दृताप है-- 

* बंगाल म्‌ दुर्गा पूजा बहुत प्ररिद्ध है। मैंने जय जय यह पूजा हंसी तयनाय गढ़ी 
भावना मरे मस्तिष्प को उद्देतित करती रही जि यह महिणासुर शितायो हाकियात्री 
होगा जिसने देवी सम टयवर ली ।--मैंन उसत्रे जीवन या श्रध्यया विया । महिपायुर 
के सम्बाध मे अनेक लेस व झ्नेक रचताएँ पढ़ी । इनम सहिपायुर बी एवं उद्धता पगुरम 
रूप म ही चित्रित विया गया है. विल्तु मैंने प्रपत महिप्रागुर को दूसर रूप मे दसा। 
उपयुक्त ग्र-्था वे महिपासुर से शावितपूजा का महिपागुर झपया भलग महत्व रसात है । 
झवश्य यह एवं पौराणिव कथा है। हो रायता है भाप यह बह-प्रापतरा स्वतत्रनास 
काम लेने का वया भ्रधिवार हैं? तो मैं रुतना ही वहूँगा कि क्या को विश्वत न करत हुए 
कसी वे' चरित्र म काई खूबी हो तो उस नई स्याही स भक्तित परन थी स्पतश्ता तो 
लेखक को होनी ही चाहिए। प्रथुरा व प्रति घृणा वी भावना बहू प्रचारित है । किन्तु 
मैंने घणा वे स्थान पर सम्मान झौर श्रद्धा को ही घ्रासन दिया है। मैंने भपो महिषा 
सुर को एवं महान ध्ाक्ितियाली रूप म चित्रित विया । देवताप्रा की सघ रक्त से भी वह 
टक्कर लता है । उसकी वीरता दखकर भगवती दुर्गा मी दग रह जाती है । * 

इस प्रकार वा वथानत्र पौराणिर होत हुए मी प्रस्तुतीवरण थी हृष्टि स॑ 
श्राधुनिक ग्रुग क बहुत समाप है। पुरानी प्रसगत प्रतीत होने वाली मायताप्मा को ताड़ 
कर चलना ही क्‍झ्राधुनिक युग का वरिप्टय है। लखब न भाव प्रतिपादन तथा टली प्रति 
पौदन दोना मे नूतनता वरती है। भ्रतण्व बल्पना का प्रचुर भ्रय्य मी नाठर मे विद्यमान है । 
माटबवपर मे भ्रपनी कल्पना स न वैवल नाटक को एक रोचक एवं मनोहारी रूप ही प्रटान 
किया है श्रपितु पुराण प्रसिद्ध बहुत मे ग्रमगत प्रसगा का रूप परिवर्तित करके रचना वो 
अति तकसगत एवं स्वामाविव' बता दिया है । 

7] सक्षेप में, परम्परासे चले झ्ाते हुए एक पौराणिक आख्यान को लेखक ने एक 
नूतन एवं बुद्धिसगत रूप दिया है। विविध परिवतन तथा परिवधना के साथ नाटबीय 
विधा में प्रस्तुत इस पौराणिक कथा वे सौदय में इससे मूल रूप से निश्चित ही पर्याप्त 
बद्धि हुई है 
का नाटक भ्रति रोचक एवं परिष्कृत है। 


का ) देवहूत्ति 
ये 
श्रीराजाराम शास्त्री का दवहूति * एक पोराणिक वथा पर झ्राधारित लघु नाटक 
है | शास्त्रीजी ने इसे मुल्यत रेडिया वे' लिए लिखा है। इसम भव ता छ हैं किखु 


थू. साटक का प्राक्कथन यघ्ठ के । 
३ श्रकाशक सत्सहृयोंगी ध्रकाशन जवाहरनग्र दिल्‍ली १६५५ 
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ये दृश्य-स्थानीय से हैं । और इनका प्ृथव दृश्या म विभाजन नही क्या गया है। इस साटवक' 
बी संक्षिप्त वथा ल्‍स प्रवार है--- तर 

देवधि नारद वे' कहन से मनु अपनी पुत्री देवहुति का विवाह कदम ऋषि से करना 
चाहत हैं। ऋषि की स्वीइृति प्राप्त करन + विए व अपना दूत ग्राश्नम मे भेजते हैं । 
इृघर देवहूति ऋषि से अपन सम्बध वी वात जानकर अपना राजसी वेट त्यागकर प्राथम 
बा-सा जीवन वितान लगती है । दंवहूति वे इस प्रकार व जीवन से उसकी दोना सखिया 
बुसुमप्रिया भौर चचता बहुत दुखी होती हऔर उसब' निश्चय को बदलने का प्रयत्न 
करती हैं । उधर निवाण माग म॑ स्त्री वाघव है ऐसा कहकर कदम सम्प्रध का अस्वीकार 
कर दते हैं । इसस देवहूति का प्रवत आझराघात लगता है । वह कदम के झाश्रम मे रहकर तप 
करने भर वी स्वीकृति चाहती है | मनु का दूत पुन श्राश्रम म जाता है । उसे झनुमति मिल 
जाती है । देवहूति क' पिता महाराज मनु श्रौर माता हॉातरूपा दाना उसे क्षि के आश्रम मे 
छोल ग्रात हैं । 

दवहूति के सौदय और व्यवहार से मुनि का मन विचर्तित हा जाता है। वे उस 
अपनी पती बना लत हैं और गहस्थ जीवन विताने तगते है। नौ कयाम्रा के पिता बनने 
के उपरात उहे पुन वराग्य उपन होता है श्र व सबको छाडकर तप करन के जिए 
चल देत है । कई टिन तब प्रयन करन पर भी उनके मन का जब चाति नहीं मित्रती 
तो पुन देवहुति * पास लौट झात हैं झौर अपन कत्तव्य का पालन करत है। 


|| 
भाघार 


देवहति और महूपि कदम की क्या श्रीमद्भागवतपुराण मं झ्रायी है, परन्तु नाटब 
बार ने इस मूठ कथा म पर्याप्त श्रतर कर दिया है। यहाँ कथावस्तु बा जा रूप 
प्रस्तुत किया गया है वह निम्नलिखित है-- णए 

भागवत पुराण म॒ दवहूति और कदम वा प्रसग द्वो स्थला पर आया है--प्रथम ता 
द्वितीय स्काथ के सप्तम श्रध्याय म॒ भगवान के लीजावतारो की कथा के प्रसंग म द्वितीय 
ब्रह्मा द्वारा विविध प्रवार वी सृष्टि रचना क प्रसंग म॑ ततीय स्वप वे अध्याय टक्‍्वीस 
से चौबीस तक । 

अथम स्थल म ता बेवन इतना उल्लख हुआ है कि कदम के घर मदेवहूति के 
गर्म में नो कन्या के साथ भगवान्‌ ने कपिल के रूप म जम तिया। ब्रह्मा की सृष्टि 
रचना के श्रम म कहा गया है कि ब्रह्माजी ने दूसरा च्रीर घारण करने सृष्टि की रचुवा 
मे मनायोग त्या क्यारि वे दख चुक' थक शवितयानों ऋषियां द्वारा भो सृष्टि का 
प्रसार बिनेष नहों हुआ । विचार करत-करत उनके शरीर के दा-माग हुए। उन दोता 
भागा से स्त्री और' पुरुष का एक मिथुन उत्पन हुआ । उनम जो पुरुष था वह सावमौम 
सभ्राट स्वायम्मुव मनु हुए और जा स्त्री थो वह उनकी महारानी दनरूपा हुई | त्तव से 
प्रियून धम से प्रजा की वृद्धि हुने जगी। स्वायप्मुव मनु ने गततरूपा सं पांच सतानें 
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उत्पन की। उनम प्रियत्रत श्रौर उत्तानपाठ दा पुत्र श्रीर प्राबूति दवहूति भर प्रमूति 
तीन कयाएँ थी । मनु मे बडी कया रुचि यो दी मध्यमा वदम का भौर प्रसूति दश 
को । इनबी सतति से समस्त जयत भर गया । 
इस प्रवार से यह थोहा सा विपरण आवश्यर हान से ह्व॒हूति बा जम व सम्बाध 
में टिया गया है। देवहूति व पिता राझ्नाट स्वायम्मुव मनु झौर उसकी साता टातरपा प्रथम 
युगल माने गये है । इही स झाग मथुनां सप्दि या त्रम चता 7 । इनसे पूद्र प्रजापति ब्रह्मा 
ने जो भी रचना वी, वह झमथुनी ही थी। इसव्रिए सप्टि व श्रम मे प्रथम मनु स्वायम्मुव 
वा महत्वपूण स्थान है। स्वयम्भू-ग्रह्मा स उत्पत हान के वारण ही इनया नाम स्परायम्मृव 
पड़ा । इनगी तोना कयाझ्ना एव दाना पुत्रा वा भी संप्टि ब वियरास क्रम मे प्रमुस स्थान 
माना गया है। इसीलिए भागवत म “यत आपूरित जगत ऐगा कहा गया है। 
जसा कि उपर बहा गया है स्वायम्मुव भउु बी मध्यमा पुत्री वा विवाह कदम 
ऋषि स हुआ्ना | भागवत मे मह॒वि वदम वा प्रजापति क्टम वहा गया है । 
नि ब्रह्माजी वे ्रात्ण स सतति उत्पन करने व लिए सरस्वती नही के बिनाएई 
पर विदुसर तीथ मप्रनुरूप पत्नी प्राप्त वरा के लिए बहुत वर्षों तर भगयात्‌ विष्णु की 
ब्राराधना बी ।* प्रजापति कदम वी पी प्राप्ति वे विए टीघ तपस्या स प्रसन्न हाकर 
उन्हान कहा-- 
जिसक॑' लिए तुमने आ्रामसयमाति स मरी झाराधना वी है तुम्हार हटय व उस 
भाव को जानकर मैंन पहल से ही उसवी व्यवस्था वर दा है। श्रसिद्ध यणस्त्री सम्राट 
स्वायम्मुव मनु ब्रह्मावत मे रहरर सात समुद्रा वाली समस्त पथ्वी का शासन बरते है। ते 
परम धमन महाराज महारानी शारूपा के साथ तुमस मिलने व लिए परसा गझाएगे। वे एक 
रूप-यौवन शील और ग्रुणा से सम्पत पति की सोज करती हुई कया को तुम्ह देंगे । तुम्ही 
उसके लिए प्रनुरूप हो । बहुत वर्षों से तुम्हारा घिल जस्ी मार्या को लिए समाहित रहा है 
श्रव शीघ्र ही वह राजकया तुम्हारी वसी ही पत्नी हार यथंष्ट सेवा करेगी। तुम्हारे भ्रश 
से उसके गम से पहते नौ कयाएँ हागी और गत म॑ मैं भी तुम्हारी पत्नी दवहूति के गम 
भे कपिल रूप मे भ्रवतीण होरर सास्यवास्त्र वी रचना कदोँगा। * 
विदुसर तीथ से जहा प्रजापति वदम तप कर रहे थे मंगवान के चते जाने पर 
व निदिष्ट समय की प्रतीशा करत हुए विदु सरावर पर ही रहे। उधर मनु झपनी महारानी 
और पुत्री के साथ स्वणजडित रथ पर सवार हो, पृथ्वी पर विचरत हुए उसी दिन कदम 
मुनि के झाश्रम पर पहुचे । उहान देखा कि मुनि कदम अग्निहोत से निवत्त होकर बडे है। 
आातिथ्य-समाषण के उपरात महाराज मनु ने कहा कि 'यह मेरी कया दवहुति प्रियत्रत 
भौर उत्तानपाद को बहन है और अवस्था झ्लीत ग्रुण झ्लार्टि म झपने योग्य पति को प्राप्त 
करना चाहती है। जबस इसने नारदजी के मुख से पते शील विद्या रुप झायु श्रौर 
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गुणा वा वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का विश्वय कर चुवी है ।* 
मैंन सुना है कि भाप विवाह के लिए उद्यत हैं। मैं यह कया आपको देता हूँ, भाष स्वीकार 
करें ।/* इसके पश्चात कदम ऋषि ने यह वहकर कि “ठीक है, मैं विवाह करना चाहना हूँ 
और पश्रापकी पुत्री भो भ्रदत्ता है, इसलिए हम दाना का ब्राह्म विधि से विवाह होना चाहिए।' * 
देवहूति वो अपनी पत्नी वे रूप मं स्वीकार किया। दसवे पश्चात उनका नौ बयाएँ हुई 
और भरत म साख्यशास्त्र वे कर्ता कपिल मुनि का जाम हुआ । महंपि कदम न ब्रह्मा के 
आदश से भ्रपती सभी कयाग्रा वा विवाह करके अत म सयास ग्रहण किया। कपिलन 
बडे हावर श्रपन तत्त्वतान के उपदण से माता दवहूति वा सास्तारिक बचना स॑ मुक्त बरके 
परमपठ वी अधितारिणी बना दिया । 

आगवत पुराण म देवहूति भ्रौर कदम का यह क्या बडे विस्तार स वर्णित है। यहाँ 
उसका सरिप्त रुप, तुलनात्मक हप्टि से विवचना वरन क उद्देश्य से टिया गया है। नाटक- 
बगर ने भागवत की मूलकथा मे जा परिवतन किय ह उनम स बुछ इस प्रकार हैं-- 

+ सवप्रयम एवं सवस महत्त्वपूण भ्रतर ता यही है, कि नाटक्यार ने नाटक के नायक 
महपि कदम के रूप को ही यहाँ मिन रुप म॑ चित्रित किया है। आरम्म म नाटककार न 
उह ब्रह्मलीन तपस्वी, ब्रह्मचारी एव सयया विपयविरक्‍त मिद्ध वे सप मे चित्त क्या है। 
व, सम्राठ मनु के दूत को, जा वि दवहृति के साय विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास 
भेजा जाता है. यह कहवर लौटा देत हैं कि स्त्री साधना माग म विष्न है, प्रत व विवाह्‌ 
करना नहीं चाहत । परतु मूलक्था म भनुरूप पत्नी वी प्रात्ति बे लिए ही तप करते 
दिलाये भय है । यहा वाच्छित पत्नी प्राप्त करके सप्टि का विस्तार करना ही उनकी साधना 
का उद्देश्य वताया गया है। सुदीघ तपस्या के उपरात जब देवहूति उनका प्राप्त होती है, 
ता उम्र थ महप पत्नी के रूप मे स्वीकार करत हैं। विवाह्परात भागवत में उनके जिस 
गाहस्थ्य का चित्रण है. बह बड़े ही एंश्वय एवं विभूनिन्‍-मम्पन जीवन की भलक' दिखाता 
है। सकडा वर्षों तक व प्रपत परम समद्ध गृहस्थ जीवन का सुखोपभोग करते हैं। भ्रत म 
सास भी लेते हैं कितु समग्र दायित्वा से मुतत होवर 

इंसव' विपरीत नाटककार के मह॒पि कदम नो कयाओ का जम देने के उपराम्त 
उनकी माता देवहूति समत राते बिलखत छाडकर, तप करने क लिए चल जात हैं. परन्तु 
तपांबन मे उनका जन मानसिक श्रातति नहीं मित्रती तो पुन अपनी पत्नी व पास ही 
लौटकर आते हैं भौर भ्रपनी सन्तान के प्रति ।अपने कत्तव्य का निर्वाह करते हैं। नाटक वे: 
कदम वीतराग तो एक सीमा तक है, कितु उनम कत्तयनिष्ठा एवं अपेलित दूरतशिता 
तही है। कितु मांगवत के कदम, प्रजापति कदम हैं। प्रजा के लिए ही वे विवाह करते हैं 
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और अपनी प्रजा, सतान तथा प्रजोत्पत्ति वा साधन, पत्ती के साथ प्रपने कत्तव्य वा पूर्ण 
रूप से पालन करते हैं, अत जो रूप उनवा यहाँ चित्रित हुआ है वह बडा ही उदात्त है) 
नादक मे उहं सिद्ध रूप मे चित्रित तो क्या गया है, कितु वे पूण रुप स इद्रियविजयी 
नही हैं | देवहूति के झनुपम सौदय को देखते ही वे अपने साथन पथ से विचलित हो जाते 
हैं। जिस नारी को दे अपनी साधना मे विध्न मानते थे वही उनवी प्राराध्य बन जाती 
है परतु भागवत के प्रजापति कदम की साधना देवहूृति क' साथ विवाह के! उपर चलती 
रहती है। देवहुति न माता पिता के' चले जाने पर, पति वे” सकेता को समभवर पावतीजी 
के समान पति वी _ प्रेमपुवक सेवा की । उसने कामवासना दम्म, द्वेप लोम पाप झ्लौर मद 
का त्याग कर बडी लगन के साथ सेवा में रहकर पवित्रता, गौरव सयम, सुश्रूषा प्रम श्रोर 
मधुर भाषणादि गुणा से अपने तेजस्वी पति को सतुष्ट वर लिमा-- 
पितम्या प्रस्यिते साथ्वी पर्ताभगित कांबिदा ! 
नित्य पयचरत प्रीत्या भवानीव भव प्रभु ॥* 

इस प्रकार यहा उनका जो रूप है, उसम सिद्धत्व और प्रजापतित्व दोना स॒ युक्त होबर 
समत्व याग उच्यते * का वे यथाथ उदाहरण प्रतीत होते हैं। वाटबकार न॑ दवहृति भौर 
कटम के पुत्र मह॒षि कपिल के सम्ब'घ मे काई सकेत नहीं दिया है जबकि भागवत की कथा 
का यह एक प्रधान भ्रग है । 

नाटक मे दवहृति को मनु की पुत्री कहा गया है, कितु यह स्पप्टत नहीं बताया 
गया है कि क्सि मनु की पुत्री है। पुराणा म मवबतरों का वणन प्राय मिलता है। यह 
उनका एक मुख्य झग है ।* इन मबतरा के विविध मनुझो का वणन भी अनेक पुराणा मे 
मिलता है। क्ही-कही ये वणन बड ही रोचक एवं ज्ञानापयोगी सामग्री से सम्पन हैं । 

भागवत पुराण के अतिरिक्त, अ्य पुराणा म भी यत्र-तत्र स्वायम्मुव मनु शतत्पा 
एंव उनकी सन्तति के सम्ब ध म॑ उल्लेख मिलत है । इन उल्लेखा का प्रस्तुत वाठक की 
कथा के साथ सम्बंध प्राय अत्यल्प है फिर भी इन प्रसगो पर विचार कर लेना कथा के 
स्रोत रूप को समभने म सहायक होगा ॥ 


कूम पुराण 

बूम पुराण मे सृष्टि के विकास के क्रम म॑ ही स्वायम्मुव मनु की एवं उनकी पत्नी 
शत्तरुपा की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है। इन दोंना वी सतति के' सम्बंध मे यहाँ 
प्रियद्रत और उत्तानपाद दो पुत्रो एवं प्रसृति और झाकूति दो कयाओ का उल्लेस है। 
प्रसृति का विवाह दल के! साथ भर आकूति का प्रजापति रुचि के साथ हुआ्आ । इन चार 
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सन्ताना वे अतिरिक्त यहा इस युगत वी किसी अय पुत्री या पुत्र का उल्लेस नही है ।* यहा 
मथुनी सृष्टि 4 प्रत्रण म सस्‍्वादि गुणा के उद्रेव और झमिमव वा जिस रूप म निर्देश 
किया है वह साख्यचास्त्रीय सरणि वा झनुकारी है । | 


देवोभागवत पुराण 


देवीमागवत पुराण मे सवत्तरा वी चर्चा दे प्रसग म स्वायम्भुव मनु और उनकी 
सनन्‍्तति का उल्तेख हुमा है ।* यहाँ स्वायम्मुव मनु का ब्रह्मा का प्रापुत्र कहा गया है ।* 
इसकी पत्नी का माम एक झय अध्याय भ (८१-१६) हातरुपा ही बताया गया है। यहाँ 
इय दाना से हा पुत्र और तीन पुत्रिया का उल्दख है। पुत्रा के नाम प्रियद्रत शौर उत्तानपाद 
ही हैं। कयाएँ क्रमदा झ्राकूति, देवहृति और प्रसूति बतायी गयी हैं। आकूति का रुनि के 
साथ, देवहूतिं का बदम के साथ और प्रमूति का दल के साथ विवाह हुग्ा है। यहा पर 
देवहूति और कदम से उत्पन साख्याचायें कपिल का विशेष रूप स उल्लेस किया गया है ।* 
देवोभागवत का यह विवरण अति सशिप्त है। फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट ही हा जाता 
है कि स्वायम्भुव मनु और रतहूपा वी पुजी देवटूति का विवाह कदम से हुआ था झौर साख्य 
शासन के प्रणेता कपिल इह्ी के पुत्र थे और इटी कपिल के उपदेश स भांता दवहूति को 
तत्त्व चान प्राप्त हुआ ।< देवहृति भ्ोर कदम पी अय पुराण-श्रोता से प्रसिद्ध नो कयाग्रा का 
यहाँ बाई उल्नेख नहीं किया गया है । 


ब्रह्मपुराण 


स्वायम्मुव मनु और उनेदी सातलि विषयक ब्रह्मपुराण का विवरण कुछ भिन्‍न 
प्रकार का है। मनु और हातरूपा का पुत्र वीर हुआ और वीर दे काम्या से प्रियत्रत और 
उत्तानपाल उत्पन हुएं। यह वीर की पत्नी काम्मा प्रजापति कदम वो पुत्री बतायी गयी 
है। भ्रय पुराणा (मागवन ३े १३ ४६५६, कूम ८५, १-१२ एवं देवीमागवत ८ 
३, ६१४) म प्रियत्रत और उत्तातपाद स्वायम्मुव मत्रु और उनकी पत्नी शनरूपा वे' ही 
पुत्र कहे गय हैं, पर-तु महा दे पोज बताये गए हैं। झयत्र कदम प्रजापति स्वायम्मुव मनु 





न 


कूम पुराण वेंक्टश्वर प्रसस० भ० ८ ११२ 
देवीभागवत पुराण पत्ित पुस्तकालय काशी १६५६ ८ ३ ११४ 
३ मत स्वायम्भुवस्तस्थाद्य प्मपुत्त प्रवापवान्‌ 
शतब्पापति श्रोमात स्व मन्वतराधिषर ॥ ८ भ्र॒ १ १६ 
४ देवहूत्या च कपियरोप्सौ च कटमात । 
ख्ध्याचाय संदतादे दिस्याद बपिली विज ॥ के हे १३१४ 
४ कपिवा"पि सहायागी भगवान्‌ स्वाश्रभे स्थित । 
देवहू त्य पर ज्ञान सर्वाविद्यानिवतक्म 0 
सविशप ध्यानयोगमध्यात्मज्ञाननिश्चयम्‌ ६ ६; 
कापिल शास्व्रभाव्यात सर्वाताद विनाशनम्‌ ॥ ८ हे १७ १८ 


भागवत ३ २५ १ ४४ मे भो देवहूति को अपत पुत्र कपिल से ही तत्त्वज्ञान की ब्राप्ति बताया गयी अं 


से 


१७० | हिली के पौराणिक नाटकौ के मूल सौत 


के जामाता मान गय है जयकि यहा पृत्र के इयसुर ।* देवहृति का यहौ मनु बी सतान वे 
रूप मया अयया कोई उल्लय नही है। 


अरह्माण्ड पुराण 

ब्रह्माण्ट पुराण मे स्वायम्मुव मनु चातरूपा और इन दाना की सतति का उल्लस है। 
यह ब्रह्मपुराण से कुछ प्रगा मे भिन प्रकार का है।* स्वायम्मुव मनु और दातरूपा दानो ही 
ब्रह्मा क॑ तप प्रधान विधानकृत शारार स उत्प न हुए है. कितु स्वायम्मुव मनु को पति के 
रूप म प्राप्त करन कः लिए दतरूपा को सुदीधकाल पय त तपस्या करनी पडी है ।* स्वायम्मुव 
मनु वा यहाँ विराट ब्रह्मा स उपन हान वा कारण बराज मनु भी कहां गया है।* 
शतरूपा में उनके दा पुत्र प्रियत्रत और उत्तानपाट तथा दा बायाएँ झाकूति और प्रयूति 
उत्पन हर्ट । आकूति का वियाह प्रजापति गचि से तथा प्रभूति का देश से हभ्ा । दोना 
बन्याप्रा वी मृष्टि का विपुत विस्तार हुआ्ना । स्वायम्मुव मनु वी ततीय पुत्री देबहति का 
यहाँ उल्वस नहीं हुग्रा है । 


मत्स्य पुराण* 


मत्स्य पुराण मे स्वायम्भुव मनु की पत्नी का नाम शतरूपा नहीं ग्रनती है।' इसी 
से मनु व प्रियय्रत शोर उत्तानपाठ दा पुत्रा की उत्पत्ति बतायी गयी ह । इस प्रसंग मे मनु 
की क्सिा। भी कया वा उल्लस यहा नही हम्रा है । 

श्राय पुराणा ग जिस रातरुपा था स्वायम्मुव सनु वी पानी प्रतिपादित किया गया 
है. उमर यहा प्रथम तो ब्रह्मा १। पुत्री ही बताया गया है। और उसवः इस हातरूपा नाम के 
अतिरिक्त सरस्वती गायनी और उह्माणा नाम मा बताए गते है। अपनी परम सुटरी पुत्री 
का दखपर प्रजापति व मन में काम वा झठुर जागत होता है । 

ब्रह्मा व' चतुमस हान को वारण मी उनके इस नतित पतन वो बताया गया है। 
इतना ही नहीं श्रव तव' का रामस्त झ्जित तप भी इसी वारण वप्ट हा जाता है-- 


१ इहापुराण प्रराशा मनसुवराथध मार बलकला स १६५४ प्रवम भाग अध्याय १ २१५५ तथा 
प्रष्याय हितीय । 
३. इश्याए पुराण यातरेंद्र श्वरप्रसे वम्बर स० ३ ६ १४२६४ पुन २४२ 
बा सा दवा नियत तप्वा तप परमटुश्चर्म्‌। 
भअर्तार हाप्तयशस पुरुष प्रतपपधधत । 
सेव स्वापस्भव पत्र पुरुपां मनरच्यय॥ ३ ६ ५३६ 
४. विराजमसजर ब्रद्मा सोमवत पुरुषा विराट । 
सप्राद से शतब्परतु व राजस्तु मन स्मत | 
स बराज प्रजासग सगज पुरया मन ।्वद्यूएर पुराण १ ६ ३६४ 
॥ भरा पचानन तह रन सम्यादित बगआासा से मे प्रस कहता शा १०१२ 
६ स्शायाभवरा मत वीवाल सयस्तृल््वा खुदुस्वरम 
चरता बेवार हताइाबतखा ताथलामर ॥ में स्थ॒ुराण ४ ३३ 
७. मा्य पुराध ३ ११ ३४ 


पुराणधारा | १७१ 


सच्टयथ यत छत तेन तप परमदारुणम । 
लत सव नाशमगमत स्वसुतोषगमनेच्छया ॥" 


माक ण्डेय पुरण्ण 


माकण्डेय पुराण मे स्वायग्मुव मनु और उनवी पत्नी रातरुपा की उत्पत्ति एवं उनकी 
सतति वा जा वणन दिया गया है, वह उ्माण्ड पुराण बे' समान ही है । इसक विदरण मे 
बोई मिनता नही है 


लिंग पुराण 


माकण्डेय पुराण के समान लिग पुराण का विवरण भी इस सम्प ध म प्रह्माण्ड स 
मिलता जुतता है। यह कहना कठिन है कि इनम प्राचीन कौन सा है । 


बाराह पुराण 


बाराह्‌ पुराण मे रवायम्भूव मनु एवं उनके दो पुत्रा का उल्लेख है । यहाँ उनका पत्नी 
के साम और विसी कया का उल्लेख नहीं है । 


बायु पुराण 


बायु पुराण का समरत विवरण ब्रह्माण्ट पुराण के विवरण के समान ही है। बोई 
बिएप झ्रतर नहों है ।५ यहाँ भी मनु बी कयाझ्ना मे देवहूति का नाम नहीं है । 


जिष्णु पुराण” 
यों वा विवरण ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराण आि क' समान ही है ।7 
हरिवण पुराण: 


यहा स्वायम्मूव मनु को सतते वा नामत निर्देश नहीं किया गया है ।१ 


॥्‌ सत्य बुराण. ४ 

2२ माफएइय पुराण वा वेवेट'वर प्रर अम्वर सस्तरण ४७ ६१६ 

ह भुरु मण्डल प्र-्थमात्रा प्रराशन मनयुखराय मोर ५ गताइव रो” कलब॒त्ता १ 
४ जी बेंडटावर प्रग अस्वई सस्ब्रण २ ५५४६ 

४ श्रोज टश्वर प्रस इस्वई सस्वरण ॥ 

६ बायु पराण प्र० १०, घ्लो० ७१७। 

७ गीताग्र रा गारखपर चतुय सस्बरण स २०१४ बि० 

८ विष्णु पराण १ झर०७ १ १६ 

६ ग्राताप्रशा बोरखपुर + 

१९ हुसििश पुराण घ० १ ५० ५३ 


१७२ / टिस्टी व पौराणिक साटओा के मूउन्‍्खोत 


दिवेखत 

प्रस्तुत नाटक टैवडूति की माषा प्राजत है सवा उपयुक्‍त हैं किंतु वातावरण को 
मुसरित बरन की हृष्टि स ये भ्रधिक सफ्ल नही बन पाय हैं हाँ चारित्रित्त माादन्द्ों वा 
स्पष्ट बरने में ये पूपरुपण सभम हैं । 

कल्पना के पझ्रतिशय प्रयोग ने वाटर की क्यावस्तु का मूल कया स बुछ पृथत भल 
हो बर टिप्रा ह तथाति पठार वे लिए रोचा सामग्रो इसमे पयाप्त है । 


सहाभारतथारा 


चतुर्थ अध्याय 
१ जनमेजय का नागयज्ञ 


हे 


महामारत भारतीय सस्कृति वा एवं भ्रति विशाल आकर प्रथ है। यह इतिहास है काव्य 
है, स्मृति है. भ्राचार शास्त्र है, धमशास्त्र है शलौर जो कुछ मी शास्त्र शद वी परिधिमे 
आरासकता है वह सब कुछ इसम समाविष्ट है। महामारत भ झ्ाचार, घम और शास्त के गहन 
विपया का स्पष्ट रुप भे समभाने क॑ लिए लोक म प्रचलित आरयाता का आश्रय लिया गया 
है। इन आास्याना मे कुछ तो दतने महत्त्वपूण हैं दि उहोने अपनी गरिमा से प्रभूत मात्रा मं 
समाज और साहित्य का प्रभावित क्या है। नलोपाख्यान सावियीपास्यान ।शाकु-तलो 
परछ्यान ययात्त्पुपास्पान आटि महामारत वे महर्वपूण आस्पान है । इनका झाश्रय लेकर 
हिंदी म॑ भ्रनक नाटको वी रचना वी गयी है । एक ही कथा वे! आधार पर विभिन य्रुगो मे 
अनेक नाटववारा ने बहुत से नाटकों का निमाण क्या है। इस प्रकार के नाटकी की रचना 
में काल का व्यवधान होने पर भी वस्तु को समानता को हृष्टि में रखते हुए इनके मूल ललोत 
का विवेचन पुराणधारा के समान एक ही धारा भे और एक ही स्थान पर किया जाएगा। 
महाभारत दे' उपास्याना क॑ आधार पर रचित विविध नाटक बे' अतिरिक्त इसकी 
अधाना कया; कौर्यापाण्डवाक्या के विविध अरे क्यब्श्रया लंक्र" मी हिंदी मेअनेक 
नाटका की रचना हुई है। नाटकीय विधान, चरित्र चित्रण, भाषा आदि वी हृष्टि से इन 
नाठका मे बहुत कम नाटक एसे हागे जिहें परिप्द्वत नाटक! वी! प्रथम श्रेणी म स्थापित 
किया जा सके । स्वर्गीय जमशक्रप्रसाट का जनमेजय का नागयच महाभारत की प्रधान 
क्या के झातिम भाग के एक अब पर आ्राधारित हिंदी का एक उत्हृष्ट मौलिक नाठक है । 
यद्यपि प्रसाद स पूव भी महाभारत की प्रघान क्या अथवा उसके क्सी उपास्यान का आधार 


१७४ / हिठी के पौराणिद माटवा के मूल-सोत 


बनायर हिंती मे नाटक की रचना होती रही है तयापि हिटी बे ताटायारा मे प्रगालजी 
बाय एवं विशिष्ट स्थान है भौर इस धारा वा नाटवा मे झावी जनमजय वा नागयच या भी 
एक महत्त्वपूण स्थान है। इसलिए झागे व पृष्ठा मं इस नाटव वे सूत साता वा उिस्तार रा 
विचार जिया जाएगा। इसवे पश्चात्‌ अध्रिंग अध्याय मे इस धारा वे प्रय वाटा4 के मूतन्सोता 
वा विचार होगा। 


जनमेजय का नागयज्ञ 


जपमेजय का नागयच नाटब हिददी वे लब्धप्रतिप्ठ एव मूध-य माटकयार श्रीजयणवर 
प्रसा” की रचना है.।' इसवी गणना उनके उत्कृष्ट नाटकों से की जाती है । इसवी सशिप्त 
कथा इस प्रवार है-- 

सरमा (बुकुर वश की याटवी) तथा मनसा (जरत्वाए वी स्त्री तथा बसुति' वी 
बहन) दोना वे वातालाप से नाटर वा प्रारम्म होता है। सरमा याटवी ृृष्ण की (याट्व 
बद्दा ती) प्रशसा करती है जबकि मनसा नागराय की प्रणसा पर तुती टिपती है। याटवों 
की बबरता वः प्रमाणस्वरूप मनसा प्रपती शक्ति स उस हृश्य को प्रस्तुत करती है. जय 
श्रीकृष्ण वे” उपदेश से अंजुन ने खाण्डय वत या दहन जिया था और नाग जाति का जल वर 
भस्म बर दिया था। मनमा बतताती है इसी प्रतियोष व फ्तस्वरूप सागा ये झामीरा से 
मिलकर याटवियां कअपहरण विया और नसागराज तशा ले शगी फषि से मितवर 
परीक्षित वा सहार क्या । मनसा ने यह भी बताया कि नागजाति के कल्याण के पिए ही 
उसने झपना यौवन वद्ध तपस्त्री जरत्काद को समर्वित कर तिया ह। यह सब कुछ सुनकर 
सरमा नागा से अपना सम्बंध जोड़े जाने पर पश्वात्तप करती है झौर मवसा के बांग्वाणों 
से “यथित हो अपन पुत्र माणवक वे साथ वहाँ से चली जाती है। वसुकि लौटकर आने 
पर पश्रपती बहत मनसा की ड्स प्रगार के पययहार व जिए, भत्सना करता है और कहता 
है कि नागजाति के आायजाति से मत करन के भ्रवसर पर उसे सरमा को चुद्ध कदापि नही 
बरता चाहिए था । 

इसके उपरात ग्रुर वेद क आश्रम मे उत्तक के दर्नन हाते है । ग्रुरप्त्ती दामिनी 
एिप्य उत्तर को ग्राकृपित करता चाहती है. कितु उत्तर बण मे नही ग्रात्म ? दक्षिणा हो 
लिए वह गुष्पत्नी वी इच्छानुसआार जनमेजय की रानी वपुप्टमा स मणिकुण्डल लेने वः लिए 
आता है वदों जनमजय के ऐद्रमहामिपक के सम्यध मे विदित होता है जिराका परिणाम 
युद्ध मं विजयप्राध्ति हाना है। तुर राजा जनमजय वा झभिपक करवाता है क्यात्रि कुल 
पुराहित काश्यप इस अमिषक के विरुद्ध हैं। काइमप को प्रसान करन वे हेतु तुर कात्यप को 





॥ प्रकाशर भारती भण्यर सौडर प्रम इलाहायाट प्र मस्हरण सर २ १३ 
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ही टक्षिणा दिलवाता है। सरमा राजदरवार म ही उसी समय “याय वी याचना के लिए 
पहुचती है पयावि जनमेजय वे भादया ने उसके पुप्रा बा झवारण पीटा है। जनमजय उसे 
दश्युमहिला कहकर याय वरने से इतार वर दंता है । सरमा कुद्ध हारर तथा काश्यप 8 
बुरा मत्रा बहकर, समाभवन से चली जाती है, कयावि वाइमप न मी उसवा 'याय से किये 
जाने का समथन किया है। उधर सरमा का पुत्र साणवव' माँ को इस प्रवार भ्रपमान महत 
करने पर बहुत विवारता है श्लौर भ्रपमान वा प्रतिशाव लेने वें लिए उल पडता है । 

झागामी दृश्य म तक्षव' उत्तक को दखत्रार मणिव्ुण्टत वे कारण उसे मारना चाहता 
है किन्तु सरमा उसी समय अतस्मान प्रविष्ट होरर उत्तर की रक्षा करती है। तशक के 
द्वारा सरमा पर भी झात्रमण भिय जान पर, वासुकि उसकी रक्षा वरता है। श्रगती घट 
नाप्रा म जनमेजय भ्रमव्र जरत्वार को ग्रपन बाण वा ज़द्य यनाता है। जरत्वार यह 
कहकर कि मेरा पुत्र ग्रास्तीय समस्त ज्वालाशा का रात करेगा, अपन प्राण छोड देता है । 

उधर वेट वी पानी दामिती उत्तक स प्रतिशाध लन वे! लिए आश्रम से चल पड़ती 
है और तक्षर वे पास पहुचती है । वहाँ तशव वे दुराचारी पुत्र स वह तिरस्ट्त वी जाती है 
प्रौर वहाँ से भागकर माणवक (सरमा के पुत्र) द्वारा ही पति वेद वे पास लायी जाती है 
जी उसे पुन अपना लेता है । 

इधर उत्तव, जनभजय के समीप जागर तथत यें अपराधा और नरताओ वा 
वणन करता है, फलस्वरूप नागयत प्रारम्भ होता है और नागजाति को हर स्थिति तथा हर 
स्थल मे वष्द पहुचाया जाता है। स्रमा, कलिया नाम से वधुष्टमा वी ढामी बन जाती है । 
इस हृदय म॑ महपि व्यास मे भी दर्नन हांते है । पदच्युत वाश्यप तक्षक से जा मिलता है 
और जनमजय बे यज्ञ वा घोडा तथा उसनी महारानी दाना वा पबड़ लेन वी सम्मति देता 
हैं। सरमा जा बपुप्टमा की तासी है उसकी रला करती है। मनसा अपने बुद्राया के' कारण 
कि उसने भागा का क्या उत्तेजित किया अपने पुत्र श्रास्तीक को, जो श्लार्यों से मेत कर लेने 
वे प्त मे है बया भला बुरा बहा इत्यादि विचारकर इसे स्थल पर बडा पश्चात्ताप 
करती है । 

। भ्रीतिम हत्य मं बंदी तशक मणिमाला (तक्षक की पुत्री), जनमेजय, लौनक उत्तक 
सोमश्रवा और वण्ट्मागव, जनमेजय का सेनापति समी दीख पड़ते हैं। झास्तीक श्रपने पिता 
टी मृत्यु के प्रायश्चित्तस्वस्प जनमेजय से यही कहता है कि नागा के साथ मेल कर लो, ड्हँ 
नष्ट न करो । जनमजय यभ राक दता है। श्रत म जनमजय का विवाह तक्षक्कुमारी 
मणिमाला स हा जाता ह और इस प्रकार दो बडी जातिया का मेल हो जाता है | 


कि 
झाधार ; 


इस नाठक की क्या के सूत्र महामारत* एवं हरिवश्ञ पुराणों में मिलत है। इनके 
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१७८ / हिली वे पौराणित नाटगा बे मूल सोत 


झाप नाग सघप फा झारम्म 


मनसा झौर सरमा 


प्रसाटजी से दस नाटब ने प्रयम अप ये प्रथम हृश्य मं झाय भौद मांगा में चिर 
सघप स सम्बद्ध मासा और सरमा वी बातचीत म भ्रार घटनापग्रा वी झ।र सतत जिया है 
मभनसा, नागसरादर वासुकि वी बहन एवं यायावरव” व प्रर्धात महँपि जरताद नी पनी 
है। इसन नागा के वल्याण वो ही उहृश्य बनाउ र वृद्ध जरत्वार स परिणम जिया है। प्रार्यों वः 
प्रति इसबे' हृदय म प्रयल विद्रेप है। जिस उपाय से भी हा, यह भ्रार्यो व उपर नागा का 
विजय चाहती है श्रौर इसप्रे लिए सतत प्रयत्नशील है । सरमा यात्वा वी बुउूर चासा से 
सम्बद्ध है। इसी स्वेच्छा से याटवा पे पारस्परिक सघय वे समय---ज4 नागा श्रौर भ्रामीरा 
बा सम्मितरित ग्राक्रमण हुआ था तथा याटव कयाप्रा का अपहरण विया गया थां--नाग 
सरदार वासुकि का पत्ति रुप मं बरण किया । इस वरण म झार्यों भर अनायों की बत्ती 

हुई कदुता को दूर करना मी उसका एक उदगय रहा है। वह श्रीकृष्ण वी रामटर्शी क रूप 

म॑ अति प्रशसा करती है परातु मनसा उही का नागा का हात्रु मानती है। वह झपनी बात 
की पुष्टि बे' लिए श्रीकृष्ण के कहने स श्रपुन द्वारा दग्घ खाण्डव वन वा उदाहरण प्रस्तुत 
करती है। प्रार्यो ने प्रथम तो सरस्वती व तट पर बुरुतत्र वे मदाना मे समृद्ध वागा वो 
खाण्डव वन वी और जाने क जिए विवश किया । पुन वहा मी उसमे झ्ाग लगाकर छह 
जीवित ही भस्म करन वा प्रयत्न किया । कुछ प्रमुख नाग ततता वासुकि अ्रश्वसन आदि 
उत्तर वे दुगम पवत प्रदाता स मागरर याघार प्रदश म वस गय परतु भार्यों + प्रति विद्वेप 
बी धधवती हुई भाग झ्रपन हृदय मे साथ लत भय और एस अवसर वी तलाटा मे रहने लगे 
जब भार्यों द्वारा अपन साथ वी गई ऋरताग्ों का प्रतिशांध व ते सके । परिणामस्वरूप नागा 
बे' राजा तशक् न भ्रवस॒र मिलते ही श्रगी ऋषि स मिलकर अजुन के पौत्र एवं सम्राट 
जनमेजम वे' पिता महाराज परीक्षित वी हत्या वी । मनसा और सरमा, दोना की बातचीत 
से यहा यह भी सकेत मिलता हैकि झ्रतीत युग म नागा का इतिहास बडा ही उज्ज्वल 
रहा है । उतका विश्ञाल एवं वमवसम्पन साम्रायय था। उतका श्रचण्ट प्रताप दूर दूर तब 
व्याप्त था । 

असादजी ने अवस हस्य से पटीखित्युञ जनसेजव के राजसिहासन पर आरूढ होने 
से पथ वी विक्ट सघपमय परिस्थिति की झोर सकत जिया है। इस नाटव मे आगे चलकर 
जिस घटना चक्र का प्रत्यन हुआ है एक प्रवार स सूश्म रूप मे हम उसका आभास यहा 
मिल जाता है सम्राट परीशित की हत्या कोई सामाय घटना न थी। यह आय साम्राज्य 
के' विरुद्ध नागा के सगठित पडयश्र का परिणाम थी जिसम उाहाने कुछ ब्राह्मणा का भी 
अपने साथ मित्रा लिया था। यदि स्वतान्न रूप म नागा का ही विद्रोह हाता ता सम्मवत 
पाडववली झाय सम्राट वे लिए उ6 कुचत देवा कठिन काय न हाता । 

नाटक म प्रसादजी न यायावर महँपि जरत्वार को पत्नी एवं नाग सरदार वायुक्ति 
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वी वहन या ताम मससा टिया है। परल्ठु महामारत एवं हरिवश की कया म॑ वासुवि की 
बहन, जिमगा विवाह जसलाए वा साथ हाता है, उसता नाम री जग्लाद ही दिया है । 
जनमेजय का नागयन नाटब मे इस वात वा सबंत ता मिलता है ति मनसा वा एवं 
बाह्पित नाम जरतार भी उसव॑ सम्बाोधियों न विसी विशेष अ्याजन वो सिद्धि वे जिए रख 
दिया था ।* वितु मारव मं सवत्र ही उसे मनसा नाम से ही अमिहित जिया गया है। यद्यपि 
महाभारत म जरत्वार ऋषि की भ्रार से विवाह की हर्तों म एवं हात यह है वि कया वा 
नाम भी जरत्वार ही होना चाहिए ।? तथापि प्रसाटजी न अपन साटव' में, ऋषि वी पतनी 
का सनाम्नी नहीं रखा है । 
भरमा वो प्रसाटजी ने यादवा वी कुबुर शाखा से सम्बद्ध माना है। पुराणा भ इस 
शाखा वे सस्बे ध मे बई स्पप्ट उल्देख मिलत हैं| बुकुर, याददा वी ही सावत शाखा का 
एव प्रमुख व्यक्ति हुग्मा है। इस चाखा वे प्रसिद्ध वीर पुर्ष, भ्राधता का ज्यप्द पुत्र खुकुर 
था | इस कुकर की ही सतति परम्परा म आहुक राजा हुआ है. जिसके देवप' भौर छग्रसेद 
दा पुत्र तथा सात कायाएँ हुईं ॥ इन सव कायाम्ना का विवाह बसुदव के साय हुप्ना । इस 
कायाग्रा म एवं श्रीकृष्ण वी जनती देवतरी भी हैं ।* वुकुर्वद्य वा हाने वे कारण ही उप्रसेन 
को बुकुराधिप भी कहां गया है ।€ मत्म्य पुराण भ वक की पुत्री स उत्पन चार पुत्रा म से 
एफ वा नाम झुतुर बताया गया है और इसे वष्णि का पिता वहा गया है,' कियु मागवत मे 
बुफुर को बक्नि का पिता मात गया है ।* वायु पुराण मे सत्यक भौर वाशिराज की पुत्री से 
उत्पान ज्यप्ठ पुत्र का नाम कुकुर नही, वकुत टै।* परतु ये दाना नाम कुकुर और ककुद 
एक ही व्यक्ति वे जान पढ़त हैं. क्यावि कबद के झ य तीन भाव्या के नाम जा बायु पुराण 
मे श्नाये हैं वे आय पुराणा म मिलत-जुतत हैं। यहाँ सत्यक की झपला झधक' पाठ अधिवः 
पुक्तियुक्त है ।अय पुराणा से मो कुबुर व अधत था ज्यप्ठ पुत्र भाना गया है । 
महामारत व समापव म दा स्थता पर कुकुरा वा उल्देस हुझ्ना है। एस स्थान पर 


महाभारत भ्राल्पिव ४७ ८ 

नादक प्रक १ देश्य १ ५ १७ 

३ महामारत-- 
सनाम्नी या भविता में हिलित्सा चब बन्थुमि ६ 
भश्यवत्तामह्‌ कयामुपयस्थ विधानत ॥ मे भा० झ्ाटि० १३ २६ 
सनास्ता यद्युह बन्‍्यामपत्मप्स्ये कटाचन 
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१८० / हिटी के पौराणिय' नाटया के मूल-्सोत 


बुकुर और प्रथा दा शासाएँ पृथव वही गयी हैं ।! एप श्रम शव पर उमग्रगन बाही 
आाहुर मात्रा गया है औौर कुसुराधिप बहा गया है।* 

पुराणा में याट्यवश वे वणन में सरमा का उल्दस नहीं मिलता ॥? परातु बहा 
ग्र या एवं महामारत म इस 'ुनी कहा गया है। सम्मव है शुत्ी स ही प्रसाटजी न इस 
मादवा बी बुकुरणासा से सम्पद्ध वरक वुरुरी बना टिया हा । 

इसके श्रतिरितत एए सरमा ऋग्वट म दद्ध बी दुती के रूप म भी प्रसिद्ध है । वढ़ाँ 
इसवी सहायता से ही इृद्ध पणिया ये गुप्त रहस्य को जानने मे समय हाता है । मदमारत 
वा पौप्यपव मे भी सरमा वा उस दवगुती विशषण वे साय मित्रता हैं-- 

जनमेजय एयमुक्तो देवशुया सरमया भूश सम्भ्रातों विषण्ण*चासीत ।* 

यह कहना घढिन है वि ऋखट थी इंद्रदूती सरमा, महामारत वा रार्मा (विशषण रहित) 
और देवशुनी सरमा (विशपण युक्त) तथा नाटव म॑ चित्रित बुठुरी सरमा (बुपुरवशीय) 
एक ही है श्रयवा मिन मिन। इसवी विटिध्ट विवचता वस्तुत इतिहास का विपय है। 
महा इस सम्बंध म भ्रधिक विस्तार में जाना झनुपयुक्त होगा । 


खाण्डव बन का दाह भ्रौर कुछ भ्रवशिष्ट नागो का पलायन 


नाटक वे' प्रथम दृश्य म सनमा द्वारा खाण्टव वन वे' सयकर दाह का उल्लस जिया 

गया है। महाभारत मे खाण्डव वन बे' जाने की कया बडे विस्तार से आतटिपव (खाण्टव 
दाहपव ) मे वही गयी है ।९ इस वणन के अनुसार वस्तुत यह दाह बड़ा निदय एवं भयकर 
था । दाह की यह निया अ्विरत गति से पद्वह टिना तक चलती रही-- 

तदवन पावको धीमाम दिनानि देश पच च । 

ददाह्‌ कृष्णपार्याम्या रक्षित पराक्शासनात ॥* 
इस महामयकर दाह से वचबर तिक्लना अश्मसंन (तक्कपुत्र) सब और चार शझ्ाज्ञ का को 
छोन्‍्कर गिसी वे लिए भी सम्मव नही हां सका । नागराज तशवः दाह से पृव ही निकलकर 
कुरक्षत्र की झोर चला गया था-- 
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महामारतंधारा / १८१ 


तक्षकस्तु मं तजासीत नायराजों महाबल 

दह्ममाने घने तस्मिन बुरुक्षेत्र कत्तो हिंस ॥* 
इस खाडवदाह म सबसे अभ्रविक संहार नागा वा हुआ व्यावि कुरुसेत्र के प्ररेश से हटने के 
लिए बाध्य क्यि जान पर उहाने खाण्टवयन मे ही आश्रय लिया था । एवं प्रजार से नागा 
को समूल नप्द करने वे लिए ही सम्मवत यह महान प्रयत्व क्या गया था। परतु ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि केवल तसक ही नही, कुछ और मी प्रधान नाग उस साथ ही वहा स 
निकल भागन म समथ हो गए थे । वे बुस्क्षेत्र म रुवे नही पवतीय मार्गों स पश्चिमांत्तर” 
की प्रार बढत गये और गाघार प्रदेश म जाजर, वतमान तक्षह्िला क पास पुन आवाद हो 
गये । इस प्रकार महादवितशाली अ्रजुन के प्रमाव से उस समय ता नागशवित क्षीणसी हा 
गयी । परतु उसके पश्चात उहाने पुन अपने सगठन को हृढ किया और परिणामस्वरूप 
तथक ने परीक्षित की हत्या वर दी । यही से नागा वा धार्यो के साथ पुत सघय झआरस्म 
हाता है। प्रसाददी के इस 'जनमेजय का नाथयन्ा नाटक की क्‍या का आरम्भ भी इन 
दोना जातिया के पारस्परिक तनाव विद्वेप, विद्रोट पडयन एवं दमन स हांता है। नागा 
वी राजनीतिक शक्ति यद्यपि उस ममय क्षीणप्राय प्रतीत हाती है, शितु व विसी भी उपाय 
से भ्रपनी पून भ्र्तिप्णा को पुन प्राप्त करन के लिए प्रयत्नगीत दिखत हैं । मनसा उहू गौरव 
पूण स्थान प्राप्त कराने के लिए उत्तेजित करता है। 


आचार बेद, पत्नी दामिनो और शिष्य उत्त क 


प्रयम्म श्रक क द्वितीय दृश्य मं विशेष घटनाएँ नही है । आचाय वेद वे भुस्कृत वा 
हृश्य है। झ्ाचाय भपने पीछे अग्नियाला की परिचया एवं घर की ८समभाल का काय अपन 
प्रधान शिष्य उत्तर पर छाडकर कइ महीना स गुरवुल से बाहर गय हैं। झ्राचाय की पत्नी 
दामिनी उत्तक को अ्रपनी श्रार झ्र्कापत करना चाहती है फ्रिततु उत्तक की दढता क* कारण 
वह सफल नहीं हो पाती | ग्राचाय के लौटने पर पता चलता है कि जनमेजय क्या अभिषैक 
होने वाला है । शिक्षा समाप्त हो जाने के कारण भ्राचाय उत्तक को घर जाने का आदश 
देते है। गुसटलिणा के विए उत्तक के झाग्रह पर, झाचाय पत्नी रानी वे मणिकृण्डल लाने 
के लिए कहती हू। 

झाचाय बंद आचाय आायात्धौम्य वे प्रमुख तीन विप्या म स एक हू । श्रय दा के 
नाम आरणि और उपम-यु हैं ।* भ्राचाय वर वे भी तीन टिप्य थे, एसा महाभारत मे उजेख 


“+ज3++_._तततत 
१ मद्माभारत भ्रटिपवें खाण्डववनटाहपव भ २३२६ श्ताक ४ 


३ इश्चिद्‌ ऋषि धौम्या नामायांट तस्य शिप्या स्थो चबभूव --उपणाय प्राण वैदश्चति--महाभीरत, 
भाटि पद ३ ३१ हे गे 


१८२ / हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल खरात 


है! हिन्तु इनका प्रधान विष्य उत्तक ही था । नाटक में आचाय के अपने घर से दुछ मास के 
लिए बाहर जान एवं उनके पीछे उनकी पनी का उत्तक वी ओर आदृष्ट होने का जो 
चित्रण है, उसका झ्राघार महामारत का पौष्यपव है, यद्यपि यहाँ इसका रूप बुछ मिन है--- 

“अ्रथ कल्मिरिचित काले वेद ब्राह्मण जयमेगय पौष्यश्च क्षत्रियानुपेय वरयित्वो 
प्रायाय चकतु । से क्दाचित याज्यकार्येयासिग्रस्यित उत्तकनामान शिष्य नियोजयामास । 
मी , यत स्चिट्स्मदगह परिहीयते तदिच्छाम्यहुमपरिहीयमान भवता त़ियमाणमिति' रा एव 
प्रति सदिश्यातक वेद प्रवास जगाम । अ्रयोत्तक शुभ्रूपुग्‌ रुनियोगमनुतिष्ठमाना गुम्कुलें वत्तति 
सम । से तत्र वसमान उपाध्यासस्त्रीमि सहितामिराहयीकता उपाध्यायानी त ऋतुमती, 
उपाध्यायश्चोपितौअस्था बथायमृलुव ज्यों न भवति तथा क्रियतामेपाविषीदतीति । स एवमुक्त 
स्त्रिय प्रत्यवाच ने मया स्त्रीणा वचनातित्मकाय करणीयम्‌ । न ह्यट्मुपाध्यायन सत्प्टी5 
कायमपि त्ववा कायमिति । * 

प्रसादजी न प्रथमाक के द्वितीय दृश्य मं ग्राचाय वैठ की पत्नी वा उनके शिप्य उत्तक 
ने प्रति जा प्रासक्ति का चित्रण किया है उसका मुख्य श्राधार महामारत का यह स्थल ही 
है, विन्‍्तु उहाव इसका रूप बुछ प्रधिक स्फुट करक श्रस्तुत किया है । 

इस हृश्य वी दूसरी महत्त्वपूण बात, तशत्िला विजय व पश्चात जनमजय के झभि 
पेक वी सूचना है। साथ ही यह भी कि कुलपुराहित काश्यप इसर विरुद्ध हैं। 

जनमजय के तशदिला विजय के लिए भ्रमियान झौर उसम विजय का उाजस भी 
महामार्त* मे है। परातु वाश्यप पुराटित द्वारा जनसंजय के श्रमिपव वे विराध वा निरेश 
यहाँ नही है । 

इस दु"्य की तीसरी महत्त्वपूण बात है उत्तर की गुरलीणा । झाचाय वट उत्तत स 
सत्थ्यवहार व' वारण हो प्रसन हैं )। 4 उससे कुछ नहीं चाहते । वितु गुरत्शिणा क लिए 
उस पाग्रह मरने पर उससे बह दत हैं वि वह प्रपनी गुरुपत्नी स ही पूछ ले । भ्राचाय वी 
पनी ग्रुरतशिणा वे रूप मे रानी बे मणिउुष्ठव सासर दने के लिए ब्ाठथ दता है । यथा 
आाधाय वो पी के सुख भाटेश स क्षाम हाता है वितु व प्रतिवाट नहीं वरत। उत्तर 
द्वारा मणितुण्डल प्राप्त करव गुस्पनी को दने वा विवरण इसी भ्रता व ततीय एवं चतुब 
दृश्या मे या गया है। इस प्राधार का विवचना भ्राग वी जाएगी । 


जनमेजप का ऐद्र महाभिषक 


इस नाटक के प्रयम प्रर वे तुताय दृश्य स सर यप्ठ द्यपयनल की घटनाएँ या 
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महामारतघारा | १४३ 


दुसर से बुछ सश्विएर गी हैं । इतर प्रधान घटयाएँ एवं उोबे सात विम्नविखित हैं-+- 

तथलिता विजय वे पद्यातू जामजय वा प्रमिषेवा (ऐद्रमहामिपेष) महपि छुर 
कापेय द्वारा सम्पन वराया जाय है वि“ःु व इस मास की दतिणा स्थय ने शेर कुज 
पुरोहित धा*यप को ही टिसाते हैं । 

जनमेजप पी ले सिवा विजय या उल्रण महामारत मे मिलता रै- 
“सं तथा आतन सरिश्य तणिणा प्रत्यमिप्रतम्धे त च देश व रथापयामास ।/” भौर 

पुरा तमतिलासस्थ पिवृत्तमपराजितम्‌ । 
सम्यग विजयित दृष्टवा समातान मजिभित्त समूह * 

इन दाना उद्धरणा से जनमेजय थे तशटिला विजय पी धरना वी पुष्टि हो जानी 
है ( इस विजय के पश्चात तुर कावपेय द्वारा उसरे श्रभिषेव का उल्लेख ऐपरय ब्राह्मण मं 
मिलता है-- 

* एतन है वा एद्रण महामिपेषण तुर बावपेया जनमेजय पारितितम्‌ श्रमिषिषेच 
तस्माद उ जनमजय परारिशित समत सबत्त पृदिवी जयन परीयाय प्रन्वेन पर मध्येनजे ।! है 

महामारत मे तुर वावपेय का उल्नेंख न होन पर भी ऐतरेय ग्राह्मण वे इस प्रवरण 
से यह सिद्ध है, जि जामेजय बा एद्रमहामिपेंव इ्हाने ही कराया था । प्रसान्‍्जी न महाँ 
हुए वा उल्दख एवं एतिरासिक तथ्य व आधार पर किया है 


घाद्यप पुरोहित 


इमी तृतीय दृश्य म प्रमादजी न एवं लॉसी बाष्यप पुराहित का चरित्र चित्रण 
दिया है। महामारत मे मुख्य शप स दो स्थला पर दा काष्यपा वा उत्लेख हुआ है । पुरो 
हित क्॑णप वी रूप मे जिस व्यक्त च॥ उन्लग हू बहू आदिपय जे एफ दालिणात्य पाठ 
मे है-- 
तत पाण्ड क्रिया सर्वा पराण्डबानामकशारपत । 
गर्भाघानावदिशृत्यानि चौलोपनयतानिं घ॑)। 
कात्यप इृतवान सवमुपाक्सम च सारत। 
चौलापनपनादुष्वभपम्राक्षा... यहास्विन । 
चदिकाध्ययने सर्वे ' समपद्य त पारगा ॥४ हैं 
काव्यप पुरोहित बा द्वितीय उल्लेख महाराज पाए्डू बे आतिम सस्वार के सम्बध 
बा 
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मे हुआ है--- 

अश्वमेघाग्तिमाहत्य. ययायाय समतत ॥ 

फ्पश्यप क्षारयासास पाष्डो प्रेतत्य ता क्रियाम ॥१ 
इसक ग्रतिरिक्‍त श्गी ऋषि वे जाप से सप्तम लिन तशक द्वारा डग जानवाल महाराज 
परीक्षित को जीवित करने के' उद्ददय स राजा के प्रास प्रानवाज एप विद्यन कश्यप का भी 
उल्लेस है-- 

प्राप्त च दिवसे तस्मिन सप्तमे द्विजसत्तम । 

काध्यपोडम्यागमद विद्वास्त राजान चिकित्सितुम ॥ 
यह समाचार सुनकर कि सातवें दिन तशक राजा परीक्षित कों डसगरा, काश्यप बिफित्सा 
करने के लिए चल पडता है। उस मांग म ही तशक मिल जाता है। तोना की बातचीत 
होती है) तक्षक उसको परीक्षा वता है । वह अपने बिंप स॑ एव' हरे वृत वो दग्ध कर दता 
है | काश्यप अपनी चिकित्सा से उस वृक्ष को पुन हरा कर देता है। चिकित्सस वाष्यप वे 
इस प्रमाव वो देखबर तशत वे' मन मे अपनी सफलता बे' प्रति आणव। जागत हो जाती है 
भ्रत वह नहीं चाहता कि वाश्यप परीतित व पास तब पहुचे । बातचीत स उस पता चल 
जाता है कि बाइयप परीशित क॑ पास वहुत-सा घन प्राप्त वरो वे उद्ृश्य स ही जा रहा 
है । राजा के प्रति उसके मन में सौहांद तया वल्याण की मावता नहीं है। तशतर उसवी 
लोभबृत्ति से लाभ उठाकर उसे बहुत सा धन दे देता है। वार्पप तलत्र स प्राप्त घन से 
सतुप्ट होकर माग से ही लौट जाता है ।* 

इस नाटक में प्रसादजों ने जिस काइ्यप पुरोहित का चित्रण क्या है वह भी प्रति 

लोभी है । ग्राचाप तुर कावपेय द्वारा जनमंजय का एंद्रमहामिपेकः सम्पन हो जाने पर वह 
राजा और तुर को बुरा कहता है कितु पूण दल्षिणा प्राप्त कर लने पर सन्तुप्ट हा जाता 
है । जतमेजय का नागयन नाटक मे प्रसादजी ने ऊपर निदिष्ट महाभारत कः दोनों बाश्यपा 
को एक कर दिया है । 


उत्त क की युरुदक्षिणां 


इस हर्य की दुसरी घटना श्राचाय बेद के टिप्य नवस्तातक उत्तक का ग्रुल्दलिणा के 
लिए जनमजय की रानी वपुष्टमा स उसके मणिअुण्डलो की याचता करना है। रानी देती है 
कितु ब्रह्मचारी को सावधानी क साथ उहं ले जाने का आादेट भी देती है कि कही माग म 
तक्षक उाका हरण न कर ले। वस्तुत य मणिद्ुण्डत परास्त नागराज से ही जनमजय ने 
प्राप्त क्ये ये और पश्चात उठे उसने अपनी रानी को उपहार के रूप म दिया था। तक्षक 
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मंद प्रपपी मूयवाल वस्तु बे हाथ से निएय जान वा दु स था झौर वह उह पुत प्राप्त बर 
जन मे प्रयत्त मं था। इसीविए यहाँ रानी वपुप्टमा में उत्तर वो सावधान जिया है। यहाँ 
बाइयप पुरोहित ने मणियुण्डलन्टन था विरोध जिया है। उसये इस विराध वा ताटप्रीय 
चघटयायत्र वी हप्टि से स्वतत्र महत्त्व है । 

झाचाय व भाठय से गुरपना यो सालुष्ट मरते व लिए उत्तक द्वारा बुण्टल प्राप्त 
पर एय उह गुस्पत्नी यो दन वो बया या विस्तृत विवरण महामारत वे धौष्य पव मे 
दिया हृभा है ।१ सिक्‍्तु नाटब थी बचा वा प्रापार मदह्ामारत हात हुए भी, इसम बुछ 
मिल्‍्नता है। ऊपर निदिष्ट बधापुसार चाटर भ सुष्डत प्राप्त बरत बे जिए उत्तव राजा 
जनमेजय व पास जाता है । परन्तु महामारत मे बर राजा पोष्य व पास जाता है। भ्राचाय 
बट की पत्नी भी उस इस काय ब' तिए परौष्य व पारा ही भेजती है-- 

* सवभुक्तापाध्यायानी ततमुसक प्रयुवाथ 'गच्छ पौश्य प्रति राजान मुण्ठल मिवितु 
तम्य धरत्रियया पिनछे । त्त आनपस्‍्य चतुथ प्रहनि पुष्पव सबिता ताम्पापु प्राबद्धाध्या योग 
माना ब्राह्मणान परिवप्दुमिच्छामि । ता सम्पादयस्व एवं चुवत श्रेया भबिता। "* 

महाभारत म राजा पौध्य वा उल्लेस स्‍भ्राल्पिद व तुतरीय भ्रध्याय मे है।? यहाँ वरणित 
राजा पौप्य ने उत्तत व गुरु भाचाय बंद या प्रपना पुराहित बनाया हैं महामारत मे 
पौष्य श्ौर जनमजय दाना का प्थक्‍-पथवा उल्तस है, विशेषण विशेष्य भाव नहीं है। 
श्रत यहाँ व वणन से स्पष्टत होना पृथव हैं। सम्मत्रत बयानायत्र वे साथ उत्तव वा 
सम्ब'ध जावन के लिए ही प्रसाशजी नपौप्य वे स्थान पर जवमंजय वी वल्पना वी है। 
आग चुत र नाएब मे, जनमजय व' ना|गंयत बरन म॑ मूल प्रेरणा उत्तव स ही मिलती है। 
वही तशक के प्रति जनमंजय के हृदय म प्रतिशाध थी प्रर्नि सुलगाता है । 

महामारत मे राजा पौष्य वी रानी भी बुण्ल्त ले जात हुए उत्तव को सावधान 
करती है कि नागरांज तशक इन चुण्डला का पान वे लिए श्रति प्रयनतील है, प्रत साव 
पान हायर इह से जाना चाहिए-. 

सा प्रीता तन तस्थ सदूभावन पात्रमयमनितित्रमणीयश्चेति मत्वा त शुण्डले प्रव 
पुच्यास्म प्रायच्छटाहू तशक्रा नागराज सुमूण प्राथयत्यप्रमत्ता नेतुमहसीति । < 

नाटक मे, जसा दि ऊपर उल्दख हुआ है. जनमेजय की राती थपुप्टमा भी उत्तव' 
को तक वी भोर से सावधान रहने व लिए बहती है । 
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१८६ | हिंदी के पौराणिव नाटक के मूल-खोत 


जनमेजय से “याय के लिए सरमा की प्राथना 


प्रथमावा क तृतीय दृश्य म॑ एप प्रधसग सरमा का राजा वनमजय के टरयार म 
जावर 'याय के लिए प्राथना वरना भी है। सरमा, जसा तरि ऊपर बताया जाचुगा है 
माटवा वी ही एक वुउुरशासखा म उत्पन हुई महिला है। वितु उसने अपना विवाह 
स्वेच्छा से नागवर के प्रस्तिद्ध सर॒टार वासुत्रि स बिया हैं। इस प्रकार जम सम्यध से 
सरमा यादवी झ्रायवरा की है विन्तु परिणय-सम्बध स थह नाग है । उसका एक पुत्र है 
जिसका वाम नाटक मं माणवक है । महामारत में इस नाम वा उल्लेख नहीं है वहाँ 
उसे सारमंप वहकर निर्दिप्ट विया गया है।" सरमा व॑ इस पुत्र वी जनमेजय वे भाइया 
ते पीटा है। इसका न्याय क्रान के लिए ही वह राजा व दरवार म॑ जाती है झौर राजा 
के भादया के विरुद्ध श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है क्लतु नागपरिणीता हावे वे कारण, 
राणा उसवे' अमियोग पर ध्यान नहीं देता। इतना ही नटीं उस झ्रपमानित एवं लाच्छित 
भी किया जाता है। उस्ती को श्रपराधी घापित क्रव दुत्यार दिया जाता है। उसरा 
इतना ही दोप है कि आय ललना होकर नागजाति के पुरुष स विवाह क्या विया । साधक 
बय यह प्रसंग महत्त्वपूण है। भरत इसका कुछ श्रग नीचे उद्धत है-- 
जनमेजय--दुम्हारा नाम कया हूँ ? तुम बया यहाँ श्रायी हां २ 
सरमा--मैं यादवी हूँ ) मैंने अपती इच्छा से नागर परिणय जिया था पर उनकी बुटिलता 
न॑ सह सबी । कारण यह क्रि वे लिन रात आया से प्रपना प्रतिशोध लेने वी 
बिता मे रहत थ | यह मुभसे सहन नहीं सक्रा इसीलिए मैं उतका राज्य 
छोडकर चली पग्रायी । 

धपुष्टमा--छि ! झाय तलता हांकर नाग जाति के पुरुष से विवाह किया है ' तभी तो यह 
लाछनता भोगनी पड़ती है । 

सरमा--सम्राभी मैं तो एक मनुष्य जाति देराती हू--न दस्यु और म भ्राय | "याय की सवन्न 
पूजा चाहती है--चाहे वह राजमॉटिर म हो या दरिद्व कुटीर म। सम्राट ययाव 
कीजिए । 

जनमेजय--दस्यु महिला के लिए काइ आय “यावाधिकरण मे नहां बुलाया जायगा। तुमने 
व्यथ इतना प्रयास क्या । 

सरसा--सम्राट मनुप्यता वी मर्यादा भी क्‍या सबके जिए मिन मिलन है? क्या प्रार्यों के 
लिए अपराध भी घम हो जायगा २ 

जनमेजय--चप रहो । पतिंता स्तिया को श्रेष्ठ और पवित आायों पर अपराध लगाने का 
कई अ्रधिकार नही है । 

सरमा--विस्तु पतिता पर अपराध करने का आार्यों की श्रधिकार है ? राजाधिराज, अधिकार 
का मद पान ने कीजिए “याय कीजिए । 





३ महाभारत आरि० रेपे 
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जनमेजय--प्रसम्या म॑ मनुप्यता कहा ! उनके साथ ता वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। 
जाम्नो सरमा ! तुमफ़ों लण्जित होना चाहिए | 
सरमा--च्तनी घणा ' एंशबय का इतना धम्रष्ड ! प्रभुत्व और अधिकार वा इतना अपव्यय | 
मनुप्यता इसे नही सहव करेगी | सम्राट सावधान ! 
बाश्यप--जा जा, चली जा--वक-बक करती है । 
सरमा--बकाश्यप, मैं जातो हैं। किन्तु स्मरण रखना दु खिता, अनाथा रमणी का अपमान, 
पीडिता वी ममयया कृत्या होरर राजकुल पर अपनी बराल छाया डालेगी । 
उस समय तुम्हारे जसे लोलुप पुरोहित उससे 'राजकुल की रुपा न कर सर्केंगे ।१ 
ऊपर के कथापक्थन म॒ प्रसादजी न उस युग वी भावना का माभिक चित्र श्रक्ति 
किया है। भ्रायत्व का इतना गव ! झौर पझ्रार्येतरी वे प्रति इतनी घणा ! यायकर्त्ता एव 
प्रजारद्षाव के राजीसहासन पर बैठकर भी दम्म के वश्शीभूत होकर जतमेजय ने “थाय वी 
मिल्ुक नारी का दुत्वारा उत्त श्रपमानित एवं लाब्छित क्िया। सरमा वा अभिशाप व्यथ नहीं 
गया | जनमेजय को नांग जाति वी महिला से उत्पन, श्रुतथ्वा के पुत्र सोमश्रवा को श्रपना 
पुराहित बनाना पडा और नागी के ही पुत्र आस्तीक' के आगे भुकना पडा । 
जनमेजय के पास “याय के लिए सरमा वी पुबार श्रौर + मिलन पर राजा के प्रति 
उसके ग्रभिष्ाप का विवरण महाभारत म भी है।* किु नाटक से यहा विवरण मं कुछ 
मिलता है। यहा जिस समय सरमा याय के लिए राजा के पास पहुँचती है उस समय 
शाजा कुरणेत्र म श्रपन भाइया सहित दीधसन यत म दीक्षित है-- 
तच्छ ज्वा तस्य माता सरमा पुत्र-दु खाता तत सत्रमुपागच्ठत यंत्र स जनमिजय सह 
अआतभि दीघसत्रमुपास्ते ।/*ै 
कितु राजा जनमेजय झौर उसके भाई कोई भी, सरमा को कुछ उत्तर नही देता है। 
बह ऋुद्ध होकर राजा को शाप देती है, यह्‌ मरा पुत्र अनपराधी था तो भो इस पीटा गया 
है, अत तुम्हारे ऊपर प्रहप्ट सक्ट उपस्थित होगा-- 
ने किचिंदुवतव तस्त सा तानुवाच यस्मादयममिहतोइनपका री तस्मादहप्ट त्वा मयमा 
गरमिप्यतीति । 
प्रसादजी न महाभारत बे! विवरण के आधार पर ही नाटक म यह प्रसग प्रस्तुत 
क्या है । परन्तु इसबे रूप को उहान कुछ मिन बना दिया है। महामारत के विवरण मं 
जनमेजय की रानी वपुप्टमा और पुराहित काइयप का भी कही उल्लेख नहीं है।नाटव में 
ये दोता उस समय उपस्थित रहत॑ हैं। 
चतुथ दृश्य म॒ सरमा का पुत्र उल्लिखित अपमान से दुखी होरर प्रतिशोध तने मे 
लिए, गुप्त रूप से अपमानकत्ता वी हत्या करना चाहता है कितु माता उसे रोक देती है--- 
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१८८ / हिन्ही वे! पौराणिक नाटवा के मूल-सोत 


हत्या ! तू भरमा पा पुत्र हगर गुप्त रूप से हत्या वारता चाहता था, पर यह 
वलत मैं नहीं सह सकता थी । त्‌ उनसे लल्यर वही मर जाता या जाट मार चलता, यह 
मुर्के स्वीकार था। परतु उसव' लिए तू श्रमा विवठुल बच्चा है। १ 

सरमा इतन उच्च चरित्र पी नारी है हि हत्या छल-वपत, विश्वासघात झ्राटि वी 
यह वरपता भी नहीं वर सकती उसया भ्राचरण तो दूर की वस्तु है। परतु इसे साथ ही 
वह स्पासिसान रहित नही है। वह झपमात का बहता चाहती है पियु वेट रस रूप से, कि 
सहायता के लिए न तो नागा ब' आग हाय पसारना पड़ और 7 हस्तिनापुर के शासर व 
आगे दीन बनना पड़े । गरागे चलमर नाटक मे वह अपने उतात्त इृत्या से एसमा ही बटता लेती 
है कि जनमेजय वा मस्त उसके झाग भव जाता है बुराई का वलला ग्रच्छाई स--सक्‍ट में 
वपुप्टमा के प्राणा को रशा करबे। 

इस हृश्य वे! श्रव्त भ वतमान युग की स्थिति वा वास्तविक चित्र लशित होता है । 
माणवक सरमा से बहेता है--- 

'नहीं मा बडी भूख लग रही है । पेट की ज्वाला ही बडवागिनि है जो कमी नहीं 
बुभती ! उसे सब लोग नही भ्रनुमव कर सकते । जो उतम पटायथों वो पर से॑ दुस्रा दत हैं 
जिहू अरचि री डसार सदा शभ्राती रहती है, व इस क्‍या जानेंग | माँ, इसी वे लिए एस दम 
है जाते है जिहे लोग भ्रपराध वहत हैं । * 

एक श्रार भूख की विक्ट ज्वाला है उसे शात बरने के लिए जी तोड़ परिश्रम 
करन के उपरान्त भी इतना नही मिल पाता कि पर्याप्त हो । दूसरी शोर उत्तमोत्त मं पदार्थों 
का इतना झाधिकय है कि ग्ररचि के कारण मांग की वास्तविक इच्छा ही जागत नही हो 
पाती । यह सामाजिक विपमता महामारतकाल म भी थी प्रसादजी क युग मे भी थी भौर 
गाज भी देखी जा सकता है । 


तक्षक का पडयत्र 


प्रथमाक के पचम दृश्य मे नागा का राजा तक्षर, शपते अ्पहत प्रदेश और वभव की, 

शोमन प्रशोमन किसी भी उपाय स॑ पुन प्राप्त कर लना चाहता है। वह बहता है-- 
मैं अपने शत्रुआ को सुसासन पर बठे साम्राज्य वा खेत सेलते, देस रहा है । औौर 
स्वय दस्युआं के' समान अपनी ही धरणी पर पर रखते हुए मो काप रहा हू । प्रतय दी ज्वाला 
रस धरती म धधक उठती है । प्रतिहिस तृ वलि चाहती है तो ले मैं दूगा। छल्ल प्रवचना 
मपट ग्रत्याचार सव तंरे सहायक हांग | हाहाकार क्रदन और पीडा तरी सहंलियां वनेंगी। 
रवत्रजित हाथा से तरा अभिषेक होगा । जझ्रूय गगन शव ग्राध पूरित धूम स भरकर तरी 
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धूपदानों बभेगा। * 
अझ्रपन प्रयोजन वी सिद्धि के लिए तक्षर, राजवुल से अस तुप्ट 'राजपुराहित कश्यप 
जो अपनी झोर मिलाना चाहता है। काश्मप उसको सहायता करने के लिए स्पण उपस्थित 
होता है । उसे यह भी दुख है, कि मणिकुण्टल क्सी भय ब्राह्मण को क्या मिले, पे उनका 
दान दना ही था, तो व उस हो मिलने चाहिए थे) तलक भी यही चाहता है वि उत्तक से 
छीन भपठकर वह उ'हे लामी काइ्यप को देकर बदले म उससे राजकुल का समस्त रहस्य 
जान ते । सबांग से, उत्तक भी वन मे अपते गतव्य स्थान बी ओर जाता हुआ वही झा 
निकलता हैं और थकक्‍कर वहा सो जाता है । तक्षक चारी से बुण्डत लेने का प्रयत्न करता है, 
पर उत्तक जाग जाता है | तशलक उस पर प्रहार करन वो उच्त हाता है कि वही से सरमा 
ग्राकर उसका हाथ पक्ड लेती है। पुन वह सरमा पर हाथ उठाना ही चाहता है कि वासुकि 
आजफर रोक दता है । उत्तक मुक्त होवर कुण्डत लिये चला जाता है । 
राजबुन स प्रतिशोध तने के लिए राजपुराहित काश्यप को अपनी झ्ार मिलात के' 
लिए तल के प्रयत्व का महाभारत म कही उललस नही है । वहाँ क्वल एक ही बार 
परीक्षित को उसने के' लिए जात हुए तश्षर ने, माग मे मिले एक चिकित्सक का*यप को 
प्रभूत घन देकर लोटाया है इसका उल्लेग्व उपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, किसी 
श्राय भ्रभिसीध मे भी काइयप का हाथ यदि रहा हो तो उसका स्पष्ठत कही भी उल्लेख 
नहीं मिलता है। सभवत , काश्यप पुरोहिता के स्थान पर नये पुराहिता की नियुक्ति स इस 
प्रकार का कल्पना को वल मिता है। 
दूसरी घटना, राजा पौष्य के यहा से कुण्लल ले+र जात हुए उत्तक से माग मे, तक्षक 
क्पट रूप धारण करबव', कुण्ब्ला वा हरण कर लेता है। प्रथम तो बह नग्न क्षपणक का रूप 
बना+'र उत्तव' का अनुसरण करता है और माग म एक जलाहाय के फ़िमारे पर कुण्डल रख 
कर ज्या ही स्नतानादि करने के लिए उत्तक पानी मे उतरता है कि इतने भ ही वह क्षपणक 
बडी 'ीन्नता स वहा झाता है और वुण्डल तेबर चम्पत हा जाता है। उत्तन' जलाशय से वाहर 
निकलकर उसका पीछा करके उसे पकड लेता है झिन्‍्तु वह क्षपणक' रूप को छाडक-र अपने 
तभवः रूप का पुन धारण करके पथ्वी बे” एवं बहुत बड़े विवर मे घुस जाता है ।* 
अब उत्तक पौप्य की रानी वी चेतावनी का स्मरण करत ही तक्षर का भ्रनुसरण 
करता है । आरम्भ म उसे कुछ वढिनाई होती है कितु इंद्र की महायता स वह तशक के 
पीछे-पीछे नागलोक पहुँचन मं समथ हो जाता है। वहाँ एक अनात पुरुष की सहायता से बह 
बुण््ल पुन प्राप्त कर लता है तथा उसी वे' कहने से एक घाड़े पर चढ़कर कुछ ही समय वी 
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प्रषोत्तदस्तै कुण्डते सयस्य भूमावदराय प्रचक्रम | एतस्पिलतरे स क्षपणकस्त्वरमाण उपमृत्य ते कुण्डल 
गह्ढा वा आटवत्‌ । सुमुत्तरएभिसृत्य कृतज्काय शुतरि प्रपता नमों तेवेस्पो गर्भ्यशच हवा मच्ता जबेव 
तमावयात्‌ | तस्य ते रो दृदम्ासन से ते जब्रार । गठीतप्राद से तंद्र,प विशय तशवरवरूप इत्वा भहसा 
प्ररण्या विवत महावित्र प्रविवेश । के 


+-मद्वाभारत भात्पिव हे १२६ 


१६० | हिंदी के पौराणिक नाटक के मूल स्रोत 


नियत अवधि म॑ अपनी गुरुपत्नी को कुण्डल समर्पित बर देता है ।* 

महाभारत म॑ उत्तक द्वारा वुण्डल लाने वी कथा वा विवरण विस्तार से त्या गया 
है । क्ितु प्रसादजी ने महामारत के विवरण का उसी रूप म अनुसरण नही क्या है। उ (नि 
इसवी भित्ति पर कथा का जो रूप प्रस्तुत कथा है, उसम तशत्र और उत्तक के अतिरिक्त 
राजपुरोहित काश्यप, वासुक्ि और सरमा याटवी वो भी सम्मिलित कर लिया है । नाटक की 
कथा मे नागराज तक्षक उत्तक स बुण्श्ल अपहत बरने मे सफ्ल नही हो पाता है। सरमा 
और वासुकि वी उपस्थिति उसकी वाज्च्छित काय सिद्धि मबाधक बन जाती है | उत्तक कुण्लल 
लेकर उसके क्षेत्र वी सीमा स निर्बाघ वाहर निकलने में समथ हो जाता है । पर“तु महामारत 
बी फ्था म कुण्डल एक बार तशक द्वारा अपहत कर लिए जात पर उह पुन प्राप्त करन 
में उत्तक को बडा सघप करना पडता है । उसकी सफ्लता मे सबसे वडा सहामक बनता है 
आाचाय वेद बा मित्र देवराज इद्ध | * 


दामिनी का कुविचार 


प्रथमार के पपष्ठ हृदय को दो अश्रच्ा म॑ विभक्त क्या जा सकता है| प्रथम अच मे 
आचाय वेद वे' कुछ ब्रह्मचारिया का वातालाप है। यह स्वतज्र॒ एव मुक्त वातावरण म॑ है 
और यह प्रगम्भीर है | इसको जिस रुप म॑ प्रस्तुत किया गया है उससे ऐसा ही प्रतीत होता 
है कि भार डालन वाली घटनाश्रो स बोमिल मस्तिष्क को मनोरजन से कुछ विश्राम दिया 
जाय, जिससे कि वह आय घटित होने वाली गम्भीर धतनाओ के लिए प्रस्तुत हो सके । 
इस हृश्य वे' द्वितीय अश मे उत्तव अपनी ग्रुरुपत्नी दामिनी को मणिकुण्डल मेंट करता 
है। पर'तु दामिनी का हृदय पूव स ही शुद्ध नही है। वह उत्तक के झ्राने से पूव सोचती है-- 
उत्तक नही भ्राया । मेरी कामना के लक्ष्य उत्तग | पुष्यक के बहाने मैंने तुझे बुलाया 
है । एक बार और परीक्षा करूँगी। * उत्तक द्वारा मणिकुण्डला का उपहार दिए जाने पर 
वह उह्े अपने हाथा से ही बाना म॑ पहना देने क लिए कहती है। पूवपरीक्षा के समान 
उत्तक इस परीक्षा म भी सफ्त होता है। वह क्षमायाचना पूवक अपनी अ्रसमथता प्रकट 
करता है “तुम गुस्पत्नी हो मेरी माता के तुल्य हो ' उसका कत्तःय और विवेक जागत हा 
जाते है ) 
प्रसाटजी ने आचाय वद वी पत्नी दामिनी का उत्तक के प्रति आक्पण प्रथम दृश्य मं 
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महामारतघारा / १६१ 


भी चित्रित किया है । उसका बुछ श्राधार जैसा कि पूव मे बताया जा डुका है भहामारत 
ऊ मिल जाता है परतु कुष्ल्ल आलयतन दे समस्त प्रसण को ध्यानपुवद पढ़ जाने के 
पश्चात महाभारत वी सम्बद्ध पक्तिया से कही एसा प्रतीत नहीं होता है कि पुण्यक के बहान 
से अपने पास दुलाने का प्रथत्त किया गया हो । महामारत म कुण्डल झतयन के प्रसंग म, 
आरम्म और भरत दा ही स्थला पर ग्रुस्पत्ती का उल्दख है। झ्रारम्म म उत्तक गुरु से ग्रुर 
दलिणा मागन के लिए झांग्रह करता है। पर गुरु कहत है-- 
बस उत्तव, तुम भुभसं बार वार क्हत हा कि मैं क्या गुम्दक्षिणा भेंट करूँ ? तो 
जाओो घर के भीतर अपनी गुस्पत्नी स पूछ लो कि मैं क्‍या गुरुटसिणा भेंट कहें |! गुर्के 
आदेश के झनुसार उत्तक गु्पत्नी के पास जाता है और उसे झ्रादश मिलता है-- 
राजा पोष्य के यहा उसकी क्षतराणी ने जो कुण्डद पहन रखे हैं उहे मागने के 
लिए तुम जाओ । उन ऊुण्डला को ले आग्ों । आज से चौथे दिन पुष्यक् ब्रत होने वाला है। 
उस दिन मैं उ_ह पहनकर ब्राह्मणा को मौजन परासना चाहती हू । तुम यह मनोरथ पूण 
ब'रो । ऐसा करने से तुम्हारा कायाण होगा। 
अत बे स्थत म गुर्पत्नी उत्तक की प्रतीक्षा कर रही है| देरी वे” वारण उसे शाप 
देने कः लिए विचार करती है. कि इसी दीच उत्तक आकर उसे बुण्डल दे दता है। चह 
कहती है. “तुम ठीक समय पर झा गय। भ्रच्छा हुआ विना अपराध के तुम्हे मैंने शाप नहीं 
दिया । तुम्हारा बल्याण उपस्थित है। तुम सिद्धि प्राप्त क्रो/* महामास्त के इस स्थल 
पर वही भी ऐसा भासित नही होता है कि ग्राचाय वेद का पनी का झाकपण उस्तक की 
ओर है । पुण्यक का उल्तेख झारम्म के अ्श मे अवश्य है, परतु उससे यह घ्वनित नहीं होता 
है कि इसके वहाने से उत्तक को अपने पास बुलान का प्रयत्न किया गया हा यहाँ ता 
यही कहा जा सकता है कि प्रमादजी ने नाट्वीय उद्देश्य वी सिद्धि वे' लिए आरचाय वेद की 
पत्नी के चरित्र जितण मे महाभारत बी झपला अपनी वल्पना का भहारा अधिक तिया है । 
नाम के साथ उसके स्वरूप का चित्रण भी अधिकार मे कल्पित है । 


जरत्कारु की हत्या 


प्रथम क्क व सप्तम एवं ग्रतिम हष्ण मे सूगया खेलते हुए राजा जनभेजय के वाण 
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भविता ताभ्यामाबद्धाम्यों शोभमाना ब्राह्मणान्‌ परिबेप्टुमि-छामि। ततू सम्प्रादयसव $ एवं हि कुबत॥ 
श्रयां भविता । 
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१६२ / हिली + पौराणिक नाटयों क मूल-खोत 


से हिरण के भ्रम से जरलार ऋषि की हत्या ल्सियी गयी है। महामारत में, स्पष्ट 2 हा 
मे कही पर भी जरत्वार की हत्या का उल्लेख नहीं है, परतु इस वात वात तो स्पष्ट बथन 
है कि परीक्षित के पुत्र राजा जनमजय से भ्रतजाने म॑ एवं ब्रह्महत्या हो गयी धी-- 

आसीब राजा महावोय पारी क्षिम्जनमेजय ॥ 

अ्रबुद्धिपूवमागच्छद ग्रद्मह॒त्या महीपति ॥१ 
इसी प्रसग में राजा जनमेजय को ब्राह्मण वी मत्यु का कारण मी कहा गया ह-- 

वह्ाममत्युरशुद्धात्मा परापमेवानुचिन्तमन ।* 
अह्महत्या बे कारण ही राजा जनमेजय को पुरोहित सहित सब ब्राह्मणा ने त्याग तिया था । 
इस दुख दे कारण दिन शात जलता हुआ बह वन मचला गया था। उसकी प्रगा ने भी 
उसको त्याग दिया था | दुख से दग्ध होत हुए उसने वडा तप किया और समस्त पथ्वी पर 
विचरण करते हुए उसने स्थान-स्थान पर ब्राह्मणा से प्राप्त ब्रह्महत्या का दूर करने वा 
उपाय पूछा-- 

ब्राह्मम सब एवते तत्यजु सपुरोहिता । 

स॑ जगाम वन राजा दह्ममानों दिवानिशम ॥ 

प्रजाभि.. परित्यकतत्वकार कुशल महत । 

श्रतिवेत् तपस्तेपे दह्मामाव स मयुना॥आा 

ब्रह्महत्यापनोदाभमपृच्छद ब्राह्मणान बहुन। 

पयटन पृथ्वी कृत्स्ना देशे देशे मराधिप ॥रे 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि पारीखित जनमंजय से कोई ब्रह्महत्या हो गयी थी । 
इसी ब्रह्महत्या के कारण मह॒थि इद्मोत शौनक ने उनके पास जाने पर यनमेजय का झति 
कठोर शाटा में तिरस्कार किया है-- 
तरे शरीर से रक्त की-सी ग ध आ रही है । तरा दशन झ्ाव के सह है तरा रूप 

ऊपर से भय प्रतीत होता है, जंतु है अकल्याणमय । वास्तव में तरा मरण ती हो चुबा है 
श्रव तो तू यू ही जाबित की मांति धूम रहा है-- 


रधिरस्येद ते गाध शावस्थव च देशनम । 

अशिव शिवसकाझो मतो जोवीनिवाटसि ४ 
वन सब बाता से जनमैजय की ब्रह्महत्या तो सिद्ध हो जाती है, कितु इस प्रसंग मे यह कही 
पर स्पप्ट भही किया गया कि जनमेजय द्वारा किस ब्राह्मण की हत्या हुई । जिसकी हत्या हु 
उसका नाम यहाँ नही दिया गया है। प्रसादजी ने जनमेजय द्वारा महपि जरत्कार की हत्या 
का चित्रण किया है। किसी चात प्रमाण के श्रमाव म यह कदना कठिन है कि इसके लिए 


प्रसादजी का झाधार बया रहा होगा । 


बू. मटाभारा शान्ति १५ ३३॥ 

२ वही शाति १५०१२ 
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४. यही झाटि ३ १ २० 
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आउस्तीक, मर्शिमाला और शीला 


इस माटव के द्वितीय झक के प्रथम दृश्य वा झारम्म झास्तीव और मणिमाला वी 
बातचीत से होता है। श्रास्तीक य्रायावर महपि जरत्कारु एवं नागराज वामुक्ति वी बहन 
मनया का पुत्र है और मणिमाला, नागा के अधिपति तशक को पुत्री है। इसका हत्य श्रति 
बगल एवं व्यवहार झति रिप्टतापूण है । ग्रास्तीव महूवि च्यवन वे' गुरुकुत मे शिशा प्राप्त 
कर रहा है । वह अपनी माता मनमा ये उपलापूण व्यवहा्स दित है । भणिभाजा उठे 
सात्वना दती है। इसी समय सम्राट जनमेजय भरा जाता है । मणिमाला अपना और ग्रास्तीक 
बा उसे वरिउय दी है । सम्राट सोमश्ववा वो जो वि नागठुल वो भाता और झायऋषि 
श्रुतश्रवा का पुत्र है अपना पुरोहित बनान के लिए प्रयत्तनशील है । सोमश्रवा वे! पिता ऋषि 
श्रुतश्षवा से अनुमति प्राप्य करन के लिए उनके झाश्रम बी ओर जा रहा है। यहाँ मणिमाला 
मे' साथ एव ब्राह्मण कुमारी नीला बी बातचीत से यह पता चल जाता है विः सोपभ्रवा का 
जमनमेजय वा पुरोहित बनना भी निश्चित हो छुत्ा है और शीला का भावी पुरोहित व साथ 
विवाह भी । + 

यहा इस दृश्य मं मणिमाला और "ला दाना पात्र काल्पनिक है। महामारत अथवा 
हरिपण मे इनना कही उल्नेख नहीं है। आस्तीक वस्तुत एक महत्त्वपुण पात है। महामारत 
में जनमेजय के सागयज्ञ का जा वणन है उसमे आस्तीर वी भूमिका एक प्रमुख स्थाव रखती 
है। महामारत के झादिपव वे' अध्याय तेरहू से लेकर अ्रटठावन तक के छियालिस प्रध्याया 
के सण्ड को प्रास्तीक्पव नाम लिया गया है। इसमे नागा से सम्वध रखने वाली प्राय 
सभी क्थाझा वा वणन है। प्रसिद्ध यायावर महधि जरत्कार उनका ब्रह्मचय, तपस्या उनवे' 
वियाह्‌ न करने से, सातति विच्छे” क मध्र से अपन पितरा को द्ुरवस्था देखकर, कुछ टार्तों 
वी साथ विवाह करने बा निश्चय झास्तीव का जम आति सब प्रकार की कथाओं का विशद 
बणन यहाँ मित्रता है। 

नाटक म॑ भ्रास्तीक को महपि च्यवने का टिप्य बताया गया है । महामारत म भी ऐसा 
ही उत्तेख है-- 

चबुधे स तु ततव नागराजनिवेशने । 

।. येदाइचाधिजणगे सामान मागवादच्यवनासुने ॥* । 
इस दृश्य भ सोमथ्रवा के जनमेजय कए पुरोहित बनते दे सम्बाण स हो उल्सेग्द लिया सपा 
है उसका भ्राधार भी महाभारत ही है। ऊपर राजा जनमेजय के' दरार से पयाय न भिलने 
पर राजा क प्रति सरमा यादवी क॑ शाप का उल्लेख हुआ है। इस ज्ञाप मे पश्चात राजा 
को उसके प्रतिकार की चिता होती है। सब प्रकार के अनिप्टो के निवारण मं समय विद्वान 
पुरोहित वे! अवेषण के लिए वह निशल पड़ता है ।* पिता राजा का आइवासन ह्लितता है 
कि उसका पुत्र समस्त सम्मावित अनिष्टों का निराकरण करने मे समय है। परतु साथ ही 





) 
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१६४ / हिगी पे पौराणिर वाटगा मे मूउन्सीत 


यह भी बाग होगा है हि मेरे पुत्र रो यह विश्यिय है हि यरि वाई बराध्यण समर पास ध्रापर 
फिसी बसु की ग्रायवासरेगा ता यह उसी प्रमाष्ट यरयु प्रशाय रा । यरि छुमर उतारा 
पूपा इसब हगे ब्यवशर पा गरा बर गया ता इस से जामा-- 

* शमयोष्य मवा सवा परापट्रायों द्वागथिषुम्‌। प्रस्य तवयगुपायुशा यही करियद्‌ 
ब्राह्मण कलिल्यममियायत्‌ श तस्म हयात भय । यद्यतट॒त्सहसे सता उपस्पनेध्िति । 

एमा प्रतीत होता है हि. पयप पुरारियों ने साम के यथीमू होगर राजपण ना 
साथ विश्वासपात तिया। ह7त्रुघप्रास मिलार उस पपलरथ मरते का परवान तिया। प्रा 
पुराहिता बी नयी व्ययस्था मरो मा लिए राजा गा वाध्य हात पक्य । सागब्रटा गी माता 
झौर प्राय पिता से उत्पन परम तपस्ती एय विद्वाए सामश्रया मो राजपुरारि बनात मे भी 
सम्मवत बोई राजनातिए उद्दे्य रहा हा । 


दामिनो था प्रतिशोध 


झावाय यट ता पनी दामिनी उत्तर के सामने घपनी मनारप सिद्धि मे प्रशपव 
हासर प्रय उससे प्रतिशोष सत्र ब' विए नागराज त ता थी चरण सी है। यात्यी सरमा 
वा पुत्र माणवतर उस सावधान बरता है वि प्रतिणांप छन वी भावता मनुष्य वा प्रभात 
बना दती है-- 
दामिनी--हाँ-हाँ स्मरण प्राया--प्रतिशाध | मुझ प्रतियाघ सना है | 
माणवत--व्सिस ? क्या उस लंगर सुम रस समागी ? यह णहाँ रहेगा जलाया बरगा डया 
मारा यरेगा शौर तडफाया परगा + उस तुम समाल नही सत्रांगी । भ्ौर जिस तुम 
धारण नहीं बर सता, उस तुम लेगर क्‍या करोगी ? छोडो उसे पीछे ने पड़ा 
देवि इसी म तुम्हारा बल्याण होगा। एवं मैं ही इस प्रत्यल उटाहरण हूँ । चारा 
और मारा मारा फिर रहा हूँ। * 
परतु दामिनी प्रतिशोध बे' मयकर माग से पीछे नहीं हटती है। वह तहत के पास जावर 
उसे विश्वास टिलाती है वि मदि वह उत्तक को उसी भथीन बर दे तो वह उसे मणितुष्टल 
देने के लिए तयार है झौर साथ ही उसे सावधान भी वरती है कि यटि उसने इस काय से 
नीघश्नता न की, ता वह स्वय उत्तव द्वारा रच वुचत्र वी बलि वन जायगा। वह बहती है-- 
वह तुमस वतला लेने क॑ लिए जनमजय बे यहाँ गया है। बहुत शीच्न तुम उसके 
भुचक में पडोगे। * 
द्वितीय भ्रक के इस द्वितीय इश्य मं ठामिनो को जिस रूप म प्रस्तुत कमा गया है 


१ महाभारत प्लाटि ३ १७-१८ 
२ जनमेजय का नागयज्ञ २ २ प्‌ #३ 
३ वही २२प श४ड 
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बह रुप महामारत या श्रयत्र नहीं मिलता सम्मवत नारी भावना का चित्त करने के 
लिए प्रसादजी ने उसे यहाँ प्रस्तुत विया हैं। शत्रु वा झ्त्रु अपना मित्र होता है। उत्तव तखक 
को अपना शत्रु मानता है, इसीविए उत्तक को नीचा दिखात के लिए दामिनी तक्षक की सहा- 
यता चाहती है। तक्षक और उत्तक दे विरोध का आधार महामारत है। द्वितोय' अक नके' 
तृतीय हृंश्य मं इसी बात को प्रमुखता दी गयी है। 


नागयज्ञ की प्रेरणा 


द्वितीय भर के ततीय दृश्य म, आचाय वेंद का शिष्य उत्तक' स्नातक बनने के उपरान्त 
सम्राट जनमेजय दे” पास जाकर शासन के विरुद्ध राज्य म चल रहें एक भीषण कुचक के 
दमन वे लिए उसे उत्साहित करता है। गुस्पत्नी वे' लिए भणिकुण्डल ले जातें समय माय मं 
तशक से उसक वो अपमानित होता पड़ा था । अवसर मिलन पर अब वह उसी का प्रतिकार 
करना चाहता है । अनजान में हुई जरत्वार की हया के कारण भी जनमेजय को ब्राह्मण 
बग के प्रवल विराध का सामना करेना पड़ रहा है। सारी स्थिति पर विजय प्राप्त करने 
शासन वे' विरुद्ध उपाय सुभावा है ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए झ्रश्वमंघ भौर के 
लिए उत्तक कुचत का कुचलने के लिए नाग दमन ) दाना का यह समापण वडा महत््वपूण हैं-- 
जतमेजय--आपकी यह वात ता मुझे जेंच गयी है और मैं ऐसा ही करूँगा भी कितु यह 
कुचक्र भीषण रूप धारण करता जा रहा है। 
उत्तक--मैं सत्र सुन चुका हु और जानता हूँ कि कुछ दुवुद्धिया ने यादवी सरमा तलक तथा 
झापके पुरोहित वाश्यप क॑ साथ मिलकर एक पड्यात्र रचा है कितु आपको इससे 
मयभीत नही हाना चाहिए । 
जनमेजय---मगवन यह तो ठोक है पर मुझस अनजान म॑ जा ब्रह्महत्या हा गयी, उससे मैं 
और भी खिन हूँ। काइ्यप मुझ पर अभियोग लगात हैं कि मैंने जान-बुभकर 
हत्या वी, द्राह्मणवग और आरण्यक सण्डल भी इससे बुछ असन्तुप्ट हां गया है। 
पौर जनपद आदि सब लोगा म॒ यह आतक फलाया जा रहा है कि राजा यौवन 
मद से स्वच्छाचारी हो गया है। वह कसी वी नही सुनता । इधर जब मैं झ्ापस 
ठलक द्वारा अपने पिता क॑ निधन का गुप्त रहस्य सुनता हूँ तो क्रौध से मरी धम 
निया विजलो वी तरह तड़पन लगती हैं परतु में वया करूँ ? परिपद्‌ मो भ्रय 
मनस्क है श्रौर क्मचारी भी इस प्रातक स॑ डरे हुए हैं। 
उत्तत--लक्डहार स तो श्राप सुत ही छुके' कि इसी काश्यप ने तक्षक से मितकर राजनिधन 


कराया है और यही लोतुप काइ्यप फिर ऐसा वुमजणाओ मे लिप्त हो तो क्या 
आश्चय ! 


जनमंजय--होगा ता फिर मैं क्या करूँ ? 
उत्तत--सम्राट को किकतव्यविमूट हाना शोमा नहां देता । मनोबल सकत्िते कीजिए । 


१६६ | हिटी में पौराणिय याद मे मूव-्सात 


हृदप्रतिष्त दृदय या सामने से राय विध्य रपये दूर हा जायें गे। गयत हाथा में दण् 
ग्रहण पीजिए । दुरायारी वाई क्या भी प ही द्ण” से सुग्रा ले र?। राजाट, भपन 
पिला पा प्रतियाघ सीजिए, जिशम इस ब्रद्मयारी की प्रतिता भी पूरी हा । इन हू त्त 
लागा वा दमा बीजिए। 

जनमेजय--मिस्तु मनुष्य प्रति वा भनुयर और तियति या टास है। क्या वह क्रम करत मं 
रतात्र है ? 

उत्तत--प्रपा न्‍ला या लिए रान रा कया वह छूट जायगा ? उस़वा उहल में खुज्म बरा 
हाग | सम्राट मनुप्य जब ता यह रःस्प पटी जातता तमी तय यह विपति या दास 
बना रहता है । यदि ग्रह्महत्या पाप है ता प्रश्वमध उसरा प्रायशितत्त मी ता है । 
अपने तोना बीर सहोटरा वा तीन टिशाप्मा मे उिजयापटार साने या तिए भेजिए 
झ्ौर प्राप स्वयं इन नागा बा दमन बराबे जिए तशतितां थी झ्रोर प्रस्यान 
बीजिए । भ्रश्वमेध ये ब्रती होइए ! सम्राट जय तर मरी भोधागिन म दुव् त्त नाग जब 
बर भस्म न हाय तय तय मुझे शातति न मिलगी । बल मंद से मत्त चाह बोर नक्ति 
हो ग्राह्मण वी प्रवशा बरसे उसका फव गझ्रवश्य भागगी । बतलाइए झाप नियति 
द्वारा प्रारोपित वलक वा प्रतिशार भा सुत्रमों स नियामर बनवर वरना चाहत 
हैं या नही ? और मरी प्रतिता मी पूरी बरना चाहत हैं या नही ? 

जनमेजय--प्राय उत्तव, पौरव जनमजय प्रतिज्ञा करता है वि भ्रश्वमेघ पीछे होगा पहतर 
नागयच होगा । 

उत्तत--सतुप्ट हुआ । सम्राट मेरा प्रातीर्वाट है ति जीवन वी समस्त बाघाग्रा वो हटा 
बर प्रापका शात्तिमय राज्य बटे | श्रय शीघ्रता वीजिए । मैं जाता हूँ। * 
ऊपर उद्ृत जनमेजय और उत्तर वे इस समापण मे उन थाता की चचा वी गई है 

जो कि इस नाटक वे! लिए मूलभूत है और जिनवा झ्राधार मुस्यत महाभारत है। ये बातें हैं--- 
१ झाय शासन व॑ विरुद्ध नाम प्रमृति प्रार्येत्तर लोगा का विद्राह। 

म्म्नाट जनमेजय स हुई ब्रह्महत्या भौर उसका प्रमाव । 

ब्राह्मण वग का विरोध । 

परीक्षित की हत्या वा रहस्य । 

भ्रश्वमेध और नागदमन का प्रस्ताव । 

अश्वमेध से पूव नागयज्ञ करने की जनमेजय की प्रतिज्ञा! 
१--आय और आार्येतर जातिया का सघप बदिक युग स ही चलता रहा है। बदिक 

सहिताएँ ब्राह्मण आरण्यक सूत्र रामायण महामारत अप्टाध्याथी, महामाप्य भौर अष्ठादद 

पुराण इस सघप की साक्षी प्रस्तुत करत हैं। देवासुर सप्राम तो भारतीय साहित्य एवं लोक 

जीवन वी सुपरिचित कहानी है। जनमेजय क॑ साथ नागा बे' प्रवल विरोध की घटना भी 

महाभारत की महत्त्वपूण वस्तु है।* 
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१ जतमेजय का नागयज्ञ-२ हे प ४५ ४७ 
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३--सम्राट जनमेजय से हुई प्रह्मटत्या वा उल्लेख महामारत के शारतिपव में हुआ 
है ।* यहाँ इस वात वा स्पष्ट उल्तेख हैं ति पुरोहिता सहित सब ब्राह्मणा न तथा प्रजा न 
भी राग वा त्याग दिया था--- 
ब्राह्मण सब एवते तत्यमुसपुरोहिता । 
स्‌ जगाम थन राजा वह्ममानों दिवानिशम। 
प्रजाभि स परित्यवतशइचकार पुल महत ॥* 
शान्तिपव के इन संबद्ध अरध्याया से ऐसा प्रतीत हांता है वि इस ब्रह्महत्या के कारण 
जनमेजय को प्रत्यधिक सामाजिक वहिंप्वार वा सामना वरना पडा । 
३--जातिपव स ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्महत्या हान से पूव भी जनमंजय और 
ब्राह्मणा वा विरोध चलता रहा है । इद्रोत झौनक रात्रा से स्पप्ट रूप मे यह प्रतिभा करत 
हैं कि वह मविष्यत म कमी भी हाह्यणा मे द्वाह नहीं करेगा--- 
यथा ते मत्कृते क्षेम लभाते ते तथा कुद। 
प्रतिजानीहि चाद्रोह ब्राह्मणाना नराधिप ऐप 
झौर राजा जनमेजय यह प्रतिया करता है कि में आपने दोत! चरण कर *पथपूवक कहता 
हूँ कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा कमी ब्राह्मणा से द्राह नहीं वर्ेगा--- 
नव वाचा न सनसा पुनजातु न फमणा। 
द्रोग्घास्मि ब्राह्मणात विभ्र चरणावपि ते स्पूरों हर 
ब्राह्मणा के प्रति राजा जतमेजय वे क्रोध का उल्लेस प्रथगास्त्र मं कौटित्य ने भी जिया 
है-- 
फोपाज्जममेजयो ब्राह्मणेपु वित्रान्त ६ 
अह्वमेध यत्त म विघ्य पडन पर ता जनमेजय के औध वा प्रमाण हरि मे भी मिल जाता 
है पसतु ऐसा प्रतीत होता है कि जरत्वार मुनि वी हत्या स पुव मो, जनमेजय के स्वमाव 
की उप्रता वे कारण ब्राह्मणवग के साथ उसका विरोध रहा हागा, जिपका कुछ सकेत 
शा तिपव मे भी उपलघ है। इसका उजेख उपर हो चुका है । के 
४ ६--नाटर में जनेमजय को अश्रपन विता परीक्षित की हेत्या वा रहस्य सवप्रथम 
उत्तक स॒ ही विदित हाता है । उत्तक स सुनन वे पश्चात राजा अपने सीजिया स भी इस 
सम्बंध में पूछता है और व यथावृत्त समस्त विवरण उस सुनात हैं ।९ उत्तक एवं जनमेजय वी 
बातचीत का बणन पौष्यपव में है।४ डिला समाप्त करन पर गुझेटलिणा द॑ने के उपरात्त 
उत्तक मीधा हस्तिनापुर म जनमेजय क पास जाता है और राजा का उसके पिता वी हत्या 
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१६८ | हिली हे' पौराणिक नाटका के मूत-सोत 


व रामाचार सुनावर प्रतिशोघ वे लिए उसे त्तथार बता ह-- 
स उपाध्यायेनानुचातो भगवानुत्तर ऋ्रुद्ध तश्लक प्रतिचिष्गीपमाणों हस्तिनापुर प्रतम्थ । 
स्‌ हस्तिनापुर प्राप्तो नचिराद विप्रसतत्तम । 
समागच्छतराजानमुत्ततोी जनमेजपम ॥* 
वहाँ जावर उसने राजा से वहा कि तुम्र ग्रोर कामा म ही लग हो जा बरणीय है उस नहीं 
कर रहे हो-- 

आयस्मिन करणीये तु कार्ये परायिवप्तत्तम। 

बात्यादिवायदेव तत्व छुपे उपसत्तम शो 
राजा ने पूछा कि बताइए, प्राज मरे वरने सोग्य कौनसा काय उपस्थित है जिसके कारण 
झाप यहाँ पधारे हैं-. 

अर हिं मे कि करणीयमच येतासि कार्येण समागतस्त्यम । 

इसके पश्चात्‌ उत्तव ने त ॥क़ द्वारा जनमेजय व पिता वी हत्या वा समस्त बृत्तात सशप मे 
भुनाया है और राजा से अनुरोध किया है कि वह सपयत्त जरा प्रमुप्शान करके उप्सी प्रज्व 
लित भ्ररिन मे उस तलक पापी को क्षीघ्र ही जला दे-- 

होतुमह॒सि त॑ पाप ज्वलिते ह्यवाहने । 

सपसत्रे महाराज त्वरित तद विधोयताम्‌ ॥* 
श्रौर कहा कि ऐसा वरव' आप अपने पिता वी मृयु का बहला चुना सकेंगे और मेरा भी 
काय पूय ही जाएगा । महाराज, तशर बडा दुरात्मा है। मैं गुर्जी के' लिए एव बाय करने 
जा रहा था जिसम उस दुष्ट ने बडा विध्न डाला-- 

एवं पितुश्चापचिति कृतवास्त्व मविध्यस्ि । 

मम प्रिय च सुमहत हृत राजन भविष्यति ॥ 

क्मण प्रृथिवोपाल मम य्रेन द्ुरात्मना। 

विध्न डृतों महाराज गुवव चरतोश्नघ ॥ए 
इस प्रकार से उत्तक राजा जनमेजय को पिवहत्या का प्रतिशोध लने के लिए सपयज्ञ आरम्भ 
करने को उद्यत कर लता है। महाभारत का यही माग द्वितीय भ्रव॒ य ततीय दृश्य बी क्या 
का आधार है। यहाँ पर राजा वी ब्रह्महत्या एवं उसे दूर करने बे साधनभूत प्रश्वमेध यज्ञ 
का उल्लेख नही है। 


दामिनी का भ्रपमान 


द्वितीय भ्रक के चठुथ दृश्य मे आचाय वेद वी पत्नी दामिनी उत्तक से प्रतिशोध लंने 
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के जिए सहायता ब उद्देश्य से तक के घर म जाती है और वहा उसवा पुत्र श्रवसन उसे 
घपित करना ही चाहता है हि उसकी बहन मणिमाला वे वहा हरा जान से उसकी रला हा 
जाती है । हु 
महामारत म खाण्डववन के दाह के प्रसंग म तागराज तक के पुत्र अश्वसेन का 

मी उत्लेख है । यह इद्ध वी सहायता स वडी कठिनाई से खाण्टव वन की उस प्रदीष्त अग्नि 
से नितवल सबने म समय हो सका था-- 

अ्रन्यसेनोउइसदत्तत तथ्षक्स्थ सुतो बली। 

स॒यत्नमक्रोत तीज मोक्षाय जातवेदस ॥ 

त॒ भुमोचमिषुवद्धो वातवर्घण पाण्डदम । 

सोहयामास तत्कालमः्वसेमस्टवमुच्यत ॥* 
आश्वसन के अतिरित इस दृश्य वी शेप घटना करीपत है । 


जनमेजय के विरुद्ध पडय-त्र 


द्वितीय श्रक वे' पचम दृश्य मं तलक, काश्यप सरमा, वेद कुछ नाग तथा कुछ ब्राह्मण 

एक साथ बँठे मरणा कर रहे हैं। तशक ब्राह्मगा का श्राभवासन देता है कि पौरवा का 

नाटा होने पर वह परिषद की द्यामनसत्ता ब्राह्मणा के हाथा म सौंप देगा । राजा जनमेजय 

का राजपुरोहित काइ्मप तसक के साथ मित्र चुका है. कितु भय ब्राह्मण तलक पर झमी 

विश्वास नही करत हूँ यद्यपि जनमेजय बे” शासन से व भी असन्तुप्ट प्रतीत हाते हैं, परन्तु 
यादवी सरमा तसक और काइझ्यप का विराध करती है ) बह बहती है-- 

एक दस्युदल का उसका स्थानापत बनाया बुद्धिमत्ता नही है । धम का ढाग करके 

एव निर्नेष झ्राव सम्नाट को अपने चंगुल म फेंसाकर उसके पतित होने को व्यवस्था देना, 

जिमसे वह राजच्युत कर दिया जाय, क्या उचित है ?े सा मी यरी तक नही, उसके कुल 

मर को आयपद से इस प्रदार चचित कर देन वी कुमजणा कहा तक अच्टी होगी |? * 

सरमा आग कहती है-- 


मैं यादवी हू अपमात का बदला पडयात करक नहीं लूगी। यदि मेरे पुत्र को 
दाहुप्रो मं बल होगा, तो वह स्वय प्रतिशोष ल लगा । है 

सरमा याटवी वासुक्ति नाग की पत्नी होकर भी आर्यों वे' विरुद्ध नागो के पदयावर 
में सम्मिलित नहीं हाती है । यहा उसका चरित्र बडा उठात्न चित्रित किया गया है। इस 
कुमजणा के बीच म ही वामुक्ति को वहन झौर जरत्वारु मुनि का पनी मनसा सुचना 
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देती है कि जनमजय वी सेना ने पुन॒तशशित्रा पर भयवर ग्रातमण किया है । इस बार 
जो पोग बदी होत॑ हैं उहू श्रग्तिकुड म जला दिया जाता है। नाग जाति के विरुद्ध ग्रायों 
की प्रतिहिसा जाग उठी है। यहा यह भी पता चलता है कि तागा ने जनमेजय वे पिता 
परीखित को झाग से जलावर ही मारा था श्रत वह नागा को आग म भस्म करवे प्रपते 
पिता की हत्या का प्रतिशोध वे रहा है। 
जनमेजय व तक्षशिता वे अभियान का पौध्यपव मे उल्देख है-- 
स तथा भ्रातुत सदिव्प तक्षशिला प्रत्यभिप्रतस्थे त च देश वशे स्थापय्रामास । * 
दूसरा उल्नेख इसी अ याय म-- 
पुरा तक्षशिलास थ निवत्त मपराजितम । 
सम्यग विजयिन दष्टवा समातामाीजिभिव तम 0 
तक्षशिला विजय 7रके जौटने से सर्म्बाघत है। ऊपर नित्प्टि यह प्रभियान सम्मवत 
दूसरा है. जिसम नागा का जीवित श्रवस्था मे ही पकड़ पक्‍डवर प्रम्ति म डाल दिया 
जाता था। 
द्वितीय झक वे छठ हृश्य मे कोई महत्त्वपूण धटना नहीं है। सामश्रवा शीला 
मणिमाला और महू च्यवन--इनरा कुछ समापण है । इसस सूचना मिलती है कि तशशिला 
मे वीभत्स हत्याताण्ड चन रहा है। राजा जनमजय के पुरोहित वत जान पर च्यवन 
सोमश्रवा की वत-य पालन बे प्रति सचत करत हैं-- 
बस एसा काम करना जिसम दुरामा वाश्यप न ब्राह्मणा की जो विडम्बना की 
है वह सव धुत जाय और सत्र पर ब्राह्मणा की सच्ची महत्ता प्रकट हां जाय | त्याग का 
टत्व जो हम ब्राह्मणा का गौरव है सदव स्मरण रहे । धम कमी धन वे जिए श्राचरित 
नम हो वह श्रय के लिए हो प्र्वति क कयाण के लिए हो झौर धम के लिए हो । थही धम 
हम तपोधनों का परम धन है। * 
इस हृदय व' सामथ्रवां और महि च्यवन दोना का महामारत मे उल्लेस हुआ है । 
जनमेजय द्वारा पुराहित पद वे लिए सोमश्रवा बे! वरण का महामारत म जो उल्नस है 
उस्ते उपर बताया जा चुवा है। 


सपयज्ञ का आरम्भ 


द्वितीय प्रश्न व सप्तम ह*य स ज्ञात होता है कि राजा जनमजय के सनित्र पराजित 
एवं वादी नागा को भ्रग्ति म जीवित जवान वा बीमस काय निर्वाध रूप स कर रह हैं । 
प्रतियोध वी भावना का इतना उप्र रूप ! इतनी नागहया |! 

इस झक व भ्रप्टम दृय म भी कोई महत्त्वपूण घटना पही है। द्याचाय वेद वी 
पतली दामिनी जौट झ्नाती है। प्राचाय उस क्षमा वरक पुन झात्य दत है । 
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बेदव्यास भ्ौर जनमेजय 


ततीय भक वे प्रथम दृश्य वा आरम्म राजा जनमेजय वे दरगार म महपि व्यास के 
आगमन स होता है। मदृपि जनमेजय वी समस्त जिज्ञासाश्ा बा समाधान करते हैं। 
जनमजय का मुल्य प्रश्न यह है वि उतके एवं मीप्मजी के रहत हुए समस्त वीरो का सहार 
करनबाजा महाभारत युद्ध हुआ ही क्या ? उहाने रोशा क्या नही ? मर्हाप उत्तर देत हैं---- 

“आझायुप्मा तुम्हार पितामहा ते मुभसे पूछबर कोई वास नहीं किया था और ने बिना 
पूछे मैं उनस कुछ कहने ही गया था वयावि वह्‌ नियति थी । दम्म औौर अहवार स पूण 
झनुष्य अदृष्ट दावित वे' ऋरोडावदुर है। श्र ध नियति बत स्वमठ से मत्त मनुष्यों की कम 
लबित को ग्रनुचरी वनाकर अभपना काय करती है और एसी ही भरत के समय विराट 
का वर्गीवरण होता है। यह एक्दरीय विचार नहीं है। इसम व्यवितत्व की भर्यादा वा 
ध्यान नही रहता, सवभूतहित की वामना पर ही लश्य होता है। 

४) ,<पौरव, स्मरण रखो, पाप का फ्ल दुस नही, प्ितु एक दूसरा पाप है। 
जिन फारणा से भारत युद्ध हुआ था, वे कारण या पाप बहुत टिना से सचित हो रहे थे । 
बह व्यक्तिगत दुप्कम नही था । * 

जनमंजय महँपि से भ्रपता मविष्य भी जानना चाहता है। क्तु व वत्स यह 
बुतूहत अच्छा नही । जो हो रहा है. उसे होने दा। प्रतरात्मा बो प्रइतिस्थ करा का 
उद्याग करां। कहकर उसे शात्त करना चाहते हैं कितु उसके प्राग्रह करने पर वे 
बहते हैं-- 

“जनमेजय तुम्हारा भविष्य भी वहुत रहस्थपूण है। तुम्हारा जीवन श्रीकृष्ण थे' 
किये हुए एक झारम्म की इति करन के लिए है ।)< )८ नियति केवल नियत्ति जनमंजय श्रौर 
कुछ नहीं | ब्राह्मणा की उत्तजना से तुमने अश्वमेध करत का जो हृढ सकत्प क्या है उसमे 
बुछ विष्न होगा और घम के ताम पर झाज तक जा बहुत सी हिसा होती झ्रायी है, वह 

बहुत दिना तक के लिए स्व जाने का है ॥7 

जनमेजय कुछ झाशक्ति सा हाता है--' यदि कोई एसी वात हो ता प्रमु॒मैं यन्त 
स्‌ बरूँ ? ' वितु महयि उसे रोकते नह! दे कहते है--- 'दत्स, छुमक) यच करना ही पडेगा। 
छुम्हारे सिर पर ब्रह्महत्या और इतती नागहत्या का अपराध है। इसी यज्ञ की झाशा से 
ब्राह्मण समाज ने भ्रभी तक तुम्हें पतित नहीं ठहराया है। घम का झासन तुम्ह भावना ही 
पडगा। तुम्हारी भांत्मा इतनी स्वच्छद नही कि तुम प्रचलित परम्परा का उत्मधत क्र 
सको । प्रमी तुम्हारे स्वच्छद होने म॑ विलम्ब है। तुम्ह तो यह क्रियापृण यन करना ही 
पडगा, फल चाहे जा हो । * 

मानव नियति के हाथो का एक खिलौनामात्र है। वह सोचता हुछ है और होता 
कुछ और है। महामाग्त का युद्ध तियति के विधान का हो एक परिणाम था। जनसेजय 
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के जीवन की घटनाएँ भी पूथ निधारित नियति के किसी सकल वे अनुरूप घटित-्सी हो 
रही हैं । ऊपर क॑ उदघत अश म॑ महपि व्यास ने इसी वात का स्पष्टीकरण किया है। बह 
परत ततीय अक मे घटने वाली घटनाग्रा की भूमिक्ना प्रस्तुत करता है, यह महत्त्वपूण है 
इसीलिए यहाँ उदधत किया गया है । 
ततीय प्रक के प्रथम दृश्य व॑ महपि व्यास और जनमंजय वा इस कयोपकथन का 
प्राधार मुरय रूप से हरिवश है ।* वसे महामारत मे भी जनमेजय वे' अ्रश्वमेध यच मे अपने 
शिष्यमण्डल सहित महूवि यास के झागमत, महामारत की क्या सुनने के लिए जनमेजय 
की जितासा एवं महपि वे झादेश से वैशम्पायन द्वारा कया के प्रवचन झादि का वणत है | 
हरिव में तागमज्ञ बे पश्चात जनमेजय द्वारा अश्वमंघ यज्ञ का निश्चय कर लेने 

पर महपि व्यास का आगमन होता है-- 

तस्मिन सत्रे समाप्तेष्य राजा पारीक्षितस्तदा 

सष्ट, स वाजिमेधेन सम्भारानुपचक्रमे ॥ 

ऋत्विक पुरोहिताचार्यानाहू पेदमुबाच हू । 

सक्ष्येहह वाजिमेषेन हय उत्सज्यतामिति ॥ 

ततो(स्य विज्ञाय चिकीधित तदा, 

छृष्णों महात्मा सहसा55जगाम । 

पारोीक्षित द्वष्टुमदोनसत्त्व 

दूव पायन सवपरावरज्ञ कं 
महाभारत म जनमेजय थी सभा मे मह॒पि व्यास के झ्रागमन का उल्लेख इस प्रकार है-- 

जनमेजयस्य राजपें स महात्मा सदस्तदा। 
विवेश सहित टिष्य्वेद वेदामपारग हो 
महाँप के झागमन और स्वागत के पश्चात हरिवश पुराण में राजा जनमजय महाराज 
गुधिप्ठिर द्वारा विय गय राजसूय यत्त को ही कुझुझा व विनाश वा वारण मानते हुए व्यास 
जी से बहता है कि भाप ता झतीत ग्रनागत का जानत थे । झाप जस नेता क रहत हुए 
यह प्रनथ कस सम्भव हुआ-- 

भवानपि च सर्वेधा पू्वेषां न पितामह ॥ 

अतीतनागतज्ञबच॒ नायइ्चादिकरुच मे ॥ 

ते क्‍य भवता नेत्रा ध्रद्धिमन्तइच्युता मयात । 

ब्रनाथा ह्मपराष्यन्ते कुनेतारश्च मानवा ॥< 
व्यासजा न उत्तर त्या तुम्हार पितामह काल वी प्रेरणा स जिपरीत प्रवस्या का प्राप्त हो 
गये थ। व मुमस मविष्य नही पूछत थ भौर मैं बिना पूछे द्विमां को कुछ बताता नहीं हूँ। 





१ भविष्यपर्त धष्याय १३ 

३२ प्रात्पिद प्र ६० ६१ 

३ हरिदश भरिष्यपत्र २ ०७ 

४. प्रह्ममारत बाति पर ६० ७ 
४ हरिवश प्रविष्यपर्द २ ररे रेश 


महामारतधारा | २०३ 


भविप्य को पतट दले वी छाबित में किसी म नही दंयता हैँ व्याकि काव ने जिस गति का 
वियान किया है उसका परिहार असम्भव है-- 
कालेन विपरीतास्ते तव पूथ्रपितामहा । 
न मा भविष्य पच्छीत न चापुष्टों ब्रवोम्पहम ॥ 
सामथ्य न च पश्यामि भविष्यस्थ निवतमे।॥ 
परिहठु न हाक्‍या हिं कातेन बिहिता गति ॥े 
इस प्रवार इन उद्धरणा स यह स्पष्ट है कि प्रसादजी ने हरिवरा को आधार वनाकर ही इस 
ताटक के ततीय अक के आरम्म वे दश्य वी रचना वी है। यहा राजा जनमेजय क॑ अपने 
अविप्य व सम्बंध मे नाटक मे पूछे गय प्रइन और उत्तर का मी विवरण दिया हुश्रा है-- 
त्वया त्विदमह्‌ पृष्ठो वक्ष्यास्थागठु भावि यत । 
अ्रतज्च बलवान काल श्रुत्वापि न करिष्यसि॥ 
न सररभात न चारम्भान न व स्थास्थसि पोरुष । 
लेखा हि काललिखिता सबथा दुरतिक्ष्मा पे 
अश्वमेघ. भतुश्रष्ठ . क्षत्रियाणा परिश्षुत ॥ 
तेन भावन ते यज्ञ बासवो घपपिष्यति शो 
नाटक मे जनमजय और महपि व्यास के समापण म जिस जियति के विधान की चर्चा पुत 
पुन हुई है उसका विशाद वणन हम यहा मिल जाना है। ताठक मे महूपि से इतना ही 
बहवाया गया है कि ब्राह्मणा वी उत्तजना से सुमते अ्श्वमेव करने का जो दढ सकरूप किया 
है उसमे कुछ विध्न होगा और धम के नाम पर आ्राग तर जो बहुत सी हिंसा होती झायी 
है वह चहुत दिना तक के लिए रुक जाने का है । यहा विध्त वे! स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं 
है, परतु हरिवाश म त॑ यच वासवां घपथिप्यति कहकर उसे स्पष्ट कर दिया गया है। 
जनमंजय द्वारा किये गए अश्वमेध वे” पश्चात कोई क्षत्रिय इसे नहीं करेगा अवथात भविष्य मं 
प्रश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जायेंग और इस धकार उनमे हान वाली हिसा का अत हो जायगा। 
इस बात का भी निर्देश यहां है-- 
त्वया वुत्त क्रतु चंद बाजिमेघ परतप। 
क्षत्रिणा नाहरिष्यात यावद भूमिघरिष्यति ॥२ 
इस प्रकार जनमेजय वी जिनासा का समाधान करके महपि व्यास विदा नेकर जनमेजय की 
परिषद से चले जात हैं-- 
सल्स्थान सो5म्यनुज्ञाप कृत्वा चापि प्रदक्षिणम ॥ 
पुनद्र क्ष्याम इत्पुबस्वा जगाम भगवानृषि 
परतु नाटक मे भगवान व्यास जनमेजय के पास नही जाते हैँ अपितु बही उनके पास झावा 
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३०४ / हिएी कै पौराणिय वाटपा मे मूच सात 


है। इसीलिए बात रामाप्त हो। पर जागेजय मे घत जात पर वे प्रपो प्राप्म मे ध्यातस्य 
हो जात हैं भौर इसके पशाार उन दया का लिए आय हा सामथयां चीता प्रारीय 
भौर मणिमातरा--सव महवि को घ्यातस्य देखार युछ दूर हार उस बनस्थत्री यो णो 
वणा परत हैं. उससे भी एगा प्रतीत होगा है ति वर स्थप्र छाता झाश्रम * । ये वहा हैं-- 
शीला--भागपुत्र भ्रमी तो मगवाप्‌ ध्यानस्थ हैं । 
सोमश्रवा--तब तय झामो, हम लोग इस मजमुस्ध णात धामा को दर्सें । या भाई 
रमणीयता व साथ एसी 'ा त वही झ्रौर भा दस मे भ्रायी है ? 
भरास्तीय--भायावत व मस्त प्राता से इसम बुछ विददता हैं। भायता वी प्राल्ि गौर 
बल्पना के प्रत्यश की महू सममस्थली हृल्य म बुछ भनिय उतीय प्रात” उुछ वविवतण 
उल्लास उत्पन बर दती है। द्वेप यहाँ तक पहुँचत-पहुँचा चत्तर माग मे ही गही 
सोगया है । करुणा झातिय्य व लिए वनवश्मी थी मौँति प्रागता का स्थागत वर रवी है। 
सोइस वानन के पत्ता पर सरलतापूण जीवय रा सच्चा थित्र यमद॒ायत हो जाया है । 
मणिमाला--भई भुझके तो इस दृश्य जगत्‌ मं धाणमर स्थिर होते या लिए प्रपनी समस्त 
वत्तियां के साथ युद्ध करना पड रहा है। यह बरणा की बह्पना जो मुझे उठासीन 
बनाये रखती थी यहाँ भाने पर चान्ति म॑ परिवर्तित हो गयी है। मानव जीवन को 
जो बुछ प्राप्त हो सबता है वह सब जस मिल गया हा ।१ 
ऊपर सोमश्रवा, आस्तीय' झौर मणिमाला की प्रनुभूतिया वे! चित्रण स स्पष्ट है पि 
यह स्थल एक प्राथ्रम ही सम्मव हो सवता है। महपि वा जवमेजय ने जाने पर ध्यानस्य 
होना भी झ्ाथम मे ही युवत है । यहाँ पर जा लोग व्यासजी वे दशना व लिए प्राय हैं 
उनम और सबका परिचय तो पहले भरा चुका है, प्रास्तीक नया है। वह प्रथम बार टिखायी 
दिया है। ग्रास्तीक यायावर महदि जरत्कारु एव नागकया वासुत्रि की बहन मनसा का 
पुत्र है। इसता नाटक मं बडा महत्त्वपूण याग रहा है । इसके द्वारा नाटबवार ने नागा एव 
आार्यों में मेल कराने का काय सम्पन कराया है। महदि यास भी यहा उससे ऐसा ही वाय 
करने के लिए बहते हैं। ग्रास्तीक' के साथ सोमश्रवा को-- 
वत्स सोमश्रवा तुम राजा के पुरोहित हुए यह झ्च्छा ही हुआ | पर देखो धम 
का शासन विगडने न पाये । और इसक बाद तश्क की पुत्री मणिमाला से-- 
“तागराजकुमारी भ्रदष्ट टाकित न तुम्हारे लिए भी एक वडा भारी क्तव्य रख 
छोडा है जो इस आय झौर अताय ही नही, कितु समस्त मानव जाति के इतिहास मे एक 
नया युग उत्पन करेगा । विश्वात्मा तुम्हें उत्तम सफ़वता दे । एंस्ा कहलाकर प्रसाटजी ने 
भविष्य की घटनाझो की एक पृष्ठभूमि-सा प्रस्तुत की है। 
महपि “यासजी से भ्रास्तीक सोमश्रवा प्रभति “यक्तियां 4 मिलन की घटना कया 
महाभारत या हरिवत मे कही उल्लेख नही है यह सव कल्पित है । 


१. जनम्ेजय वा नागयज्ञ रे १ पू ७४५७६ 


सहासारतधारा | २०५ 


अश्वमेध यज्ञ मे कुलपति शौनक का आरचायत्व 


ततीय भ्रक वे द्वित्तीथ दल्य मे, दो नयी सूचनाएं प्राप्त होती हैं । प्रथम तो यह, वि 
याटवी सरमा, किमी विशेष उद्देश्य वी सिद्धि के लिए जनमेजय को रानी वषुप्टमा के अत - 
पुर मे वेश परिवर्तित करके परिचारिवा वन जाती है। दूमरी सूचना यह हैं कि राजा 
जनमजय की ब्रह्महया को दूर करने के लिए अद्वमैथ यत्त का आयोजन किया जा रहा है, 
जिसम वुलपति शौनव श्राचाय बनेंगे | प्रथम का नाटकीय महत्त्व होत हुए भी ऐतिहासिक 
महत्त्व नही है. क्योकि उसका आधार लेखक की कल्पता मात हैं। दूसरी, जिसम जनमेजय 
के अइवमेथ में शौतव के आचाय वतन का उल्लेख है अति महत्त्वपूण एवं ठोस प्रमाणा से 
पुष्ट चिरविश्वूत सत्य है, जिसका उल्लेख महाभारत के अतिरिल ब्राह्मण ग्राथा म॑ भी 
मिलता है ।* 
जव जनमंजय में अनजाने म॑ व्रह्महत्या हां गयी तो सब ब्राह्मणा ने उसका वेहिप्पार 
कर टिया। टुखी हावर वह इद्रोत चौनक के पास गया और उनने चरणो मे गिरा । ऋषि 
शत ने पहल तो राजा वा बडा तिरस्कार विया--+ 
दह्यमान पापहत्या जगाम जनमेजय । 
चरिष्यमाण इद्रोत शौनक सशितद्बतम ॥ 
समासाद्योपजप्राह पादयों परिषोडयन | 
ऋषिद घ्दबा नप जत्र जगहें सुमृररा तदा ॥* 
परन्तु जब जनमेजय ने ऊषि को विश्वास दिलाया कि मैं पाप के कारण दुखी हूँ श्राप मुझ 
पर कृपा करें, आगे कमी धम वी उपेशा नही करूगा--- 
अ्रनुतप्पे च पापेन न च धम विलोपये | 
बुमूपु भजमान च॒ प्रोतिमान भव चौनक 0७ 
मसव घाचा न सनसा पुनर्जातु नक्‍्मणा। 
द्रोग्धास्मि श्राह्मणान विप्र चरणवपि ते स्परी ॥१ 
इसक' पश्चात राजा न ऋषि शौतक को जब यह विश्वास दिलाया वि वह कभी भी ब्राह्मणा 


क्‌ साथ द्रोह नही करेगा, तव उहाने उसके ग्रः्वमेघयन का होता बनना स्वीकार किया और 
यच क्राया-- 


एब्मुकत्वा तु राजानमिद्रोतो जनमेजयर 

भमाजयामास विधिवद वाशिमेघेन शोनक ॥६ 
अश्वमघयन वे पूणरूप से सम्पन हो जान पर राजा के सम्पूण पाप दूर हा गय। उसने झग्ति 
के समान दैटीप्यमात रुप प्राप्त किया और नमामण्डल मं चद्धमा वे! समान उसने अपने 
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नदज्स न 


२०६ / हिंदी के पौराणिय नाटकों के मूल-खोत 


राज्य मे प्रवेच क्िया--- 
सतत स राजा व्यपनीतकक्‍त्मद 
श्रयोवत्त प्रज्वलिताग्निर्पवान। 
विवेश राज्य स्वममित्रक्मण 
यथादिव पूणवपुनिधाकर ॥* 
इस प्रकार शा तिपव वे इस वणन से यह स्पष्ट है कि ऋषि इसद्दोत शौनर ने जनमंजय वा 
अश्वमेध यत्त सम्पन कराया था। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि चान्तिपत में ऋषि इद्जोत 
शौतक द्वारा कराये गय इस यच म किसी प्रकार के विध्न का उल्लेख नही हुआ है । 


ग्रास्तोक का माता द्वारा त्याग 


ततीय झक के ततीय दृश्य म॑ समाचार मिलता है कि तश्नशिला को ओर जनमेजय के 
अश्वमेध का भ्रश्व झाने वाला है। मनसा सब नागो को प्रतिश्ञोध वे! लिए तथार करती है 
कि उसका पुत्र आस्तीक विग्रह का अनावश्यक समझता है डिन्तु माता उसके शातिविचार 
स॑ सहमत नही होती है और विरोधी विचारधारा को अपनाने के कारण उसका त्याग कर 
देती है । पर/तु आास्तीक नागा और आरार्यों मे 'मान्ति करान के अपने विचार पर हट रहता है। 
उधर मनसा की उत्तेजना से अश्व का प्रतिरोध करत हुए बहुत पे नाग हताहत होते 
हैं । शवा का देखकर और ग्राहतो के कदन को सुनकर मनसा का हृदय द्ववित हो उठता है । 
बह पदचात्ताप वरती है कि उसी के उक्सान से इतनी प्राणहानि हुई है । 
इस दश्य मं जहां तक जनमजय के भ्र्वमेघ यत्त श्रौर उसके ग्रश्व का सम्बंध है 
उसका झाधार तो महामारत है क्तु गेष बातें कल्पित हैं। महामारत म॑ ग्रास्तीक की माता 
पुत्र का परित्याग नही करती है। वह तो उस जयमेजय के यम दग्ध हो रहे सर्पों को 
रक्षा बरने के लिए भादण दती है-- 
तत प्राहुप पुत्र स्व जरत्वादभु जगमा। 
बासुकेनागराजस्थ बचनादिदमत्रवीत ॥ 
अ्रह तव पितु पुत्र भ्रात्रा दत्ता निमित्तत ॥ 
कायल स चाय सम्प्राप्त तत कुरुष्व ययाक्थम ३४४ 
इसके पदचात थासुक्रि प्रमति नागा की रक्षा का आश्वासन देकर आास्तीक जनमजय के नाग 
यच की झोर जाता है। यहाँ प्रसादजी ने महामारत की घटनाओा वे” रूप मं कुछ परिवतन 
कर दिया है । 
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तठीय झ्क वे चतुथ और पचम दृश्या म जनमेजय का पदच्युन पुरोहित काश्यप, 
नागराज तक्षक॒ स मितकर राजा स प्रतिश्ञोध लेने वे लिए एक पड्यत्र रचता है। राजा 
जनमेजय ने ग्रश्वमेघ यत्त वरान के लिए उसका वरण न बरके' शौनक का स्थित है। इसतिए 
गच मे मिलने बाली भूरि द्लिणा से भी वह वचित कर लिया गया है । इसी कारण वह ऋुढ 
है झौर चाहता हू कि राजा क॑ यच् मे एसा विघ्न उपस्थित कर दिया जाय, जिससे वह यच 
सम्पन हो द्वी न सवे । वह यत्तीय अश्व एवं सम्राती वपुष्टमा के अपहरण की योजना बनाता 
है। अ्र्वपूजन वे समय राति का यप्ताला से सम्रानी का नागा द्वारा श्रचेत करके अपहरण 
कर लिया जाता है । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ सरमा की सावधानी से उसकी रक्षा हो जाती 
है। भरददव के अपहरण वे' प्रयत्त म तलक, आय सनिको द्वारा बदी बना लिया जाता है। 
एक नाय द्वारा काश्यप कौ हत्या कर दी जाती है ! रानी बषुप्टमा, सरमा झादि के साथ 
महपि व्यास के ग्राश्रम मे पहुचा दी जाती है । 
राजा जनमेजय के ग्रश्वमेघ यत् म॑ विष्म पडन की भविष्यवाणी तो महपि व्यास 
पहल ही कर चुके हैं। हरिवर म जनमेजय के यज्ञ म॑ विध्न का उल्लेख है कितु वहा का 
विध्न कुछ मिन प्रवार का है। वहाँ न ता रानी वा अपहरण हाता है और न प्रश्व का । 
बहा शास्तीय विधि के अनुसार श्रालमन किए हुए अर्व के पास रानी बढी। उस सर्वाग 
सुटरी को पान के लिए इंद्र का मन लालायित हो गया। वह प्रइव म प्रविष्ट होकर 
वपुप्टमा स मिलने से समय हो गया । इद्र द्वारा किये इस अनथ का चात जब राजा को 
हुआ ता उसने इद्र को शाप दिया-- 
यद्यत्ति मे यज्ञफल तपो वा रक्षत प्रजा । 
फलेनानेन सर्वेण ब्रवीभि श्रूयतामिदम ॥ 
भ्रद्य प्रमृति देवेद्रमजिते|डियमस्थिरम । 
क्षत्रिया वाजिसेघनेन न यक्ष्यतीति खोनक ॥* 
नॉट्कीय उदय की सिद्धि बे लिए, मूल घटनाचत्र को नाटक मे कुछ मिन्‍न रूप मे प्रस्तुत क्या 
गया है। मुख्य आधार इसका हरिवता ही है । 
प्रप्ठ भौर सप्तम दृश्या मे कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है । 


६ 


$ 


४ ; -नागयन्न की पूर्णाहुति 


ततीय भ्रक का अ्रप्टम एवं अत्तिम हृश्य अति महत्त्वपूण है। राजा जनमेजय क भ्रइव 
मेघ यच मे विध्व हो जाने स उस वडा क्षोम झौर ऋ्रोष होता है। बहू पुयहिता पर भी 
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श्रत्यधिर रुप्ट होता है। पहले वह उन सबको ही श्रग्नितुण्ट म जलाने वा प्राटेश देता है, 
कितु पुरोहित सोमश्रवा से सावधान विए जाने पर वह स्यदों देशनियाला दे देता है। 
इसके उपरान्त वह आचाय उत्तक वी सहायता से नागा को प्रम्नितुए्ट मे जलाने वा काय 
आरम्म बरता है। बहुत स नागा की प्राहुतियाँ दे दी जाती हैं । श्रात म पूर्णाहति व विए 
तश्षक और वासुकति को लाया जाता है । इसी समय भगवान व्यास के' साथ झ्रास्तीक सरमा 
आ्रादि झा जात हैं। महपि यास के ग्लाटेश से श्राहुति रोग दी जाती है। ग्रास्तीक भाग वढ 
कर भ्रपन॑ पिता की हत्या वी क्षतिपूर्ति चाहता है । जनमेजय ये वचन देने पर वह बहता है-- 
मुझे दो जातिया मं श्ात्ति चाहिए। सम्राट झ्ातति वी घोषणा करवे वी नागराज को छोड 
दीजिए । यही मेरे लिए यथप्ट प्रतिफ्त होगा । भौर तशवा छोड दिया जाता है । उसवी पुत्री 
सणिमालां का विवाह जनमेजय क॑ साथ कर तिया जाता है | मह॒पि यास द्वारा पवित्रता वी 
साक्षी देने पर समाज्ञी वपुष्टमा को भी राजा पुन स्वीयार बर लेता है। सारा स्थिति का 
स्पष्टीकरण हो जाने पर राजा ग्राह्मणो से क्षमा याचना करता है। दो प्रबल जातिया बे मेल 
के साथ नाटत की समाप्ति होती है । 
महामारत मे राजा जनमेजय के नागयत् व वणन अति विस्तार से किया गया है।* 

जसा कि नाटक में भी वर्णित है यहाँ ग्राचाय वेद वे विप्य नवस्नातक उत्तक ने राजा वो इस 
काय के लिए उकसाया है! वह अपने मत्रिया स परामझ करता है। उनरा ग्नुमोटन प्राप्त 
होन पर राजा इस काय के करने का हढ सकलप कर लेता है--- 

एवमुकक्‍त्वा तत॒श्रीमान सीजिभिश्चानुमोदित । 

आरुरोह प्रतिज्ञा स॑ सपसत्राय, पायिव ॥ 
तत्पश्चात वह विद्वान ब्राह्मणा को बुलाकर उनकी सम्मति जानने के लिए कहता है कि 
जिस दुरात्मा तशक ने मेरे पिता की हत्या की उसे मैं बधुआ सहित दहकती भ्ग्नि मे डालता 
चाहता हूँ श्राप तोग इस विषय मे भपनी सम्मति दीजिए--- 

यो से हिसितवास्तात तक्षक स दुरात्मवान । 

प्रतिकरर्या तया तस्थ तद भवतो ब्नुवतु से ॥ 

अझपि तत कम विदित भवता येन पनगम । 

तक्षक सम्प्रदीप्तेशनों प्रक्षेपिय. सबाबबम ॥* 
सब ब्राह्मण राजा के विचाय का अनुमोदन करते हुए” नागयन के लिए उसे दी देते हैं 
परतु उसी समय उस यच में विष्त उपस्थित बरने वाले एक कारण की सूचना सूत देता 
है यस्मिन देशे च॑ काले च म"पनेय प्रवतिता | 

ब्राह्मण कारण छृत्वा नाय सस्यथास्थते पफ्रतु ॥ 
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थह ब्राह्मण भौर पोई नहीं शास्तीक हो है, जो जनमेजय वे' नागयशे को झुकवाने मं समथ 
होता है। महामारत म सवध्न प्रमादजी व नागयत वो सपसत्र वे नाम से श्रमिहिंत क्यिः 
गया है।' प्रमाटजी भी महामारत के इस सपसत्र नाम से झमित्र थे, विशु फिर भी यहान 
लाययन नाम एवं बिरेप प्रयाजन से रखा है। सप हाट से स्पप्टत उस युग वी प्रसिद्ध 
नागजाति कौ प्रतीति नही हो पाती है। यह नागजाति बोई रा्पों वा भेद नहीं था, यह तो 
ओों दे' समान ही घरमाय वग की एवं बललताली जाति थी । 
जिन साया का इस ये में भस्म किया गया उनझी सम्प्रा वमे तो बहुत बडी है 
विल्तु भुस्य रूप से यहाँ भ्रन्तिम झ्राहुतिया के लिए वासुकि और तक्षरु का उजख किया गया 
है। यहाँ वे स्स सपसन्न ये झ्रारम्मिक वणन से स्पप्ट है वि राजा जनमेजय वा भुस्य क्राध 
पात्र ता तशव ही रहा है। इस यतर के प्ररक ग्राचाय उत्तव का बोपभाजन भी वही रहा है--- 
उत्त कसय प्रियक्षतुमात्मनशच महत प्रियम | 
भवतां चव स्देपों गच्छाम्यपर्चिति पिठु ॥ 
तक्षक सम्प्रदीष्तेषनो प्रक्षेपिप सबाघवम ॥*ै 
परन्तु गहुँग्रा क साथ घुन भी पिसत हैं. सेतापति वो मारने वा अवसर झात झात सक्‍डो 
शहखरा सनित युद्ध मे बाम भा जाते हैं। यहा पर भी सपसत्र आरम्म हाम पर ज्योज्या 
ऋत्विज लोग गश्राहुतियाँ डालत त्या-त्यो घोर सप भा आव र गिरत जात-- 
जुहृत्स्वत्विददय तदा सपसते महाक्रतो 
अ्रहयप्रापतरतत्र॒घोरा. प्राणिभयावहा ह* 
'इधर तक्षक ने जब सुना कि जनमेजेथ ने सपयत्र आरम्म जिया है. ता वह डरखबर इद्र वे 
घर मे छिप गया-- 
तक्षकस्तु स॑ नागेद् पुरादरनिवेशनम । 
। गत श्रुत्वव राजान दीक्षित जनमेजयम ॥* 





१ भद्दाभारत झाहि प्र० ५१ १६-- 
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सपसक्न तटा रात पाण्ज्वे यस्व धीमत ।4 «१ 
दे सतस्या वप्वश्च सपसक्ग सुटात्ण | १ ४५३ २ 
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तक इंद्र का मित्र है। इसीलिए अपनी रा के लिए वह यहाँ उसवे' पास गया है । अ्रजुन 
द्वारा साण्ट्व बन के दहन वे समय भी तक्षक की रक्षा के लिए इद्र वहां स्वय उपस्थित हुआ 
था और यथाशवित ग्रग्नि को वष्टि द्वारा झात वरन का प्रयत्न क्या था ।' यहाँ पर भी, 
इद्र ने भयत्रस्त मित्र को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया-- 

तमिद्व प्राह सुप्रीतो न तवास्तीह तक्षक। 

भय नागेद्ध तस्माद व सपसत्रात बदाचन ॥* 
तशक को इंद्र वे! यहा झरण मिल जाने पर वासुकि को बितेष भय लगन लंगा-- 

अजस्न निपतत्स्वग्नों नागेषु भुशदु खित । 

अल्पशेषपरीवारो बातुकि पयतप्यत ॥३ 
वासुकि न भ्रपनी बहन से कहा और उसने अपने पुत्र आस्तीक़ से मामा का दुख दूर करन वे' 
लिए यहा । झ्ास्तीव भयत्रस्त वासुकि को आश्वासन देकर जनमंजय क सपसत्न म उपस्थित 
होता है। बह वहाँ यन, राजा और ऋत्विजा वी भूरि भूरि प्रशसा करता है। राजा उसे 
बर देने को उद्यत होता है कि इतने में हाता बोल उठता है कि अभी तक तशव तो उप 
स्थित हुआ ही नहीं। जनमेजय वी प्रेरणा से होता ने इद्ध सहित तलक का भ्रावाहत किया। 
ड्रद् श्रपन विमान पर श्रारूढ हाकर झ्राकाटा माग स चल पडा । तशक भी उपके साथ ही 
वस्त्रा मे छिपा बठा था। जनमेजय न हाता स कहां कि यदि तक्षय इंद्र बे' घर मं छिपा 
बढा है ता इद्र क साथ ही उस शभरित मे गिरा दो-- 

इद्वस्थ भवने विप्रा यदि नाग स॒॒तक्षक ॥ 

तमिद्रेणव सहित पातयध्च विभावसी ॥ 
बस फिर क्या था ण्या ही होता ने तदय मत्रा का उच्चारण क्या कि इंद्र भयमीत होकर 
तशर को छोड़कर प्रपने घर चला गया। ऋत्विज तशक्र को अग्ति मं डालन व लिए 
मज का उच्चारण करनवाले ही ये कि झास्तीक ने इसी भ्रवसर को उचित जानकर राजा 
मे कहा कि यदि झ्राप मुझे वर देना चाहत हैं, ता मैं आपसे यह वर मागता हू कि झ्रापका 
यह यतर यही समाप्त हां जाय, अब इसम सप न गिरने पार्ये-- 

थर ददाति चेमह्य वणोमि जनमेजय । 
सत्र ते विरमत्वेतन पतेयुरिहोरगा ॥* 

राजा जनमंजय ने झास्तोक स झति झनुनय क्या कि वह कोई श्र य वर मांग ले, इस यत् 
का पूण हो जान द परतु आस्तीक अपनी वात पर स्थिर रहा-- 

सुबण रजत गाइच न त्वा राजन वोस्यहुस / 

सत्र ते विरमत्वेतत स्वस्ति मातशुलस्थ न ॥॥ 
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जब ध्रास्तीक झ्ाय कोइ बर लेन के तविए राजी नरी हुआ ता यनत्त म न्राह्मणा न जी राजा 
से वहा कि प्रतिश्रुत वर ब्राह्मणों वा मित्रना ही चाहिए-- 
ततो वदविदस्तात सदस्या सवद एवं त्म। 
राजानमूचु_ सहिता लभता ग्राह्मणी वरम 9 

इस प्रवार ऋत्विजा वी अनुशसा पर जनमजय ने झास्तीक वी प्राथता स्वीकार की और 
वहाँ पर सपसभ्त वी समाष्ति वी घोषणा कर दी । 

यह है महाभारत मे वणित सपसत्र वी एवं सलित्त कावी । नाटक एवं महामारत 
दाना मे ही नागयन्त या सपमत्र वी समाप्ति आस्तीक क्‌ प्रयान स हाती है। महामारत मे 
आ्रास्तीक की स्तुति से प्रसन हौरार जनमजय स्वय आस्तीय को वर माँगने के लिए कहता 
है। नाटक मे झ्रास्तीवः अपने पिता वी हत्या वी क्षतिपूर्ति कें जिए राजा से कहता है। 
राजा के प्रतिश्रुत होने पर नागयच वो समाप्ति हो माँगता है-- 

*मुभ दो जातिया म च्ीत चाहिए । सम्राट शान्ति बी घोषणा वरक बदी नाग 
राज वो छोड दीजिए। यही मरे लिए यथेप्ट प्रतिफ्त होगा। 

इस प्रकार आऔतिम फत के हूप में दाना म समानता हे । श्रीत्तिम फत स पूव बो 
अवातर घटनाओरा में जहाँ मिनता है या नाटका मे नये कस्पित रूप म॑ प्रस्तुत की गयी हैं 
उनता नाटवीय महत्त्व है। इसके प्रतिरिकत एक वात यह भी है हि इस नाटक मं अन्तिम 
भाग वी रघना म॑ प्रसाटजी न हरिवश बे' 'मविष्यपव वे झारम्मिर ग्ध्याग्रा के वणना एवं 
महाभारत के श्रादिषय क॑ सपसत् क वणन वे सहित शात्तिपव क' सम्बद्ध वणना का एक 
साथ मित्रा तिया है। महामारत क झादिपव म कवल सपसत्र का ही वणन है। शोत्तिपच 
भे जनमेजय की ब्रह्महत्या एवं उसकः दुर बरन व उपाय बे रूप म इद्रांत शौनक द्वारा 
कराय गए झश्वमध यच का ही वणन है। इसम किमी प्रवार क विघ्न का उल्तव नहीं है । 
हरिवश के भविष्यपव मे भ्रश्वमंघ यज्ञ का वणन है । दसम इद्र द्वारा विध्न उपस्थित किया 
गया नै। इसीतिए ब्रुद्ध जनमजय ने यहाँ उस शाप दिया है विझ्मेगे कमी कोई क्षत्रिय 
भवमेंधघ यन नी करेगा | 

ताटब मे नागपच ओर भश्वमध यच दाना बुछ-चुछ मित्र से गय हैं। फिर भी 


नाटकीय प्रधान घरनाओ्रा का आवार हरिवरा और महाभारत म वर्णित सम्बद्ध प्रसग है 
जिनका स्पष्टीकरण उपर किया जा चुका है। 


विवेचन 


ऊपर प्रसाट्जी क जनमेजय वा नागयच वी व्ावस्तु व मूत श्राधार का विवचन 
किया गया है । इस नाटक वा केद्व पात्र सम्राट जनमजय है. जा कि राजा परीसित का 
पुत्र है। यह परीकितपुत्र पारीशित जनमेजय वडा प्रतापी राजा हुआ है। कइ ब्राह्मण ग्रथा 
पौर शांत भूत्रा म बस (पारीवित जनमजय वा) अ्रश्वमघ यच के बरन बात वे रूप मं 
3८ 3 
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५२१२ | हिठी बे पौराणिर जाटवा के मूजन्सोत 


हमरण दिया गया है ।' परतु दतपथ श्लौर एतर॑य सं इस राजा जामजय मी राजपाना 
आझामाटीवान नगर बताया गया है।" इगझा साहू उपस्थित हाता है हि. साहा का जाया 
अजुन प्रपोत्र, अ्िमयु पौत्र एवं परीतितपुत्र जामजय ब्राह्मग्रा मर्ज स्थित जयमजग से 
बही भित तो हही है। शतपथ ब्राह्मग मं पारीक्षित जनमजय के झ्रान्यमव ये ये सग्पन 
बरने वाले पुराहित का नाम इद्रोत दबापशौना है|? परतु एलरेय बयाह्यग से तुर बायपप 
है ।* ्रौर टोना ही ब्राह्मणा मे सम्यृंद्ध स्थता मे जनमजय वा उप प्रीति ? । महा 
भारत वे च्ातिपव मे भी एप पारीतवित जनमजय गया उस है ।< झौर राजा मा बहा 
हत्या तगते पर उस पवित्र बरन वे लिए ध्रश्वमघ यज्ञ यरान बात पुराहित वा साम दद्गोत 
चौनत! है । शापपथ ब्राह्मग वे इद्धात दवाप छोौनर रा इतना ही प्रतर ह वि या ताम मं 
दवाप नहां है बंवल द्वद्घोत यौन है। यहाँ सीन इलाका में हद्धात चौनत है९ तीत मे 
केवल शौनव है" एप मे बेवल ऋषि बहकर उनवा उल्लस हुप्रा ** भ्ौर ण भ 
मुनि बहकर |£ राजा वे नाम वा उलेस हो प्रगारख हुपता है। यहाँ एए बारता 
पारीधिग्जनमेजय झौर चार वार बेवल जनमेजय बहार । 
इस प्रवार ातपय ब्राह्मण एवं चातिपव मे पारीतित जनम्जय वे प्रबंधक 
याजव पुराहिता वे! नाम म पूणरूपण एवम्पता नही है । एतरय व हाण मे रुजा व साम वे 
सम्व ध मे एकहपता हांत हुए भी पुरोहित बा नाम तुर बावपय सवधा मिल है। 
हरिवशा के मविष्यपव मे पारीसित जनमेजय कः प्रश्वमेध घच का जा बणन है उसव सम्पान 
कराने वाले पुराहितो में भी सम्मवत भ्रघान वा नाम शौनक है ।' यहाँ गात्र के नाम रा ही 
उल्लेख है “यक्तिगत नाम से नहीं है| 
इन उल्लेखों से इस निष्कप पर पहुँचा जा सवता है वि' विसी पारीलित जनमजय 
राजा को, घुनक गोत 4 कसी शोौनव क्रषि ने, अश्वमेध यत्' कराया था | यह रौनक 
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११ अद्यप्रभति दैवेद्रमजिते द्रियमस्थिरम्‌ । 

क्षत्रिया वाजिमेधन त यध्यतीति शौतक ॥॥ 


+दरिवशपुराण भविष्यवव ५,१७ 


हू 
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इदद्रोत दवाप' रहा हो, 'इद्रौत' रहा हो या वाई झौर, वह शौतव था, इसम सप एव७ 
मत हैं| इसलिए सम्भव है कि तोता ग्राथा मे उल्लिखित, ये त्तीता नाम उिसी एक हीं व्यक्ति 
बे हा अर्थात यच करान बाजे पुरोहित वा पूरा नाम 'इद्बोत देवाप शौनव ही हा जसा कि 
चतपथ ब्राह्मण मे हैं। शान्तिपव की बथा म 'दंवाप छोड लिया गया हा औौर हरिवश म 
केबन भात्र नाम से ही उसरा उन्लेख जिया हो) परन्तु यह सम्भावना तमी ठीव हो सकती 
हैं तय पारीशित जामेजेय व॑ एव्व वा निदपचय हो जाय । ४ , 
महाभारत एंव पुराणा वी राजवशावतियाँ देखने से विदित होता है जि प्रनक वशा 

मे जनमजय नाम वे भ्रनेव राजा हुए हैं । 


महाभारत मे जनमेजय । 


भहाभारत म नौ जनमजया का विविध स्थला पर उल्लेस हुमा है। इन सम मं 
सर्वाधित्र प्रसिद्ध एवं जिसहो महामारत मे झ्रयधिक चर्चा हुई है वह है महारथी अजु न 
व प्रपोज वीर अभिम-यु का पौत्र एवं परीलित का पुत्र जनमेजय । परीक्षित का पुत्र हाने 
से इस पारीक्षित जनमजय भी वहा गया है ।'* इसकी माता वा नाम भद्गवतती था। इसके 
श्रुतसन, उग्रसंन और भीमसत तोन भाई थे।* इसकी पनी काशिराज बी पुत्री वषुष्टमा 
थी । शतानाव भर शवुकण इसके दा पुत्र थ [४ 9६: <ढ॑ 
) दम जनमेजय वे झतिरित, पुस्वश्ञ म ही कुछ भौर जतमेजया का भी उल्लख 
मिलता हूं । पुस्वगा वे प्रवतव, सयातिपुत्र, सम्राट पुर के” भी ए् जनमजय नाम के पुत्र का 
उाजस हूं जिन तीन अष्वभध बच एवं एव विश्वजित बज्ञ क्या था १६ ततीय जनमंजय 
राजा कुछ का पौद झौर उसके पुत्र परीक्षित का पुत्र यह कुरु पुर्वश का विस्यात राजा 
हुआ है। इम+ नाम स ही पुस्वश वुरुवश बहलाया भौर इसके वशंज कौरव । कुस्लेत का भी 
इसी ब' नाम स॑ प्रसिद्धि मिली है ।” ये समी पौरव वश क' हैं । इनवे' झ्तिरिवत कुछ भर 
जनमेजया वा उत्लेस महाभारत म हुआ है। उनम एक जनमेजय ता नीप बश का राजा 
था | दूसरा क्रोधवश नामक गण के राजागओ म भो एक जनमंजय माम का राजा हुम्ना है, 
तीसरा, शात्तिपव दे एक उपाग्यान के प्रसग मे, एव राजा जनमेजय का उल्लस है। इसे 
पहाँ परीतिष्जनमेजय भी कहा गया है ५१ यह कया पाण्टव राजा शुधिप्ठिर क' णक प्रइन 


कर 
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२१४ | हिंटी पे पौराणित्र याटकों के मूज-यात 
के उत्तर म मीष्मनी ने सुत्रायी है। 


पुराणों मे जनमेनय 


पुराणा में प्रना जनमंजया था उल्तेस है) यहाँ सब्त्र विरारर एय जिन मन 
जावर, बवल चद्र॒ (पौरव) बहाव जनमजया भा ही रिपार मरना उपयुक्त हागा, 
तत्पश्चात बिंवच्य नाटय वा नायय जनमेजय इनम से शौन सा है यह निरिमत रिया जायगा। 


जनमेजय प्रथम 


पुम्वश मे दी परालित और तीन जनमंजया था उल्वस हुप्मा है। द्वाम प्रथम 
जनमेजय, ययातिपुत्र सम्राट पुर वा पुत्र था।* इस जनसजय था उरा भ्नर पुराणा एवं 
महामारत भ मिलता है ।* 


जनमेजय द्वितीय 


पुरवश ब' प्रसिद्ध राजा बुर व पुत्र परीतित या पुत्र है। यह बड़ा हां प्रतापी 
है । गग नाम्र वे' किसी ऋषि यम पुत्र को मार दन वे कारण इस ग्रद्माटया लग जाती है पौर 
परम्परा से चला झाता हुम्मा ययाति वा टिया हुम्ना इृद्ध वा बह रप भी गग वे साथ नष्ट 
हो जाता है ।* पौरजानपदा रा इसंत्रा बहिप्वार बर टिया जाता है। ग्रात में यह हीनाय 
की शरण म जाता है गौर व इस प्रश्वमध वराबर पवित्र यरत हैं ।* 


१ पुरा पुत्रों महावीयों राजा साजनमेजय । हरिवश० हेपे 
२ विष्ण ४ १६ १ वायु उत्त० भ्र० ३७ ११६ मत्य ४६ १ 
३. ब्रह्माण्” पुराण उपा० ३ भ्र० ६८ १७ १६ मे वहा गया है हि ययाति स प्रसान होर॒र इट ने उत ए+ 
अदूभत रथ प्रटान जिया था-- 
रथ तस्मे दटो शत्र प्रीत परम भास्वरम्‌ | 
असंय बाचत टलिव्यमक्षयों च मह॑ंपुधी ॥ 
युक्त मनोजवरश्व यंन कया संमुट्वहत्‌ । 
स॒ तेन रधमुस्येव जिग्राय सतत मदीम्‌ ॥ 
यद्मातियुधि दुद्ध॑ंपों. देवटाठव मानवे | 
४. ब्रह्मुराण १२ १ १५ मे यह इस प्रवार है-- 
डुरो पुत्रस्य राजार रात पारितितस्य हू। 
जयाम स रथां नाश शाप” गगहय धीमत ॥ 
गगरप हि खुद वाल स राजा जनमेजय । 
कॉलेन ह्सियामास ब्रह्महत्यामवाप से ॥ 
से लोहगयो राजपि परियावीवतस्तत । 
पौरजानपटहृत्ययता न लेने शम कवचित ॥ 
तत स॒ दु खमतप्तो नालभतु सविर्त कदचित्‌ । 
विध्र न्‍द शौतक राजा शरण प्रत्य पद्चत ॥ 
याजयामास स ज्ञानी शौनको जमेजयम 
भ्रदवमेघन राजान॑ पावनाय द्विजोत्तमा ॥ 





महामारतधारा | २१९ 


ब्रह्माण्ड पुराण 
इस पुराण म राजा कुरू के पौत जनमजय का जा उल्लेख है, उसभ उस पारीलित 
कहा गया ह-- 
कुरो पोत्रस्प राज़स्तु राज पारोक्षितस्थ हू।' 
यहाँ भी राजा जनमेजय द्वारा गग के पुत्र दी हिसा भौर उससे लगी ब्रह्महत्या, गग 
द्वारा राजा वो ताप ययाति से लेवर बुल म चले श्रा रह दिग्य रथ का नाश, पौर-जानपटा 
मे राजा का परियाग उसका इद्रोत छ्ीनक की शरण म जाना झौर भ्रश्वमेध मज्ञ स उसया 
पावनीक रण प्रादि उन भय वाता का ही उल्लख है जो ब्रह्मपुराण म हैं। यहाँ वे वणन मे एय 
विनेपता यह है कि यहाँ याजक ऋषि वे” शौनक इस गोत्र नाम वे साथ उसता व्यत्ति ताम्‌ 
'दद्दोत भी दिया हुआ है-- 
इद्द्रोतों नाम विड्यातो योइसो मुनिददारधी । 
माजयामास चेद्रीत शौनफों जनमेजयम। 
अइ्वमेघेन राजान पावनाथ द्विजीत्तमा ॥ 


मतस्पप्राण 


मत्स्यपुराण म राजा बुर के चार पुत्रा का उल्लस है जिनम परीक्षित भी है-- 
कुरोस्तु दयिता पुत्रा सुघवा जह नुरव च। 
परीक्षित च महातेजा प्रजनश्चारिमदन ॥* 
आग पुराण मे बुरु वे सुधना और जह नुकी सतति का का बणन हुआ है रितु॒ परीक्षित 
प्ौर प्रजन वी सतति का नही । भ्रत भय पुराणा म वणित परीलित के पुत्र जगमेजय के 
सम्ब"्प वी भ्रय वाता का भी यहाँ काई उत्लेख नही है । 


विष्णुपुराण 


विष्णु पुराण म बुर के पुत्र परीलित एव उसके पुत्र जनतगेजब का उल्लख हुमा है । 
सुधनुजह नु परीक्षिप्प्रमुला कुरो पुत्रा बसुवु 7 

इसके पश्चात अग्रिम झयाय म-- 
परोक्षितों जनमेजय-श्रुतप्तेनाप्रसेन भीमसेनाइचत्वार पुत्रा ॥* 

टुसब॑' झनिरिक्त जनमजय के सम्बंध वी, भय वाता का उल्नख यहा नहां ह। 


रू 





ब्रह्माण्ट पुराण ३ ६८ २१ 
ब्रह्मपुराण रे ६८ २५२६ 
मय पुराण ५० २३ 
विष्णु चुराण ४ १६ ७5५ 
विष्णु पुराण ४, २० १ 


मद ने आखण-6 


२१६ / हि टी वे पौराणिव' ताटया वे मूत-सोत 


वायुपुराण 


बादु पुराण मे भी, दुढ व वौन् एबं परीखित व पुन्र म रुप मे जनमजय वा उल्तेस 
मात्र हुमा है-- 
कुरोस्तु दक्षता पुत्रा सुपावा जहू नुरेव च । 
पररीिक्षितं महाराने पुत्रम्तारिमदत ॥* 
कुछ ग्रश छोडबर आगे-- 
परीक्षितस्प दायादी बमूव जनमेजय ॥* 
इसके सम्बन्ध मं श्रौर विशप विवरण यहाँ नदी मिलता है । 


लिगपुराण 


लिंग पुराण मे जनमंजय द्वितीय बा जा उल्वस मित्रता ह वह ब्रह्म एवं ब्रह्माण्ड से 

मिलता जुलता है । भ्तर बबत इस बात म है कि यहाँ ग्रह्महत्या वगन वा पश्चात्‌ प्रश्यमघ 
यज्ञ से राजा को पूत करन वाल ऋषि धुराहित का नाम इद्बीत नहीं, इद्गति है । गोत्र वा 
नाम भौनक यही भी है-- 

जगाम शीनवपृधि 'रण्य व्ययितस्तदा । 

इद्ध तिर्नाम विस्यातों योइसी मुनिश्दारधी ॥॥ 

याजयामास चेद्ध तिस्त मप जनमेजयम । 

अ्रदवमेघन राजान पावनाय द्विजोत्तमा ॥ 

स लोहगधाननिमु क्त एतसा च॑ महायशञा ॥र 
इंद्बात का इद्धति बन जाने का प्रमुख कारण ता यह हो सकता है कि पुराण सुगा तक सूता 
एवं क्थावाचवा के बृण्ठ की ही वस्तु रह है, व लिखित रूप म ता बहुत बाद को झाय॑ 
हैं श्रौर मुद्रित रुप ता झ्राधुनिक युग को देन है । दूसरा बारण प्राटेटित्र पराठमेट गी हो 
सकता है । 

एक बात और ब्रह्म ब्रह्माण्ट, लिय प्रभृति वई पुराणा मे ब्रुस्पौत्र राजा जामेजय 

वो ब्रह्महत्या लगने के पश्चात लोहयघी कहा गया है, जिसका ग्रथ ह जिस+' शरीर स रक्त 
वी दुग'घ भ्राती हो। ब्रह्मह॑त्या का पाप और लोहगाध दोना की निवृत्ति अ्रश्वमध स ही 
बतायी गयी है । महाभारत वे शातिपव के विवरण मे भी जिसकी चर्चा ऊपर हो चुको है 
रक्त की गाध का उल्लेस है। वहाँ शौनक वहत है-- 

रुधिरस्येव ते भाघ शवस्थेब च दद्ननम ॥ 

अशिव शिवसकायों मृतों जोबनिवाटस ॥ई*ें 





१. वाय पुराण उत्त अभ्र० ३७ २१२१३ 
२ वाय पुराण उत्त भ्र ३७ ररेहे 

३ लिंग पुराण ६६ ७१ ७७ 

४ महाभारत शान्तिपत १५ ११ 


भहाभासघारा | २१७ 


जनमजय द्वितीय वा जो वणन पुराणा म है उसवी तुलना यदि हम 'ान्तिपव के बणन से करें, 
ता देखेंग कि प्राय समी मुरुद वाता म साहश्य है । 


जनमेजय तृतीय 


जनमेजय ततीय का उल्ेस भी कइ पुराणों म भ्राया ह। विष्णु पुराण मे पाण्ड्पुन्र 
झजुन वे पौत्र एवं प्रभिम यु दे पुत्र परीतित को वतमान वाल के शासक के रूप म चित्रित 
विया गया है ।* इसस पूथ व राजान्ना या उल्सख भूतकात मे एवं परीशित के पुत्र जनमेजय 
था भी भावी राजा व' रूप म ही निर्देश है ऐ इस जनमेजय वा भो यहाँ उल्लेस मात्र +ही 
है । इसक सम्बंध का विशेष विवरण यहाँ श्रप्राप्त है । ब्रह्मपुराण मे भी निर्देश मात्र है-- 
पाण्डोधनजय पुत्र सौमद्रस्तस्य चात्मन ॥ 
अ्रभिमयो परोक्षित्त, पिता पारोसितस्य हू ४) 
यहा परीक्षित वे पुत्र जजमजय का उल्तेख जनमजय थाम से नहीं अपितु पारीतित रुप से 
हुआ है। पर“तु नाम वा भी स्पष्टीकरण पारीक्षित की सतति क निर्देश म हो गया है-- 
पारीक्षितस्प काश्याया द्वो पुन्नो। सम्बभूवतु । 
चाद्रापीडस्तु भपति सूर्यापीडइच मोखबित ॥ + 
चजापोडत्य पुनाणा. शतमुत्तमधीवनास । 
जञानमेजयमित्येब  क्षात्र भुवि विशुतमत.. 
जतमंजय थे पश्चात बच्य वी सातति जानमेजय इस नाम से ही विस्यात हुई, इससे परीलित 
के पुत्र व। नाप और महत्व लत होता है । 
मस्य पुराण मे झ्रमिमयु पौत्र जनमजय का जो वणने है बह बुछ मिनता लिय हुए 
है । इसका तीन बातें मुख्य ह-- 
१ मर्हाये वशस्पायन न राजा को शाप दिया है । 
२ इसने झश्वमव यत्ता का भम्पादन क्या है । 


है आाहाणा क साथ विवाट अधिव बट जान क कारण इसे अपन पुत्र श्वतानीज' के 
राज्य देवर बत जाना परा हूं ६ 





व्‌ साश्म साम्प्रतभतदभूम0७०तमखणडितायलिप्रमेण पावयताति । 

न्‍्-विष्णुपुराण ४ २० ४५ 
२ प्लत पर भविद्यातह भूपातान वीलयिष्याति । या््य सास्थतम्‌ अवनापति परातिन्‌ तम्थाषि जनमंजय 
श्रतमन पग्रसन भामसेनाश्चत्वार पुत्रा भविर्ष्या त । +-४२१ १२९ 

< बद्ापूराण १६ १९० 

४ घटा १३ १२४२५ 
# भभिमन्या परिखियु पुत परपुरञय ! 
जनमेजय परिश्ित पुत्र परमधामिक वा 
ब्रह्माण कल्ययामास स व॑ दाजमनेयक्म्‌ । 
स वशम्पायनन व शप्द किल महपिणा ॥ 

24 ् 

(शेप पाहटिष्यणी झयते प० पर) 


२१६५ / हिली वे पौराणिय नाटव। के मूल-्खोत 


महपि वशम्पायन के शाप वा मारण यह बजाया गया है हि राजा ने बाजरनय मुनि 
का अपना पुरोहित बनाया है। ब्राह्मगा वे साय राजा व विरोध विवाह और प्रमिणाप कौ 
बात का उललख इस जनमजय वो साथ विसी प्राय पुराणा मे नटो मिलता है । इसब' समान 
इसक पुत्र णातानीत ने भी भ्रर्वमंध यन रिया है !" 

भागवत पुराण से, तलव वे इसत से परीतित वा मृत्यु हा जान पर वितागी मुत्यु 
वा प्रतिकार तन नी लिए, उसत पुत्र जनमेजय द्वारा नागा को भस्म बरन व लिए सपसभ्र 
किय जान का उल्तेस है! यहाँ भी महाभारत य' वयारूप मे समान यन मे गिराय जाने बे 
मय से तभक के पद्ध वी हारण सजान एवं राजा व' भ्राठण से दद्द सहित तशय् सा प्रस्तिम 
डालने के लिए मत्रा से ग्राह्मान विय जान पर विवश हातर तशक सहित इंद्र वे प्लान पर 
ग्राचाय वहस्पति व ग्रनुराध स राजा जनमेजय सपसत्र ब” बर लता है भौर इस प्रवार स 
दुद्ध प्लौर तथत् की रखा हो जाती है।' महामारत ये प्रास्थान मे मह॒वि जरत्यार के पुत्र 
श्रास्तीव बे वीच मं पड़न से जनमजय वा सपसत्र रकता है। भागवत पुराण बे क्‍या रुप मे 
आस्तीक वा काय वहरपति ने किया है। यही दाना वी कथा म मुख्य भ्न्तर है । बस महा 
भारत मे कथा का विस्तार बहुत भ्रधितर है. जबनि भागवत से यह कुल बारह इतोबा मे ही 
पूग बर दी गयी है। 


देवी भागवत 


मागवत पुराण वे” समान देवी भागवत पुराण सम भी जनमेजय के सागयन वी कथा 
मिलती है ।? भागवत पुराण की झपशा देवी भागवत मे कथा वा विस्तार भ्रधित्र है। लगभग 
चार बड़ बडे अध्याया म यहाँ यह कथा कही गयी है । कुछ बाता क) छोडकर महाभारत के 
ब्रादियय वी कथा के साथ दसका साहाय श्रधिक है। यहाँ की बया की बुछ विशेषताएँ 
ये हैं-- 

१ यहाँ की कथा मे महाभारत के कश्यप को वश्यप वहा गया है शौर इसे मात्र 
बित विद्वान तथा मुनिर्सत्तम बताया गया है ।* महाभारत वे समान, यहाँ वा कश्यप चिकि 
त्सक' नही भ्रपितु एवं ताजिक मजवित है। वह बद्ध ब्राह्मण बेप मे परीक्षित को झ्रोर जाते 
हुए तथक् से कहता है-- 





परितित सुत सो व पौरबों जनप्रेजय । 

डिरिश्वमेधमाहत्य._ महावाजसनेयक 

प्रवतयित्वा त संर्माव वाजसनेमक्मु । 

बिबारे द्राह्मण साध॑मभिश्प्ता वन ययो॥ मत्त्य < ५७ ६४ 

टर् ट ् 

१ प्नवाश्वमघेन ता शतानीकस्य वायवान्‌ । 

जज्ञअ्ध सोमइष्णाद्य साम्प्रत यो महायशा ॥ मत्स्य ५ ६६ 
२ भागवतपुराण १२ ६ १६२८ 
३ दवा भागवत २ ५११ 
है बह्दी बश्यपों मत्रविद्‌ विटानु घतायों मुनितत्तम ! रे £ 2१ 


महामारतघारा | २१६ 


फाजोईस्त मल जिप्राद्र विधनाशकर किलर? 
जावयिष्याम्यह्‌ त थ जौवितव्येषघुना कल ॥१ 


दूसरी बात यह कि कश्यप वी परीा क विए, तंत्र न अपने विप से -यप्रोध वे जिस बस को 
जलाया है. बह भस्म मात्र रह गया है | यहाँ उसी भस्म वा एकत्र करक कयप य सत्ोच्चारण 
पूवक जलसिचन वरक पुन वश वो पूल रुप म परिवर्तित कर दिया है--- 


दष्टवा भस्मोदृत उच्च पनगन विपाएप्लिना। 
सब भस्म समाहृत्य कश्पपा दावयमद्रदोत ॥ 
पहप माजबल मेह्य “यप्रोष पानगोत्तम। 
जीवपाम्यद्य वृक्षा व पश्यत ते महाविषा ॥ 
इत्युबल्या जलमालाय कद्पपरों सत्रधित्तम । 
सिपच भस्प्र्णी ते माम्रितेतत खारिष्य ७ 
तदवारि सेचनाज जातो “यप्रोष पूथवच्छुभ ।* 


वश्यप वी टाकिति को देखकर, तलक प्रभूत घा देकर उस पटा लता है और उसका घर 


लौग दना है। 


२ महामारत के समान यहा वी क्‍या म तफ्डहारे का उल्तख नहीं हैं । 
३. यहा जनमजय बा पागयत गंगा के गिनार शिया गया है महामारत के समान 


तशलिला में नहीं-- 


श्राहुप मत्रिण सर्वान राजा वचनमद्रवीता 

कुबतु यज्ञममार ययाह मा जसत्तमा 

गगातारे शुभा भूमि भाषयित्वा ड्वषिजोत्तम ॥। 
कुबतु मंडप स्वस्था दनस्तभ सनोहरम ६ 
बेदी यज्गञस्थ क्‍्ताया समाद्य सचिवा खलु॥ 
तदगत्वे विधेयो व सपसत्र सुविस्तर 
तभक्स्तु. पशुस्तज्ञ॒ होतोत्त वो. घुनि ॥रे 


४ यहा के इस क्थानक वी एस भ्रय विशपता यह है कि तशरू के इद्ध की शरण मे 
जाने पर भी जब रशा सम्भव न हो सवी तो उसने झास्तांव का स्मरण किया है। उसके 
आ्ान पर ही वह्‌ बच सका हैं-- 


उत्ततोह्नयदुदविग्न सेद्ध कत्वा निम/जणम | 
स्मतस्‍्तदा तक्षकेण भापावरकुलोदभव ॥ 
आस्तार। नाम धर्मात्मा जरत्कारसुतो मुनि ४ 


चद्रवग (पुस्गाजा-पौरववश) व उपरिनिदिप्ट इन जनमजया वे अतिरिबत यथाति 





न्द बा नमन 


हेबा भागवत २ १० ५ 
बही २१ १११४ 
बही २ ११ ४६ ५२ 
बद्ढी २।११॥ ५७-५८ 


२१८ / हिंदी के पौराणिक नाटकों के मूल-खोत 


महपि बैहाम्पायत के शाप का कारण यह बताया गया है कि राजा न वाजसनंय मुनि 
है अपना पुरोहित बनाया है। ब्राह्मगा के साथ राजा क विरोध विवाद और झभिशाप की 
|त का उल्लेख इस जनमंजय क' साथ क्सिीभ्रय पुराणा मे नहीं मिलता है। इसब' समान 
सके पुत्र शतावीर ने मी अश्वमेध यन जिया है ।* 

भागवत पुराण म तलक बे टसो से परीतित की मृत्यु हो जाने पर पिता की मत्यु 
॥ प्रतिकार लेने के लिए उसके पुत्र जनमेजय द्वारा नागा को भस्म करने के लिए सपसत्र 
क्रय जाते का उल्लेख है) यहा भो सहासमारत क क्यारूप के समान बन मे गिराय जान ने 
प्रय से तभक्र वे इद्र कीं गारण मजाने एवं राजा के आारेश से इंद्र सहित तलक की भ्रित मे 
इालन व लिए मत्रा से झ्ाद्धान किये जान पर, विवश होकर तक्षक सहित इद्र के झ्ाने पर 
प्राचाय वहस्पति के प्रपुराध से राजा जनभ्रजय सपसन बद कर देता है शोर इस प्रवार से 
द्रव भ्ौर तसक की रखा हा जाती है।* महाभारत के आरबरान में मह॒पि जरत्वार के पुत्र 
प्रास्तीव वे' बीच मं पड़न से जनमजय का सापसत्र रकता है। भागवत पुराण वै' क्या रूप मं 
प्रास्ताऱ या काय वहरुपति न किया है| यही दांनो की क्या म॑ मुख्य भ्रन्तर है । वसे महा 
मारत म क्‍या का विस्तार बहुत भ्रविक ह. जबकि भागवत मे यह कुल बारह इलोका मे ही 
रृग बर दी गयी है। 


देवी भागवत 


मागवत पुराण व समान हवी भागवत पुराण मे भी जतमेजय के नागयत्र की कथा 
मिलती है ।? मागवत् पुराण की झपला दवी भागवत मे कथा का विस्तार झधिक है ) लेगसग 
चार बड़े बडे प्रध्याया म यहाँ यह कथा कही गयी है | बुछ बाता वा छाडवर महामारत के' 
भाटिपव की कथा मे साथ इसका साह्'य अधिक है। यहाँ की क्या की बुछ विशेषताएँ 
ये हैं-- 

१ यहां वी क्‍या मे महाभारत के काश्यप की बश्यप वहा गया है और इसे मात्र 
वित विद्वान तथा मुनिसत्तम बताया गया है ।४ महामारत व समान यहाँ का वश्यप चिकि 
ह्सत नहीं भ्रपितु एक तातजिक माजवित है । वह बद्ध ब्राह्मण वेष मे परीक्षित वी ओर जात 
हुए तथत्ग से कइता हैं-- 








पर्टितित मुत्र खो वे पौरदा जनमजब । 

हदिर्शवमपमादए्य सहावाश्मनयक् 

प्रवायिदा ते संदर्माध याजगनपत्म्‌ ॥ 

विद्या” बाह्यण शाधम्रमिशप्ता बन ययों ॥ मफ्य ५० ४३-६४ 

हम ट् हर 

हा प्रपाश्दमघेन रत शवानारस्य दापवान्‌ ॥ 

जज रथ सामहणाध्य साखद या महावशा ॥ मचप० इ७ ६६ 
२ भाषशपुराण १२ ६ १६२८ 
औ देगा भाएदत २ ८ ११ 
हे बदों कार प्रद्धविए विदात्‌ छतायों मविषकषम ॥२ ६ ५१ 


महामास्तधारा | २१९ 


मात्रो*स्ति सम विप्रे द विषनाताकर क्लि। 
जोवपिष्पाम्यह्‌ त व जीजितव्येष्घुना शिल ॥* 
दूसरी बात यह कि कश्यप वी परीशा के लिए तशक ने अपन विप स -यप्रोघ बे जिस वक्ष को 
जलाया है वह भस्म मात्र रह गया है। यहा उसी भस्म यो एकत्र करके वश्यप ने म जाच्चारण 
पूवक जतसिचन वरव पुन वश वा पूव रूप म परिवर्तित कर दिया ह--- 
दष्टवा भस्मीकृृत वक्ष पानमगेन विपाग्निना। 
सूद भम्म समाहुत्य फश्पपा वाक्यमत्नवोत ॥ 
पह्य सातनल मेल अ्रप्नीध पनगोत्तम॥ 
जीवपाम्यद्य वक्षा थे पश्यत ते महाविषा ॥ 
इत्युकवा ज़तमाटाय फह्यप्री माजवित्तम । 
छिप भस्मराशि त माश्रत्तेनन घारिणा॥ा 
तदवारि सेचनाज जातो “्यप्रोध प्रवबच्छुभ 
बश्यप वी टाजित को देखकर तखलवः प्रभूत घन देकर उसे पटा जता है और उसको घर 
चौरा दता हैं) 
२ महामारत के समान यहाँ वो क्या म लव्डहार का उत्जख नहीं है। 
+. ग्रहों जनमेजय था नागपत गंगा थे शितार क्या गया है, महाभारत थे' समान 
तश्षतिला में नहीं-- 


+ 
श्रफूण भत्रिण सर्वान राजा वचनसंग्रवीत) 
कुब-तु॒यज्ञसगार ययाहमीजिमत्तमा 
सगातीरे शुभ भूमि भापणित्वा द्विजोत्तम )॥ 
कुवातु सडप स्वस्था शनस्तभ मनोहरमस | 
चेदी यज्ञस्थ कतदया मसाथ सच्षिवा खलु 
त्तदगत्वे विधेयो व सपसत्र सुविस्तर । 
त्तकसस्‍तु. पशुस्तत्ञ होतोत्त को. मुनि ॥े 
४ यहां व इस कथानक वी एक भय विशेषता यह है वि तल 4 इंद्र का शरण में 
जाने पर भी जब रक्षा सम्भव न हो सकी ता उसन आस्ताक वा स्मरण बिया हैं। उमक 
भाने पर ही बहू बच सका है--- 

उत्तशोह्नपदुदविग्न से द कत्वा निमाउणम ॥ 

स्मतत्तदा तक्षरेण धायावरकुलोदभब ॥ 

भ्रास्तीरों नाम धर्मात्मा जरत्कारुसुतो मुनि ४ 

चद्रवर (पुरु भाखा पौरववश) वा उपरिनिदिप्ट दन जनमेजया बे अतिरिक्त यथाति 
के 

लकी जम डर 
देवा भागवत २ १० ५ 
वहां २१ १११४ 
बही २ ११ ४६ ४२ 
बद्दी २।११॥ ५७-४५ 


4 


न्द्‌ बण त0 न 


२३१८ / हिली के पौराणिक नाटको के मूल-ख्लोत 


महपि वहम्पायन के शाप वा कारण यह बताया गया है कि राजा ने वाजसनेय मुनि 
को अपना पुरोहित बनाया है $ ब्राह्मयगा क॒ साय राजा क॑ विरोध विवाट और झमिशाप की 
बात का उल्लेख इस जनमेजय क' साथ, क्मी अझय पुराणो मे नही मिलता है। इसके समान 
इसके पुत्र शतानात न भी अश्वमंब यच किया है ।* 

भागवत पुराण मं तशक के डसय से परीक्षित की मत्यु हा जाने पर, पिता की मृत्यु 
का प्रतिकार लेन के' लिए उसके पुत्र जनमेजय द्वारा नागा को मस्म करने के लिए सपसत्र 
किये जान का उल्लेख हू। यहाँ भी महामारत वे क्यारूप वे समान यत्त म गिराय जाने वे 
भय से तश्कक् व दद्ध की हरण मे जान एवं राजा के झाटेए से इद्ध सहित तथथक को झरिनतिस 
डालन के लिए मजा से आद्धान क्रिय जाने पर, विवश हाकर तक्षक सहित इद्ध के झान पर 
ब्राचाय वहस्पति क अनु रोध स राजा जनमजय सपसत्र बद कर देता है और इस प्रकार से 
इंद्र और तसत की रसा हो जाती है।* महामारत के झारथ्रान मे माय जरत्कारु बे' पुत्र 
आ्रास्तीव के वीच म पडने स जनमजय का सपसत्र रुकता है। भागवत पुराण वे कथा रुप मं 
आस्तीर का काॉय वहस्पति ने क्या है। यही दाना की कथा म मुस्य भ्रतर है । वस महा 
मारत म क्‍या का विस्तार बहुत ग्रविक है. जबकि भागवत मे यह कुल बारह श्लोको मे ही 
पूग कर दी गयी है। 


देवी भागवत 


भागवत पुराण क॑ समान देवी भागवत पुराण मं भी जनमेजय के नागयन की बधा 
मिलती है ।? भागवत पुराण की अपशा देवी मागवत मे कथा का विस्तार भ्रधिब है। लगमंग 
चार बडे बडे ग्रध्याया म यहाँ यह वथा कही गयी है । कुछ बाता को छोडक्र महामारत वे 
श्रादिषय वी क्‍या भ॑ साथ इसका साहश्य अ्रधिक है। यहाँ की कथा की कुछ विरेपताए 
ये हैं-- 

१ यहाँ की क्या मे महामारा के काश्यप के वश्यप कहा गया है और इस मंत्र 
वित विद्वान तथा मुनिसत्तम बताया गया है ।*ं महाभारत क' समान यहाँ वा वश्यप चित 
त्सक नहा भ्रपितु एक ताजिक मज्वित है । बह वद्ध ब्राह्मण वप मं परी््ित की ओर जात 
हुए तशवा से करता है-- 





परितित सुत सा व पोश्वा जनमजय ॥ 

लिरिश्वमघसाहु”्य॑  मद्दावाजसनयक 

प्रबतविवा ते संवमधि वॉजसनपंक्म्‌ ॥ 

जिबारे ब्राह्मण साधम्रभिगप्ता बन सथों ॥ मस्य ५ ५७६४ 

६ ८ हर 

| झवाश्वमंधेत रत शतानापस्थ बाय दानू । 

जअ ८ साभहष्चाश्य साम्यत या महावजा ॥ मस्य>ूशभ ६६ 
३ भागजापुराण १२ ६ १६ २८ 
३ दबा झारत २ ६८११ 
ज बह! कशापों प्रस्ददिद्‌ हिशानू घतार्थो मतिमलम 3२ ६ ५१ 
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समहईस्ति सम विफ्रेद्ध विषनाशक्र किल ॥ 
जोयपिष्याम्यह त्त व जीवितब्येष्धुना कल ॥* 
दूसरी बात यह कि कश्यप वी परीक्षा वे लिए, तसर ने अपन विष से “यप्रोध वे जिस वक्ष को 
जलाया है. वह भस्म मात्र रह गया है । यहा उसी मस्म का एक्न करदे कस्यप ने मत्रोच्चारण 
पूवक' जवमिचन प्रवे पुन बख का पूव रुप मं परिवर्तित कर दिया ह-+ 
इप्टवा भस्मोहृत वक्ष पनम्रेन विपाग्निना। 
सव भस्म रामाहृत्य कइयपा वाक्यमत्रबीत ॥ 
पत्य सजबल मे्य 'यप्रोध पन्‍नगोत्तम। 
जीवयाम्यद्य वक्षा व पश्यत ते महाविषां ॥ 
इत्युकबा जलमाताय कलयपों मजवित्तम । 
सिपच भस्मराशि ते साज्रत्तेनव घारिणा॥आ॥ 
तदवारि सेचनाज जातो “्यप्रोष पूरबच्छुभ ४ 
कश्यप वी शक्ति का देखरर तश्षक प्रभूत धन दरर उस पटा जता है और उसको घर 
लौटा देता है। 
२ भहामारत के समान, यहाँ वी क्या म तग्डहार का उल्लेख नहा है । 
३ यहा जनमेजय या सागययत गया के कतार जिया गया है महामारत क समान 
तशशिला मे नहों-- 
आहूयथ सत्रिण सर्वान राजा वचनमग्रयीत। 
कुबतु यज्ञसगरर॒ ययाह मा जिसत्तमा 
गगातीरे शुभा भूमि मापयित्वा द्विजोत्तम ॥ 
कुबतु मंडप स्वस्था डातस्तभ सनोहरस । 
चेदी यज्ञस्प क्तब्या ममाद्य सचिवा ख़बु॥ 
तदगत्वे विधेयो थब सपसत्र सुबिस्तर । 
तक्षकक्‍स्तु पशुस्तज्ञ होतोत्त को मुनि श्र 
४ यहा के सम क्यातक वी एत झ्रय व्येपता यह है कि त तक इद्ध की झरण से 
जान पर भी जब रक्षा सम्मव न हा सकी तो उसन आस्तांव का स्मरण किया है। उसके 
आन पर ही वह बच सका है--- 
उत्तत्ोद्दयदुदविग्न सेद्र कत्वा निमत्रणम ) 
स्मतस्तदा तक्षफेण यायावरकुलोदभय ॥ 
आस्तोको नाम धर्मात्मा जरत्तारुसुतो सुनि कई 
चद्गवगा (पुर शाखा-पौरववर) क' उपरिनिदिप्ट इन जनमजया के अतिरिक्त ययाति 





दवा भागवत २ १० ५ 
वही २१ १३९४ 
बही २ ११ ४६ ५२ 
बही २। ११। ५७-४८ 
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२५० / हिंदी के पौराणिक नाटवा ने मूत सोत 


के चतुथ पुत्र भरनु की चासा मे छरी पीठी से पुर जय वा पुत्र मो, एप जनमजय सोम वा 
राजा हुआ है| इसका विष्णु, वायु तथा मस्य पुराण मे उल्वेस है ।* विष्णुपुराण में श्रनु स 
समानल, समानल से कालानल, कालानल से जय, स जय से पुराणय भर पुराजय से 
जनमेजय--इस त्रम स नाम हैं| वायु पुराण मे भी विष्णूुपुराण का ही क्रम है मग्यपुराण 
के तीन तामी मअझतर है। महाँ श्रतु का समातर, समानर वा बीताहव बाजाहत वा 
सजब संजय वा पुराणजय और पुरजय वा जनमजब ) इस जनमजय व साम ब' साथ, भ्रतीत 
वी किसी महत्त्ववुण घटना का उल्लस नही वियायया 

ब्रह्मपुराण भर हरिवरा इसी जगमयय यो पुर शाखा मं बलेयु स छठी पीढी मे रसस हैं ।* 
फितु क्शेयु को छाडकर शेप नाम समान है । आय पुराणा वे! नाम द रामान इस जनमजय 
का पुत्र वा नाम यहाँ भी महानल है । अत एसा प्रतीत होता है वि प्रमाट व पारण झनु के 
स्थान परकशयु याम जुड गया है। वस्तुत यह करता वठिय है हि विए्णु धायु और मस्य पुराणा 
का विवरण विश्वत्तनाथ है भ्रववा हरिवश् भीर ब्रह्मपुराण था । वस्तुस्थिति बुछ मी हा, इस 
विवाट क' निणय का लिए विस्तार मे जान की ग्ावश्यवता नटी है कयावि इस जनमेजय ने 
साथ पारीशित उपपद नही जुडा है। हमार विवेचन का विषय, वस्तुत पारीलित जनमजय ही है। 


माठक का मायक जनमेजय 


इससे पूव महाभारत पुराण एयं वि ग्रया से चित्रित तिविध जनमजथा की चर्चा 
घी गयी है। यह संत इसतिए किया गया है कि स्री स्तरूपा तो हृष्टि मे रात हुए प्रस्तुत 
नोटवा में क्थानायक वी पहचाना जा सके | हमारे नाटक का शायर राजा जनमजय पारासित 
अर्थात परीतित का पुत्र होत हुए भी, वह महामारत क युद्ध वा महारभरी प्रजन क॑ पृत्न वीर 
प्रमिम'यु का पौत ही नहीं रह गया है जिसन महामारत स॑ सपत्तत्र वा अमुप्ठान विया है 
अपितु उसम एक झय जनमजय का भी चरित्र मिलकर एकीभूत हो गया है । सयोग से मह 
दूसरा जनमजय भी परीशित का ही पुत्र होत से 'परीतित जतमंजब नाम स ही महामारत 
मे, पुराणा में तथा बुछ ब्राह्मणग्र या मं अमिहिते हुआ है । 
उपरदक पप्ठो मे महामारत के शा तिपव के एक उपारधाल में बंणित एय परीक्षिते 
पुत्र जनमजय का उल्लेख किया गया है।? यहाँ का यह झआख्यानत मन मे यह सदेहें अवश्य 
जगाता है कि महाराज युधिप्ठिर व पूछन पर पितामह भीष्म भूवश्ाल की खियाझ्ा का 
प्रयोग करत हुए क्सि जेनेमजब को व4। सुना रहे है।” सम्पूण महाभारत का प्रधान रुप 
4. विए्ण पुरा ४। १५। १ ८ वायुपूराण उत्त ३३ २४५ २१ मत्स्य पुराण ४८। १२ १३ 
२ इहापुराण १३ १६१७ हखिश ठुराण १२ 
प्रासी” दाजा महावाय परीरतिजनमजय ॥ 
अबद्धिपूवामाग छटब्रह्महया मदापति ॥ शाकतिषत्र १५ ३ 
४. युथिष्ठिर उदाच--भरवद्धिपूद् बत्‌ पाप तुर्यादे भरतमत्तम । 
मच्चते स क्य तरमाटवत सव बह्स्व में ॥ 
भाट्म उद्राच--भन्न त॑ व यिष्यामि पुराणम पिस स्तुतम्‌ ६ 
इंटाद शौतका विप्रा यटाह जवभजयमस्‌ । शातिपर्द १४०, १३ 
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से मिमके' साथ सम्बंध बताया जाता है. वह जनमेजय ता अभिमयु का पौत्र और परीलित 
का पुत्र है, जिसने अपने पिता परीक्षित की नागराज द्वारा वी गई हत्या का बदवा लेन वे लिए 
समस्त नागा को ही पृथ्वी पर से नप्ट करने व हतु इतिहास प्रसिद्ध सपससत का समारम्म 
किया था। जिस समय भीष्म ने महाराज युधिप्ठिर को शा्तिपव मे वर्णित यह आास्याव 
सुताया है, उस समय ता इस जनमजयके पिता परीशित वा जम भी नहीं हुआ था फ्रि 
यहा उसका वणन, वह भी भूतशाव की तियाझी के साथ क्सि प्रकार सम्मव है? 

यदि यह वणन, पुराणा व अनेक वणना के समान भविप्यत्‌ बाल म होता, तथें 
सम्मदत छाका को इतना झवक्राश न मित्रता । परातु मन मे उठी शका वा समाधान 
शा तपव मं इस श्राख्यान स पही होता है। यहा जनमजय वे सम्बाघम, जिन बाता वी 
चर्चा हुई है उनका ग्रादिवव म जहाँ जनमेजय के सपसत्र का विस्तार से वणन है, कोई 
उत्लेख नही मिलता है । व्मलिए यह सह स्वामावित है कि यहा यह चर्चा क्सि जनमेजय 
जी थी गयी है ९ 

प्रशाटजी न इस नाटव व आरम्म के प्रावदऱ्थन म इस नाटक वी कथा के मुख्य 
झाधारा वा सवेत दिया है। वे जिखत हैं-- 

! कुलियुग के प्रारम्म म॒पाण्टवा के बाद परीक्षित के पुत जनमेज॑य एक स्मरणीय 
शासप हा गये हैं। भारत के व्ततिपव अध्याय १४० म लिखा हुआ मिलता है, कि सम्रांट 
जनेमेजय से अकस्मात एक ब्रह्महत्या हां गयी जिस पर उहू प्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमंघयत 
करना पडा ।* शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, कि इद्रोत दवाप शोौनक उस झश्वमेघ म 
झाचाय थे शौर जनमेजय का अश्वमेघ यन्त इहीन कराया था। महाभारत म भी इही 
आाचाय का उल्लेख है। झादि पव,के पौष्यपव अध्योय « से+ विदित होता है, कि जब 
जनमजय पर बृत्या और विपत्ति श्रायी तब उहान नागकया स उत्परा सोमश्रवा को 
बढ़ी प्रायता से भ्रपना पुराहित बनाया और श्रामन नागविद्रोह तथा भीतरी पड़यत्रासे 
बचत वो जिए उहू झत्यत प्रयत्नशील होना पडा महाभारत युद्ध वे बाद उमत्त 
परीधित न श्र गी ऋषि का भ्रपमान किया और तक्षव ने वा्यप आति से मिलकर झाय सम्राट 
परीशित वी हया वी । उडी के पुत्र जनमजय के राज्य प्रारम्म-काल मे आय जाति वे 
4. एसा प्रतात हाता है कि पुरवश ने प्रथम पराक्षित क पुत्न टिताय जनमजय स सम्बद्ध ब्रह्मपुराण १२ 

१० १५ बह्याए” ३ ६८ २ <६ सत्य ४ २ २३ विष्णुअड १६ ७८ दाय७ उत्त ३७ २१२ 
१२ लिंगपुराण ६६ ७१ ७७ द्राटि पुराण प्रमाटजी के दखन मे नदो भाण थे न तो इतिहास वी 
प्रल्भत सूअबूझ रखने वाल प्रसाटजा वो सूध उह या स्पथ न करती एसा सम्भव नहां था । इसलिए 


शा्तिपव के झ्राधार पर ही उन्होने जतमजयइृत ब्रह्महत्या व सम्ब ध मं श्रनिश्वय बदा रलने त्या है। 
इस सम्बंध मे पुराण। क विदरण वा दसे बिना निश्चित निणय कर सक्‍ना सम्मद नहा है । 


प्रमाटजी ने बडा थ्र भौ ऋषि का उल्तेख किया है । वस्तुत श्रृ गी दे पिता शमीझ ऋषि का परीलित द्वारा 
अपमान हुआ घा--- हे हद 


परीतिश्नाम राजासाद्‌ ब्रह्म कौरववशज 
स क्टोचिनू मग जिडवा बाणनाततपदणा। 
प्रष्ठया घतुरालय खसार बहन वनेण 
४ 5६ टर् 
(शप पा”टिप्पणा घगले पृ पर) , 


२२२ | हिठी वे पौराणिद नाठका वे मूल सोत 


मवत उत्तत ने बाह्य भर प्राम्यतर उुउत्रा वा ठमत परने मे जिए जनमेजय था उत्तेजित 
बिया । बस इप्टी घटनाद्ा व प्राधार पर दस माटय की रचना हुई है । 

प्रसाटजी ब' एस बत्तय से यह बात स्पष्ट है हि इस नाटय की बजा यो नायया 
पाण्टव घजुन या प्रपौत्र, परीशित पुत्र जनमजय है । गौर व्सस यह भी स्पप्ट है कि बुछ प्राय 
आधारा वे साथ राततिपय झ्ातटि पव दातपथ श्राह्मण तथा हरिवश नाटय' वी क्‍या वे 
मुख्य झाधार रहे हैं। यहाँ पर प्रसाटजी न यह मान लिया है दि शात्तिपव वे भ्रध्याय 
१५० ५२ म जनमेजय की जो क्‍या है वह प्रजन वे प्रपौ्॒ जनमेजप से ही सम्याध रखती 
है। यहाँ वी इस कया वी बुछ मुस्य वातें निम्ननिरित हैं 

१ राजा जनमजय द्वारा बहाहत्या । 

२ प्रजाजना द्वारा राजा वा परित्याग । 

३ राजा वा पश्चात्ताप श्रौर फिर ऋषि इद्रोत चौनक की शरण जाना प्रौर 

४ शौनव द्वारा अश्वमंध मत स राजा की शुद्धि श्राहि। 

महामारत का झ्रवधानपूवत' ग्रष्ययन करन पर देखा जा सकता है वि दन बाता मं 
से कसी का भी अभिमयुनौत्र पारीवित जनमंजय वे! साय सम्बन्ध नही है । इस कथानक 
(रावतिषव) में निर्दिष्ट ब्रह्महया का अभिमु पौम् जनमेजय के साथ सम्गाय जाउते के 
लिए प्रसाटजी का नाटक मे, जनमेजय द्वारा आस्तोक के पिता जरत्कार ऋषि वी हत्या करानी 
पड़ी है। उस हत्या स सुक्ति के तिए अ्रश्वमेंध या वा भी इद्धोत शौनव द्वारा झ्रायोजन 
बरानां पडा है। महामारत म कही पर भी इस जनमंजय वे तिसी अश्वमेध यत का उल्लेख 
नही है। इसके जीवन वी सबसे प्रमुख घटना सम्मवत महामारत म वर्णित सपसत्र ही रही है। 
इसी संपसत्र वी समाप्ति पर महविवेटयास के आगमन पर जनमजय के प्राग्रह और व्यास 





परियात पिपरासाथ भाससाट मुनि बने। 

मया बिद्ों मुगां नप्दो कचित्‌ त दष्टवानसि । 

स॑ मनिस्त तु नावाच विचिन्‌ मौनत्रत स्थित ॥ 

तंस्य स्काध मते सव 'क़द्धों राजा समासंजत। 

शमीश्य धप्तुकोटया स चने समातत॥ 

जे हि त नरणादूल क्षमाशीलों महामति । 

स्वधभतिश्त भप सपाक्षिलोप्यधपयत ॥ 

तस्णस्तस्य पुत्रों मृत्‌ तिम्मजा महातपरा । 

श्रगी नाम मटाक्रोधों दुष्प्रता । महात्रव के 

अमहामारत भझाति हे १ र१ 

शमीयों नाम रागह बतत दिपये तव। 

ऋषि परप्रधर्मात्मा दात शान्तों मरातपा । 

तस्य त्वया नरब्याध्र सप ध्राणवियोजित | 

अवसकता घनव्कोद्या सदर थ मौतारवितस्थ च। 
[तंवाम्तव ततृक्म॒पृत्रस्तस्य न च॑ उसमे ॥। 
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जी के आाद” से वचमम्पायन दारा समस्त महामारत का प्रवचन किया गया है। यह सव तलशिला 
मे हुआ है। वहाँ से लौटने के पश्चात महामारत म तो नहीं हरिवंश म इस जनमेजय वे 
मी एवं अश्वमध का उल्लेख है. जिसकी समाप्ति निविष्त सम्मव नहीं हो सकी है। इसस 
ब्राह्मण विद्रोह वा भी सवेत मिलता है १ 
परल्तु शान्तिपद म वर्णित, जनमजय वे अश्वमथ यत्त मं, किसी विध्त का उल्नेख 
नही है। वहाँ विधिवत उसकी सम्पन्नता बताई गद है ।* झत स्पप्ट है कि यह प्रसंग इस 
जनमेजय का नहा क्सीओऔर वा ही है ६ 
ऊपर दिखाय गए पुराणा मे वणित जनमेजया वे चित्रणा की, महामारत के' जनमेजया 
से तुलना यह स्पष्ट बरती है कि पुम्वश में मुस्य रूप से तीन जनमजया वा उल्लेख हुआ 
है | इनम दो जनमेजय एस हैं जिनके पिताग्रा वे नाम समान अयात्‌ परीक्षित हैं। इनम 
प्रथम जनमेजय, ययातिपुत्र सम्राट पुर का पुत्र है। दूसरा, सम्राट कु के पुत्र परी्चित को 
पुत्र है ग्लौर तीमरा ग्रमिम यु के पुत्र परीलित का पुत्र है। बुर वे पौत्र जनमजय का भी, 
परीक्षित का पुत्र होत से पारीलित जनमजय को रुप में पुराणा म एव ब्राह्मण-ग्रया में उत्लख 
हुआ है । शाततिपव के अध्याय १५० ५२ के आख्यान मं जिस जनमेजय की चचा है वह 
अ्भिमयु का पौत नहीं जैसा कि प्रसादजी ने माना है अ्रपितु कौरवव' के प्रवतक 
कुरु क पुत्र परीशित वा पुत्र जनमेजय है । हातपथ ब्राह्मण मे पारीशित जनमेजय के' जिस 
प्रश्वमेघ वा उल्लख है जिसे इद्रोत दवाप शौनक ने सम्पन कराया है वह इसी बुरू पीव 
जनमजय स॑ सम्बद्ध है । पुराणा मं इससे सम्बद्ध जो वणन मिलते हैं. उनम इस जनमेजय को 
लगी ब्रह्माहत्या का भी स्पथ्तेक्रण किया गया है। इसको दूर करन के जिए शौनक द्वारा 
सम्पात कराय गए भ्रद्वमंध यत्त का मी यत्र-्तत्र उल्लेख है। किसी भ्रातति वे कारणा 
सम्मवत प्रमादजा न इस द्वितीय जनमेजय को ततीय समभवार उसके साथ एक कर ट्यि 
है । इमीविए उह नाटक म इस ततीय जतमजय स किसी ब्रह्म ?त्या का सम्बंध न होत हुए 
भी एक ऋषि वी हत्या करानी पड़ी है वयारि ब्रह्महत्या वा सम्बंध सतीय जतमजय से 
स्थापित किय बिना, शुद्धि के उद्देश्य से विय भ्न्वमेघ यच और उसके साथ इद्रोत शौतव 
वा सम्व थ कस स्थापित पिया जाता । और हतपय ब्राह्मण मे उल्तिखित पारीलित जनमेजय 
क ग्रहवमैव झ्लौर उसके याजव इद्रात ट्वाप शौतक से विस प्रकार एकत्व स्थावित विया 
जाता। यटि प्रसादजी द्वितीय जनमजय अर्थात बुर के पुत्र परीलित के पुत्र जनसेजय से 
सम्बद्ध शातिपव की क्‍था का तताय जनमंजय श्रर्थात्‌ अमिमयु पुत्र परीक्षित क पुत्र के सांच 
ने जोट रत ता व उन कसनाझ्ा स बच जात जा उह करनी परी हैं शोर जितका ग्राघार 
भ्रम एवं सतह स यूय नही है । 
ऊपर निर्दिष्ट विवेचन व अनुसार झभिम-यु के पोत्र जेनमिजय ततोय व साथ सप- 
सत्र का सम्बंध मुख्य रूप से रहा है | पुरु वर अयवा किसी भी वर वे किसी आय जनमजय 
के' साथ सपसत्र दा सम्दघ स्वापित नहीं किया गया। तदीय जनमेजय व जीवन वी सम्मदत 
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यह एक प्रमुप घटना वही जा सरती है! महामारत व झआस्तीरः पव में यह सपसत्र शी 
घटाा जिम रूप मे चित्रित हुई है, उसमम्र भी झाय साम्राज्य रे विराधी एप बय या ही 
सकेत मिलता है । मानव जाति व ही दो वर्गों वा स्पष्ट रूप मे गवत दन बे लिए प्रशाटगी 
ने नाटक का ताम 'जनमेजय वा रापसत्र ने रखरर 'जनमेजय या नागयन रखा है गथयवि 
महामारत पौर मागवत मे इस यप् को सपसत्र नाम ही तिया गया है ।* 
प्राचीन समय मे नाग जाति वा जाग भा बडे चक्तियात्री रे हैं। इनकी प्रवद्ध रात्ति 

का दमन करने वे जिए ही, श्रीरप्णजी व परामर से अजुन न खाण्टववन या ही भस्म वर 
देन वा प्रयत्त किया था। परतु फिर भी नाग निशेव नो हो सके । थे वहाँ स बचार 
पश्चिमात्तर वे परतीय भाग से गा वार म जाकर बस गए। झबने नेता तशव की दुर्टतिता 
एवं सूकदृभ से वहाँ मी उटाने अपनी राक्ति बटा ली और हमितनापुर के राजांग्रा से लाहा 
लेने लगे | तागा के सम्ब'घ में डा० राजबलि पाण्ल्य लिखत हैं--- 

महामारत युद्ध उसम मयानतर सहार हुप्रा और ने विशप रूप स उत्तर भारा व 
राज्य को इुकल क्‍या दिया । परिफ्मो्तर मे गायकस हे तवाधिला वा अपन अधिरार मे बर 
उधर के प्रदेशा पर अपना झाधिपत्य स्थापित किया। उपक्र राजा त तय ने हस्तिनापुर व राजा 
द्वितीय परी्तित को मार दाता । परीक्षित व पुत्र ततीय जनमंजय वे समय कुछ वाल वे' 
जिए कौरवा की राखित पुन जीवित हां उठी। प्रपन पिता के वध स शुद्ध हावर जनमजय ने 
नागा पर आज़मण कर, उनका घोर विनाश किया जिसवी कथा नाग-यच के रुप म॒ दी हुई 
है । कितु भारत वे परवर्ती इतिहास म नागा वी शक्त्ति उत्तरीत्तर बटती गयी ।? 

नाग मानवजाति का ही एफ शवक्तिश्ञाती वग था। इहाने दीपकाल तक' शासन 
किया है । इनके सम्बध राजाओो झौर ऋषिया व साथ हांते रह हैं। महाभारत के प्राहि 
पव में बताया गया है कि मह॒पि श्रुतश्रवा का विवाह एक नागकया से हुमा था जिससे 
उनका पुत्र सोमश्रवा हुआ । इस सोमक्षवा को जनमजय तृतीय ने अपना पुरोहित बनाया है ! 
यायावर ऋषि जरत्कारु वा विवाह भी इसी नाम की एवं नागरायां वासुत्रि वी बहन से 
हुआ था। इसे उत्पन उनका पुत्र झ्रास्तीक हुआ । इसी आस्तीक ने जनमजथ द्वारा किये 
जा रहे नाग विनाद को रकवाया है । नागा के राजा तक्षेक की पुत्री ज्वलना वा विवाह 


राजा ऋचेपु के साथ हुआ्ला है । नागा का राजा वे रूप म भी चित्रण मिलता है। * 
उपयुक्त समस्त विवरण स॑ स्पष्ट है वि इस नाटके मे प्रसाटजी की दृष्टि सवन्र 


ऐतिहासिक रही है । इतिहास व आधार पर ही जनम॑जय ततीय व नागयत स॑ सम्बद्ध 
अबातर घंटनाआ। तथा प्रसगा की युद्धिसगत व्यार्या उहान प्रस्तुत वी है। फिरिमी यह 
बात हम न भूलना चाहिए कि इतिहास वी कथा पर जब कह्पना व' रग चढा दिए जाते है 
तो वह साहित्यिक छृति बन जाती है। जनमजय का नागयच अतीत के इतिहास की भूमि 
पर, एक परिप्कृत साहित्यिक रचना है 
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नल दमयतो-कथा 


मल दसयन्ती वी क्या को ग्राघार बनाउर हिहठी में भ्नत् नाटत़ा थी रचना हुई 
है। इस सम्व व में हि टी मे सात साख प्राप्त हुए हैं| उनत नाम हुँ-- 
दमयन्ती स्पथवर ताटब--परमानः, उपनाम छेटीलाल 
मल हमय ती साटब--महावी रपिह वर्मा 
अनघ नल चरित्र--सुहा नाचाय 'ास्त्री 
दूत था भूत अथवा नल दमयती नाटव--अह्यतत्त शास्त्री 
दमयती स्वथवर--द्रालशृपष्ण भट्ट 
नल दमय ती--दुर्गाप्रसाद ग्रुप्त 
नल दमय ती--लक्ष्मण स्वरूप 


द खत मद न +० 20 >० 


दमयनती स्वयवर नाटक" 


प्रकाशन वे' कालतम की दृष्टि से परमातट लिखित दमयाती स्वयवर नाटब नल 
बथा पर श्राधारित सबसे पहला हिटी नाटक है। पाच श्रक्ता का यह एक लघु नाटक है। 
वस्तुत महाकवि श्रीहप बी महाका य सनपधीय चरित्र के स्वयवर प्रकरण वा यह एक 
रूपक मात्र है। दस तथ्य का स्पष्टीकरण स्वय लखक ने नाटक की भूमिका मे भी मर 
दिया है-- 

+इस नाटक वे पढन॑वाला का महाक्वि श्रीहष वी कवित्व चातुरी की बानगी, जसी 
उक्त वबवि न महाकाय नव ॒म प्रगट वी है सहज म मालम हो जाती है--सस्टत की 
कविता की कारीगरी वी टटोल केवल भाषा मात्र जानने वाला को सुलभ हो जाना, इस 
झलम्य लाभ कौन ने माया ! 

इसके श्रतिरिक्त नाटक के मुखपृष्ठ पर भी-- 'महा+वि जीहप विरचित नपध काय 
मे जिस तरह पर उक्त कवि न कवित्वचातुरी प्रकट बी है उसकी बानगी नाटक के श्राकार 
मं दरसाई हुई भ्रथवा श्रीमती दमयती वा पातिव्रत्य और राजा नल वी उदारता श्रादि गुणो 
बा परिचय य पवितयाँ भ्रवित हैं। स्पष्ट है कि लेखक का उदृश्य श्रीहृष के कौधल की 
नाटकीय रूप दक्र वंवल हिंदी जानने वाला को रसास्वादन कराना है | यह नाटक सामाय 
श्रेणी का है । 


क्थानका 
नाटक के आरम्म में राजा नल को दमबतो का एक चित्र मिल गया है। इस 
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देखकर उसकी सब सुध-बुध जाती रहती है। मन बहलाने के लिए वह बन मे जाता है। 
हम को देखकर दमयती बे पास उसे दूत बताकर भेजता है। नल का सटठेश पाकर दमयती 
का झनुराग राजा नल म बढ़ जाता है । इंद्र, वस्ण, थ्ग्नि, यम इत्यादि देवगण उसे दूत 
बनाकर त्मयाती दे! पास भेजते हैं, जिसमे स्वगंवर म दमयती उनको ही वरे। इसके 
उपरात स्वयवर म घारा देव नल रूप म उपस्थित होत हैं, क्ितु सरस्वती की प्रेरणा से 
दमयती नल को पहचान लेती है और उसे ही अपना पति चुनती है । 


आधार 

गहा लेखक न अपन नाठक की कथावस्तु का आधार महामारत के' नलोपास्यान 
को नहीं, भ्रपितु महाकवि श्रीहप वे नपधीयचरित को बनाया है। इसम नाटक के प्रारम्भ 
के उस झश को छाडकर जिसम राजा नल दमयन्ती के चित्र को ही देखकर उसके सौदय 
पर झासकत एवं अधीर हो जाता है शेप सभी घटनाएँ नपधीय चरित के अनुसार हैं । 


नल-दमयन्ती नाठक' 


प्रकाशनक्म मे दंसरा नाटक महावीरसिह का नलदमयन्ती नाटक आता है । 
क्थानक 


नाठक का आरम्म उस स्थल से होता है जब महाराज नल दमयती स्वयवर के 
लगभग दस वप के पदचात्‌ एक दिन भ्रपन छांटे माई पुष्कर के साथ झूत मे राजपाट 
सहित श्रपना सवस्व हार जात हैं। विजेता पुप्पर की ओर से उह राज्य बी सीमास 
बाहर चले जाने का आदत दिया जाता है। रानी दमयती बडी बुझलता से पुत्र श्ौर 
पुत्री को अपन पिता के घर बुण्डिनपुर भेज देता है । महाराज के गझ्राग्नह करने पर भी स्वय 
पिता क' घर जाने के लिए उद्यत नहीं हाती हे। नल और दमयती केवल सामाय वस्त 


पहने राज्य वी सीमा से बाहर हो जाते हैं । इसवे पश्चात्‌ की क्‍या राजा और रानी के 
प्रसामा“य कप्टो वी कथा है । 


झ्राधार 
इस नाटक की कथा वा आधार महामारत का नलोपाल्यान है । 
झतर 


अतर बहुत नगण्य हैं--जसे यहाँ अयोध्या के राजा ऋतुपण को निर्धारित तिथि 
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से तीन लिन पूव दमयती वे' पुन स्वववर वी सूचना मिलती है ॥ महामारत' मे यह भ्रवधि 
एप दि वी है। 

२ दूसरा भ्रतर यह है वि इस नसाटव के राजा भीम वी एमात्र सतान 
दमयाती ही है। इसीलिए मोम जामाता म॑ दुण्डिनवुर झा जात पर अपना समस्त राज्य 
उस ही देजर स्वय बानप्रस्य ग्रहण वर लत हैं। कुछ काल पय व नल इवसुर व” राज्य वा 
उपभांग वरता है । अपनी स्थिति को सुद्दट ववापर एवं टिन वश बदलकर वह निपघ देश 
भे नाता है भौर अ्रपन छोटे भाई पुप्पार व साथ पुन जुग्ना सत्ता है। परुषप्सर बे” पराजित 
हा जाने पर भी वह उस वोई कठोर दण्ड नही दता । यही नही प्रपितु उस श्रपफारी पर वह 
दया वरक उस प्रपाा मत्री बना देता है. परतु महामारत की कथा मे मह॒धि दमन के 
ग्रातीर्वाद स राजा मीम वे दमयाती के अ्रतिरिकतत दम दात और दमन तीन पुत्रा वे हात 
का भी उल्तख हू इसलिए वहाँ नल को राज्य दन का प्रश्न ही नही है। हां श्वसुर वे 
घर म नल एस भास्त तक बड़ें सम्मान बे साथ रहता है। विदा के समय उस बहुत बड़ी 
सेना के सरक्षण म निषध वो मेजा जाता है। द्वितांय, दूत म पराजित पुप्फर को नल 
प्राणटान देकर उसके प्राप्य भाग के साथ उस उसी नगर मे भेज दता है। मूल क्या मं 
पराजित पुष्कर को नल अपना मत्री नही बनाता है । 


| 
बन नल चरित्र 


तीसरा नाटक श्रीसुट्गानाचाय शास्ती का अतघ नल चरिश्र है। मह दस भ्रको वा 
एक महानाटक है। लेखक ने स्वच्छा स मूलक्था म कही वही परिवतत बर दिया है। 
नाटक के सम्ब घ भे ग्रपने हृष्टिकोग को स्पष्ट करत के लिए लेखक ने झ्रारम्म मे एक 
भूमिका लिख दी है । इसम उसने स्पष्ट कर दिया है वि मूलक्या म॑ उसने जो परिवतन किए 
हैं वे क्यो हिए हैं। भूमिवा का कुछ अय यहा उद्धत है-- 
नाटक मे॑ नाटकीय तियमो की कठिनता तथा रसपुत्दि व' श्रावाय के वारण से 
शास्तकारा ने कवि का अधिकार टिया है कि कवि झ्नुचित क्या का छोड भी सत्ता है और 
उचित हो तो प्रप्रधाव बथा वी स्वय भो कल्पना कर सवता है कितु नाटक की कया प्रधान 








व्‌. प्रास्थास्थति पुन्मेमी दमयता स्तयवरम्‌ ॥ तत्न गछात राजानों राजपुत्राश्य सवश । 
तथा च॑ गणित झा श्वामूत से भविध्यति | या सम्भावनीय त॑ गछ्ठ शीध्रमरित्मू ॥ 
“-मद्राभारत बनपर ७ २४२४ 
२ तह्स प्रसतो दमन सभायाय वर टटौ। कुयारल बुमारांश्व ब्लातटारान मद्रायशा ८। 
दमयतो दम टान्त दस्त च सुवंसस । उपयतान गुण सर्वर्भीमान्‌ भीमपरातमान्‌। & 
>>वेनपव ५३ ८६ 
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हथा प्रसिद्ध अवश्य होनी चाहिए। नायक राजपि होना चाहिए त्तवया नायिका भी राज 

सजातीय हाती चाहिए । यह सय नल-कथा मे है। हस वा सदश नत और ककोटिक वी क्या, 
दमयस्ती-कामुर भील की मृत्यु साथवाह के डरे का लाटा--ये वथाएँ नाटक मे दिखानी कठिन 
हैं इससे इन कथाओ! को मैंने नही लिखा ६ दमयात्री वा चातरी म प्रवेश अश्वेपरीक्षा, प्रयोध्या 
से कुण्टिनपुर का चलना तथा भाग म ऋतुषण से नल वा सस्याणास्त्र सौखना, कलिनल 

सवाद इत्यानि वई कथाएँ प्रधिक चमत्मारिणी नहा हैं और स्थावे का सकाच होने स इन 
कथाओं का भी सैंत छोड दिया है वयारि नाटवा वे दस अब हैं श्लौर व प्रधान प्रदशनीय 
कक्‍्थाआ म ही समाप्त हा गए । 

द्वितीयाक मे नारदजी का झाता मैंन कन्‍्पता से चमजार के लिए विखा है तथा 
इद्र के पास से फ्ता का आना, दोत्य क लिए नल बे प्रलोमनाथ क्त्पना दिया है। ततीयाव' 
भ इद्रादि देवाकी शोर से जो अ्रप्सरा दमयाती के तिक्ट झ्ाई हैं यह क्या ट्मयती 
के पातित्रत्य दढता के जताने को करपना की है। पचम मे दमयती स्वयवर का गमाव 
टिखाया है । यद्यपि प्रधानाका मे स्वयवर वा लिखाता शास्त्र सम निषिद्ध है सथापि गर्माक मं 
निधिद्ध प्रतीत नही हाता: यद्यपि कुण्टिनपुर से निषध म जाकर नल न पुष्कर स राज्य 
जीता है तथापि ग्राम अक' बढाने वी मयादा न होने से और उस क्या म अधिक चम कार न 
हाने से कुण्दिनपुर म ही पृष्कर स यूत म॑ राज्य जीतन की कथा लिखी है और नल के माहात्म्य 
जतान को भ्रत्त मे इंद्र का आना भी लिखा है। 
इस चाटक म यद्यपि समग्र पद्म मापा का ही होना चाहिए था तथापि मैंने बहुतवर 

सल्कृत पद्य लिखे हैं. क्यावि एकः तो नवी रीति दरसान को झाज तक मापा झौर सस्कृत का 

मिश्रित नाटक काई न होगा और इस नाटक व' पटन मे भाषावाला का मी रचि होगी क्यांवि 


समग्र गद्य मापा म है और सम्दृतवालों को भी रुचि होगी क्योकि पद्म अधिकतर सल्झृत 
महें।! 





--मृमिका, पृ० १८ २० 
प्राधार 


नाटक वी क्थावस्तु का आधार महाभारत का नलापाख्यान ही है। इस नाटक मं 
महामारत वी समस्त क्या को आराद्यत तेन का प्रयत्न क्या गया है झत इसका विस्तार 
अधिक' हां गया है। महाकवि श्रीहूप क नप्रधीयचरित स भा लेखक प्रभावित हुभ्ना है। 
जहाँ-तहा उसी छाया स्पष्ट प्रतीत होती है । 


विवेचन 

लेखक ने क्या के जिन भ्रशों को रगमच पर नहीं दिखाया है उनको सूचना कथा 
के मूत्र को बनाए रखने के लिए अ्रय पात्रा क' क्योपक्यन स दे दी है। 

यह नाटक अति विस्तत है । इसका अभिनय भी बटा कठिन रहेगा, व्याकि बिना 
काट छाठट किए तीन या चार घष्ट के समय वी अवधि म इसका अ्रसिनय समाप्त करना 
कठिन है। इसम पद्मा की मापा सस्दृत हान स भी इसके झमितय मे वढिनाई उपस्थित हो 


२३० [ हिंदी के पौराणिक नाटकों के मूल सात 


सकती है। निसदेह सस्कृत के नाटका मे सस्हृत और प्राह्वत भाषाझा का सम्मिश्रण रहता 
था, किन्तु जिस युग म वे नाटव लिखे गए हैं उसम शिप्ट जनता दोता भाषा को सममती 
थी । इसीलिए शास्त्रीय ग्रयां मे मिश्चित मापा वा विधान क्या गया है। झाज ने मुग मं 
यह स्थिति नही है । हि दीविद श्राज का शिप्ट समाज सस्दृत को भी समभने की क्षमता 
रखता हो, यह झावश्यक नही श्रौर मारत के सुदूर दक्षिण एवं पूव के सल्ट्ृतविज्ञ हिंदी 
भी अच्छी प्रकार समभते हो इसम भी सदेह है। नाटक वे क्षत्र म एक नई पद्धति के 
चलाने बे उद्देश्य से लखक न इस नाटक के पद्मयों की भाषा सस्ट्ृत रखी है । 

लेखक सस्कृत वा विद्वान है झ्रत नाटक की भाषा परिमाजित है। झभिनेयता की 
अपैक्षा इसम पठनीयता अ्रधिक है । 


दूत का भूत' 


ब्रह्मदत्त घास्त्री का 'यूत का भूत अथवा 'नल दमयती नाटक एक सुपरिष्कृत भाषा 
और शली वा तीन झ्को का नाटक है। इसके कथोपक्थन भी रोचक है। 


ध्राधार 


इस नाटक की वथा वे आधार महामारत का नलोपास्थान और महाकवि हप का 
मपधीय चरित है। दमयाती स्वयवर पयात वी समस्त कथा नपधीय चरित वे श्राधार 
पर है एवं शेष कथा का झ्राधार नलापाख्यान है। यह नाटब पढ़ने म॑ भी रोचक है। 


दमयनती स्वयवर 


पण्डित वालदृष्ण भट्ट का दमयती स्वयवर परिमानित भाषा एवं "ली का एक 
सुदर नाटक है । यह नाटक लिसा तो बहुत पहले गया था किन्तु ग्रथ रुप भ इसका 
प्रवादन हिलली-साहित्य सम्मेतन प्रयाग ने १६६६ वि० म बराया । यह नौ पर्तों का बढा 
ताटक है। इस नाटक के लेसक श्री भरट्टजी महाकवि श्रीहष व नपधीय चरित से भ्रयधिक 
प्रमावित हैं । इस नाटक के नाम को देसकर एसा प्रतीत होता है जि इसम स्वयवर तक वी 
ही बथा होगी | डिन्‍्तु वास्तविक्रता यह नही है। इसती वया परमानद लिसित दमयती 
स्वयवर नाटक के समान है । नल चरित की समस्त क्या इसम झा गयी है । 


१ भ्रशाशइ-गणग्याश्रसा” एण्ड सम प्ागरा ब्रयम सं० १६६४ जि० (१६२७६ ) 
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महाभारतधारा / २३१ 
श्राघार 


दमयाती कै स्वववर पयन्त की कया बे तिए तो लेखक का आधार नप्धीय चरित 
रहा है और इसके अनतर दोप के लिए महामारत का नलोपास्यात है, क्‍्याकि नप्रघोय 
सरित स्वयवर वे उपरान्त दम्पती के ववाहिद जीवन की भतक दिखाबर समाप्त हो 
जाता हू । स्वयवर के नाटक माय पर भाषा और मभावा वी हृप्टि से नपधीय चरित वा 
प्रभाव स्पप् प्रतीत होता है। अनव स्थल्ला पर तो एमा लगता ह कि नपवीय चरित के 
सल्यत इलाइ। बा हिती मे झनुवाद करक' उह नाटकीय रूप द दिया है। उदाहरण वे 
लिए, जिस समय नल हस को पत्ड लता है उस समय हस राजा से बहता है-- 
यह बसुधा भ्व वमने योग्य नहीं है जिसके तुम एसे भ्रयायी राजा हो | ह हृप, 
तुम्हें धिककार है जिसका मन तप्णा स ऐसा चचल हो रहा है कि तुम इस पक्षी के सान के 
पंख पर लुभा उठे इतन स्वण से तुम्हारी बितनी सम्पत्ति वढ़ जाएगी ? राजा, यह हस 
तुम्ह पुण्यइलाक' समझ तुम्हार विश्वास पर था, इसस इसके बघ मे वेवव जीवहिसा ही का 
पाप नहीं है वरन विश्यासघात का पातक भी है। क्या तुम्हे कही उदमठ योद्धा नहीं 
मिलत जिनके' साथ तुम अपनी वारता का प्रकाहा करो ? मुनिया वी सी वृत्ति ध।रण क्यि हुए 
पूल सवार और क्मत का नाल से अपना जीवन निवाह करनवाजे इस पश्लिया पर भी तुम 
अपना अधिवार प्रकट करत हो ? मा इसकी बुटिया है और हाल का प्रसूता हसिनी 
जो परम साध्वी और पतिद्नता है उन दाना का पालन पापण इसी के अ्रधान है। ह निदयी 
विधात्ता, ऐसे पर भी प्रह्मर करत हुए तुम्ह लज्जा नही आती ?”* 
नपधीय चरित में सम्बद्ध प्रसगा के पद्या से इस गद्य भाग वी तुतता करके देखने 
पर यह तथ्य स्पप्ट हो जाएगा--- 
न बासपोग्या वसुधेयमीदनस्त्वमथ यस्या पतिणज्मितस्थिति ए* 
ओऔर--- घिगस्तु तपष्णातरल भवामन समाक्ष्य पश्शान मम हेमजामन 
' तवाणवस्पेव. तुपारसोक्रभवेदमीभि कक्‍्मलोदय क्यान ॥रे 
मे केवल प्राणिबधो बधो सम त्वरीक्षणादद्रिश्वसितातरात्मन । 
विगहित धसघतनिबहण बिलिष्प पिद्वासजुपा द्विपामपि हे 
पे पदे सात भटा रणोद्भटा न तेषु हिसारस एप पूयते ॥ 
घिगीदश से नपते कुविज्म कृपाथये थे कृपणे पतनिणि एई 
फलेन मूलेन च वारिभूरहा सुतेरिदेत्म समर थस्य वृत्तय । 
त्वयाद्य तस्मिनपि दण्डधारिणा क्थ न॒पत्या धरणी हृणीयते ४ 
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३३२ | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल खौत 


सदेक' पुत्रा जननी जरातुरा मवप्रसूतिवरटा तपस्विनी। 
गतिस्तयीरेष जमस्तमदयनहो विधे त्वा करुणा रणद्धि नो ॥१ 

“राजा--पक्षिराज, तुम सुख से प्रयाण करो । मैंने तुम्हारा रूप देख लिया, निसलिए मैंने 

तुम्ह पकडा था ।* 
इत्यथममु विलपतममुचछी नदंयालुतयावनिषाल । 
सूपमदर्शि धतोषसि यदभ गच्छ ययेच्छमयेत्यभिधाय ॥? 

इच्ध--राजन तुम्हारी कुशल हो। तुम्हार रूप झौर आइहति से बोध होता ह कि जगत 
उजागर बीरसेनात्मज पुष्यश्लोऱ राजा नल तुम्ही हो । तुम्हें पाय हम लोग श्रपना 
मनोरथ सिद्ध हुआ समभत है। यह नपरधीयचरित के-- 

सबत कुशलवानसि कच्चित्तव स नपधध इति प्रतिभा न । 
स्वासनाधसुहृदस्त्वयि रेखा वीरसेन नप्तरिव विदम ॥--४, ७४ 

इस इलोक वा भावानुवाद मात्र है। केवल दो तीन दब्दां का ही प्र-्तर है । 

'नल--वया ससार म॑ ऐस भी पदाथ हैं जो दवताग वो भी दुलम हो झौर मैं इनके लिए 
सम्पात्त कर सकू | मैं व्याकर जानू कि इन सबा को कौन सी बात की चाह है, 
उस ब्रिता मांगे ही पूरी वर दू क्याकि एस दाती को धिय्वार है जो मागने वाले 
के बाहरी भ्राकार प्रौर मुद्रा स जान गया है कि वह श्र्थी है फिर भी यही प्रतीक्षा 
कर रहा है कि मुह खोलकर माँगे उसे हम द ।! 
इस नाटक वी इन पवितया की तुलता निम्नावित नप्रघीयचरित की पवितया से वी 

जा सकती है-- 

बुलभ दिगधिप श्मिमीभि 
तादश क्‍्यमहों मदधीनम |--५, ८० 
मोयता फयमोप्सितमेषा दोमता फथमयाचितमेव । 
त धिगस्तु कतय नपि बाओऊुछामर्थिवागवसर सहते थे ॥--५, ५३ 


विवचन 

यह सम्मव है कि मट्टनी ने नपधीय चरित को सामने रखकर नाटक के समापण न 
जिखे है दित्ु यह वात निविवाट है कि नपधीय खरित वा अनेक बार पारायण करने से 
भटूजी के मस्तिष्य भौर वाणी म वह प्रात्मस्ात हो गया है कि जाने अनजाने ताटव' व सवाद 
नपधीय चरित की छाया स बनकर रह गए हैं। 

मर्टजी व इस माटर के सम्याघ मे दूसरी बात यह भी ध्यान दन योग्य है ति एक 
उच्चत्रोटि क साहिमकार होत हुए भी उलान इसब सवाट और स्वगत प्रति विस्तृत कर 
हए हैं जो दर व तिए उबता दन वात वन गए हैं। इसविए इस नाटव में प्रमिनयता की 
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अपक्षा पाठ्यरूपता अ्रधित है। संस्कृत न जानतवाला व्यक्ति इसे पढ़कर इसकी सुपरिप्कृत 
भाषा और चमत्दृत सवादो से प्रमावित हुए यिना नही रह सकता। 


नल दमयन्ती' 


दुगाजसाद गुप्त का लिखा तीन श्रका का यह एन यियद्रिक्ल शली का नाटक है परन्तु 
वसवी भाषा साप्ायतया वुछ सुधरी हुई है। इसकी कथा का आधार महाभारत की कथा 
है । इसम मूल क्या की सभी घटनाएँ स्वयवर से लेकर राजा नल के पुन जुआ खेलकर 
पुष्कर से अपना राज्य प्राप्त कर लेने तक की, मच पर दिखाई गई है। कलि शौर द्वापर का 
भी मानवीय रूप म रगमच पर दिखाया गया है। य दोना पुप्कर को प्रतोमत देवर नल के 
विम्द्ध उक्सात हैं। इ दो के सम्मिलित प्रयत्त सं नल का विविध कप्दा का सामता वरना 
पडता है । 

इस नाटब' का एक्मान उदृश्य दशक का मनोरजन करना हैं, अत रावक्ता लाने 
के लिए महाभारत की मूलरुथा म कहो कही कुछ परिषतत भी किय गय हू । 


नल-दमयन्ती' 


डा० जध्ष्मणस्वरुपजी का लिखा यह तीन झवा का सवथा मौलिक नाटक है। हिंटी मे 
इस क्थानक पर रस प्रकार का यह स्तुत्य प्रथत्त है । 


आधार 


क्थापक का मुस्य आधार ता महाभारत का प्रसिद्ध नलापाख्यान हो है, कितु उसे 
आधुनिक एंव चुद्धियुक्त वज्ञानिक ₹ुप देने के लिए लेसक ने भूमिका म इस प्रकार स्पप्टीकरण 
क्या है-- 
महामारत मे वर्णित ना दमयती की कथा मे कुछ ऐसी घटााएँ हैं जो श्राजकल के 
दिलित समुदाय को खटकती हैं ओर उनको अप्राकृनिक या अस्वाभाविक प्रतीत होती हैं जसे 
पक्षिराज हुस का नल और दमसयन्ती के साथ संस्कृत मे वातालाप करना । इस नाटक मे 
ऐसी घटनाश्ा को नहीं रखा गया । महाभारत मे दूत का काय पक्षी करता है। अपन नाटक 
मे दूत का वाय मैंने एक “यापारी द्वारा करवाया है और महामारत की कथा का अभ्रध्यास 
रहने देने के विचार से उस्र व्यापारी का नाम हम रख दिया है । 
जलेखक को मुसिका--पृ० ७ 





१ प्रवाशक--उपयासे बहार भराफिस काशी ततीय संस्करण + 
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क्थ का नाटकीकरण करत समय महामारत की मूल कथा को यथावर्णित रूप म ही ने 
सेकर जहाँ-तहाँ परिवतन किये है । महामारत म यह व्था छाप्रीत्त अध्याया मे बड़े विस्तार 
मे वर्णित है। नाटकी म भुस्य क्या के सूच को तो यथाप्तस्मव बनाये रखा गया है किखु 
अग्रधान झा का प्राय त्याग छर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्यर ताटकफार का लक्ष्य 
एव प्रस्तुत वरने की पद्धति भिन मिन रही है । समय के प्रवाह वे! साथ नाटक के मानदण्ड 
लेखक वी विचारधारा एव दशक-पाठस वी रुचि म॑ भी परिवतन हुमा है । 

इन नाठबा के तिथिक्रम से श्र्ययन करन पर परिवतम की दिशा को स्पष्ट रूप मं 
देखा जा सत्ता है । इसका साथ ही यह द्वप्टव्य है क्ि नाटकक्ारो को सस्द्ृत ने महाकवि 
श्रीहृप व नपधीय चरित महाकाय ने भी अयधिक रूप म॒प्रभावित विया है। कुछ नाठक 
कारा न ता नपधीय चरित वा ही आधार प्रतारर उसका नाटशीडृत रुप प्रस्तुत किया है। 
श्रीट्ष वे नपधीय चरित की कया वा भी मुरप ग्राघार यद्यरि महाभारत का नलोवास्यान ही 
है तथापि कवि की कपता से उसमे पयात परिवतन किय हू। मप्रथीय चरित म दमयती 
स्वयवर था उपरा्त नल्न प्रौर दमयाती के सुसमंथ वबाहिक जीवन प्रयात वी ही बा! है । 
कवि ने अपन नायक का पुषक्तर व साय दूत एवं उसने परिणामस्वरूप राजत्याग तथा उसके 
प”चात विविध थार के कष्टा को नहीं टिखाया है प्रवात महामारत वे मेतोपाख्यान वे 
बवत पूवाघ की कया का ही सपवीय चरित मे जिया गया है। उत्तराध म साय के श्रनु 
स्वप एवं बष्टो का चित्रण हान से उसे सवया त्याग लिया गया हू। इसीलिए नप्रथीष चरित 
पर प्राघारित हि ठी क नाटबा मे भी नत वी क्या व पृव भाग वा ही समावेश हुम्ना है । 


साविनी-सत्यवानचरित्र 


सादिधी एवं साथयान्‌ वी बया का झ्ाघार बनाउर हिठी में बटत से नाटका शी रचना 
हुई है। ए_ुछ उपतध नाटक एवं उन खत इस प्रकार हैं-- 

१ सती प्रताप भारतदु बाद हरिष्वद्र 

२ हज साजित्री बाय वहैयायाल 

है सावित्रा नाटा लाया दवराज 

डे मावित्रा नाटिया थाई बाय विहारो सात 

४ साविवा-मायवान्‌ बाय गयाप्रसाट भरादा 

६ ग्राविता-सस्यदान बनांप्रसा” श्रीमाउा 


ञ 
सती प्रताप' 
सखन के आरदम से ते नाटशा मे सद7 पृर का मारवटओ का सता प्रताप है । 
क ददचशइ गाइणत हुपान इपाओडाश ऋार»ड मषटट्राइपा धटम भा प्रहाजन संदत १२६२ 
(हद ढ़ ेघर धाक रच १९४ हत्‌ १ ३) 


महामारतंघारा [ २३७ 


दस बथानवः पर इससे पूव, यदि प्राय काई नाटव हिंदी म लिसा भी गया होगा, तो श्रव 
प्राप्त नही है ग्रत जब तक वाई ग्रय प्राच्चीनतर नाटए उपलध न है जाएं, सती प्रताप बो 
ही, हिंठी का प्रथम नाटक स्वीकार बरना चाहिए। इस नाटक वी वथावस्तु इसे 
प्रशार है-- 


क्यावर 


नाटक का झारम्म एक टीले पर बडी तीन अप्मराध्रा ब गानसे होता है। ये तीना तीन 
गीत गाती हैं । तीना गीता म पतिब्रता नारिया वा स्मरण एवं पातिद्नतधम वी प्रशसा वी 
शयी है। भगवा दृश्य तपावन का है। बुमार सत्यवात एवं लतामण्ट्प मे ध्यान मग्त बढा है। 
इसी समय सावित्री श्रपनी तीन सखिया (सुरबाला, लवगी एय मघुकरी) ने साथ उस झोर 
भरा मिकलती है । सखिया वे' गान स रात्यवान वा ध्यान टूद जाता है । सावित्री श्लौर सत्य 
वान एक-दूसरे का देखनर परस्परानुरकत हो जात हैं। ससिया सयवान का परिचय प्राप्त 
करती हैं। साविन्नी राजमहल म ग्याकर भ्रपन मनोवाछित वर, सत्यवान के स्तर पर अपन 
को रखने व लिए, जांगिया वश घारण कर जेती है। साविती को स्णिया उसवे' माता 
पिता को दोना व॑ परस्परातुराग वी सूचना द देती हैं. क्ितु व सत्यवान वी स्थिति को 
जानकर उसम सावित्री का विवाह बरन वे लिए उत्सुक नही होते । 
उधर वन मे सत्यवात के पिता द्युमत्सन कुछ ऋषिया से बातचीत बरत हुए अपने 
घन-वमभव व नप्ट हो जाने से दसतिए दुखी हैं किये झब टूसरा वी सहायता नहीं कर 
सदत एवं धन दे अमाव म बधुजना न उह त्याग लिया ह। गणत् लागा व' कथनानुसार पुर 
सत्यवान की अ्रयपायुष्य का भी उठें श्रति खेद है और इसीलिए वे सत्यवान का विवाह सावित्री 
से बरने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसी बीच नारहती आत हैं श्रौर उठ सात्वना दकर 
बहत हैं. आज हंम तुमरा एक ग्रति छुम्म सदेदा दने आए ह। हुम्हारे पुत्र वा विवाह-सम्बध 
हम श्रभी स्थिर क्िय बाते हैं। सावित्री वे पितों को भी समा आय हैं कि उतकी कया 
साविश्नी झपन उज्ज्वल पातिब्रत्य धम वे! प्रमाय से सब झापत्तिया का उत्वधन करने सुख 
पूदब बालयापत वरेगी ५! जारदजी वे दीच म पटने से दाना का विवाह हो जाता है ५ 
इसक' परचात एक लिन पिता के अग्निहोन्र के हतु लकड़ी काटने के लिए सत्यवान 
वन म जाता है। पीछे-पीछे साबिती भी उसवा अनुसरण करती है। वा मे सत्यवान उसे 
अचेतत अपस्था मे मिलत्ता है । चह सारी परिस्थिति समर जाती है। यम के दूत सत्यवात व 
प्राणो को लेने के लिए झात है कितु सती के सतीत्व की दाहव' परिधि को व तोड नही 
पात । विवेश होवर व॑ यमराज का परिस्थिति की सूचना दंत हैँ। यम स्वय ही घटना 
स्थल पर उपस्थित होत है और सत्यवान के चारीर वे' पास जाकर उसके प्राणो का खीचने दे' 
लिए पास जाना चाहत हैं क्रितु श्राग्रह करने पर भी साविती उसके पास से हठती नही है 
और उसके वहा से हटे गिना सत्यवान के चरीर को हाथ लगाने की चकित यम म भी नही है । 
सत्यवान व अतिरिवत और कुछ भी मागने के लिए वे उससे कहत है। साविती अपन वृद्ध 
सास ससुर वी झँला वी नप्ठ ज्याति माय लती है और इसके पश्चात यम के अनुरोध से 
वहाँ से हट जाती है । यमराज सत्यवान के प्राणवायु को लेकर चल देता है, विच्तु सावित्री 


२३८ / हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल स्रोत 


उस्तका अनुसरण करती जाती है | बहुत दूर चल जान पर अनुरोध वरने पर भी जय सावित्री 
वही लौटती है तो सत्यवान वे अ्रतिसित बुछ भ्रौर माँगने व लिए एप यर यमरा। झौर दत 
है। सावित्री, इस वार "प्रुग्रा द्वारा छीना हुप्आ श्रपन ससुर का राय माँग लेती है परत 
धम वा अनुसरण वह झत भी वरती चली जाती है। यम पुन सत्यवात व भ्रतिरिकत बुछ 
प्रौर मागन क' लिए तीसरा वर दता है। इस बार सावित्री सययवान स सौ पुत्र माँगनी है । 
प्रम वचनवद्ध होने क कारण भ्ौर सावित्री की पतिनिष्ठा स प्रसान होरर सत्यवात का पुन 
जीवित कर देता है। देवपि नारद पधार कर, सावित्री की भूरि भूरि प्रशामा करत हैं । 


प्राधार तथा विवेचन 


महाभारत वे! वनपव साबिस्युपास्थात' म सावित्री और सत्यत्रान की क्या बड़े 
विस्तार से कही गयी है ।" भारतादुजी की नाटिका म महाभारत वी वया वा सर्वाश मं 
प्रतुसरण मही किया गया है। सतान प्राप्वि वे! लिए प्रश्वपति की तपस्या, सावित्री वे वर 
दान के रुप में कया सावित्री का जम युवती होन पर योग्य वर न मिलने के बारण पिता 
वी चिता और श्रपने लिए स्वय ही वर सोजने के' लिए पिता का भ्रादेश झरदि जा विवरण 
महाभारत मे है उनवा यहा काई उल्नेस नही विया गया है। इसी प्रकार सत्यवान के पिता 
राजा थुमत्सेन क राज्य एवं दृष्टि विवाश आदि का भी यहाँ कोई विवरण नही टिया गया 
है । इन सब विवरणा वे भ्रभाव का एक कारण तो यह प्रतीत होता है कि यह नाटक छोटा 
है । सम्मवत किसी विरेष उद्देश्य को दृष्टि म रखकर इसकी रचना वी गयी है श्रत परम 
प्रावश्यक' एवं अनिवाय विवरणा का ही इसम समावेद्ा क्या गया है। दूसरा कारण यह भी 
सम्भव है कि पूरी पुस्तक की रचना भारतेद्वुरी की लखनी से नहीं हुई है। इसका भाधा 
माग ही उनका रचा हुआ है। शेप श्राधा भाग वावू राघाकृष्ण दास ने बा को पूरा किया 
है ।' भ्रत उन घटनाप्रो एव विवरणों को जान युभवार छोड दिया गया होगा जो भ्रत्यत 
प्रावश्यक प्रतीत न हुए हा । जो कुछ हो झाज नाटिका जिस रूप म हमारे सामने है उसी 
वो लेकर हम विचार करना है । 

सती प्रताप म यम के तीन बरा वा ही उल्लेख है। महामारत वी कथा मे य॑ वर 
चार हैं। प्रथम स सावित्री अपने श्वशुर की झाखा की नप्ट ज्याति माग लेती है-- 

ह््युत स्वराज्याद बनवासमाप्षितो विनष्ट-चक्षु इवशुरो ममाजमे ॥ 
स॑ लाधचक्षुबलवान भवे नपरतव प्रसादाज्जवलनाकसीनिभ 8 

प्रयात मेरे श्वचुर अपन राज्य से भ्रप्ट होकर वन म रहत हैं। उनकी आँखें भी नप्ट हो गयी 
हैं । आपकी शृपा से उनको झाखें मिल जाए और वे झ्ापती इृपा सं बलवान एवं अग्नि और 
सूय वे समात त्जस्वी हो जाएँ। 
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सती प्रताप म सावित्री प्रथम वर मे अपने बूले सास-ससुर वी दोना आखें मागती हैं-- 
"महाराज मेरे बूढे सास समुर की आँखें जाती रही हैं सो छुपा च्तखे दे ह४३ 
महाभारत की क्या में केवल सत्यवान के पिता थुम॒त्सेन की ही झ्रासों के नप्ट होन 
बा उल्लस है माता की आखो वा नही ।* इसक श्रतिरिबत सती प्रताप में यम ने प्रथम वर 
सयवान के प्राण लेकर प्रस्थान से पूव ही सावित्री का उसके पास से हटाने के लिए दिया 
है। महाभारत की कथा भ, वरावा क्रम यम के पीछे पीछे जाती हुई सावित्री का लौटाने 
ब' लिए बाद का आरम्भ होता है । 
द्वितीय बर से सावित्री अपने इव'ुर का हत राज्य मागती है । यह महाभारत वी 
कथा के समान है । ततीय म अपन लिए सत्यवान से सौ पुत्र मागती है--- 
महाराज मेरे बवगुर--कुल भ वश चलान वाजा कोई नही है. श्ससे मुझे यह वर 
दाजिए कि सत्यवात से मुझे एक सौ लडक हा ॥/”? 
परतु महाभारत म, तृतीय वर से सावित्री अपने पिता के लिए सौ पुनो वी याचना 
बरती है--- 
मसमानपत्ण प्रथिवोपति पिता भवेतें पितु पुतशात तयौरसम॥ 
छुलस्प स'तानकर च यद भवेत ततीयमेतद बरपयाम्रि ते दरस ॥ई* 
अथात मेरे पिता महाराज अइ्वपति सन्‍्तानहीन हैं, उह सौ औ्रसप॒त्र प्राप्त हा जा उनके 
कुज़् वी परम्परा को चलाने वाले हा! मैं आपस यही त्तीसरा वर मागती हूँ । 
सावित्री न॑ सती प्रताप म जो 'ततीय वर' मागा है, वह महामारत के श्रम मं चतुथ 
है। महामारत के ततोय वर का उल्लेख सत्ती प्रताप म यहां हुआ है । 
वर ब' इस विवरण के अतिरिक्त सदी प्रताप का शेप घटनाग्ा एवं विवरणा का 
भहामारत की कथा के साथ कही विराध नही है । 
सावित्री ओर सत्यवान की यह क्या महाभारत क वनपव बे अतिरिक्त निम्नलिखित 
सुयलो पर मी उपलध होती है-- 
दवी भागवत पुराण ब्रह्मवैचत पुराण विष्णुघर्मोत्तर पुराण*, तथा मास्य पुराण। 
देवीमागवत और ब्रह्मववत पुराणा म क्या का विस्तार अधिक है। देवीमागवत म 
तरह और ब्रह्मववत मर बारह झायाया मे कथा कही गयी है । इलोक सप्या भी इत दोना को 
श्रमश नो सौ बीस तथा नी सो पचास है । दाता के इलोर भी लगभग समान ही हैं। दवी 
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भागवा मे कषा था प्रारस्भ-- 
मुतायुवाध्पानधिर शत चातिगुपोषमस्‌ । 
शत शाविष्युधास्यात तस्मे स्पाश्यानुमहसि ॥ 
धुरा केत रामुर॒मूता शा भता घ भते प्रगू ॥ 
शेम था प्ूजिता सो प्रपमे श”ण था परे॥] 
पत्तिया बे साथ वारायण से वारच्कप्रानपूवत्त दिया हैथा है वद्यायया पुराण मंभी 
चाराय्ण से जारत श धत 4 साय--- 
सुतस्पुपास्यातम्तिद शुतमौर्त गुघोपमम्‌ ॥ 
परत शापित्युपार्यान ताम स्याश्यासुमह्ति ॥ 
पुरा येन शापुदमुता सा घुता थ श्रतिष्रगू । 
पफन या पूनिता देवी प्रपप्रे कर था परे ॥ 
इन पत्तियां से यथा या प्रारस्म किया गया है। दाता ग्रया व वाता भौर प्रष्णा एफ ही हैं 
तथा दतोत भा सम्रा हैं। बुछ ही रा मे सापारण-गां स्‍ागर है। हवा प्रारम्म के व्सोरों 
के या” व॑ जा इतात हैं व भी भराय मित्रत जुखत हैं। दाता पुराणा मे पुत्र की गामना से 
राजा प्रवपति भगवती सावित्री गा प्रमन गरन ब' विए पुर तोय पर हगे सास गायत्रा 
जग जप एवं यश बरता है। प्रसने होपर सावित्री राजा यो प्रथम बया भाप्त करा या यर 
इसलिए दती है दि. राजा की पत्नी यया घाहती है । सतति ये विषय में सारी गी धमि 
लापा वा एव नारी द्वारा पूण गिया जाना स्वामभावित हैं-- 
जानाम्पह महाराज यत्तों मनस्ति बॉछितम। 
वाछित तव पत्याइच सब दास्यामि निश्चितम । 
साध्वीकयामिलाध घ॒ करोति तव बामिनी । 
त्व भ्राथयसि पुत्र घ् भविष्यति क्रमेण च ॥ 
इत्पुकत्वा रा। सदा देवों ब्रह्मतोर जगाम हू। 
राजा जगाम स्वगह तत्काया$डइटी घमव हु॥ 
>>देवी भागवत € २७ ३४५ ग्र० ब० भाग १ २४ ३५ 
प्रजापति बवस्वत मनु के पुत्रेरिट यत्त मं परिणामविपयय इसीलिए हांता है वि उनकी 
पत्नी श्रद्धा कया की वामना बरती है ।' परतु मत्स्य पुराण क भास्यात मं कया का 
वरदान देने म विथिष्ट हतु का उल्लेस नहीं है-- 
राजन भक्‍तो5$सि मे नित्य दास्यामि त्वाँ सुता सदा । 
ता दत्ता मत्पसादेन पुत्री प्राप्स्यर्ति शोभनाम ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण म प्रदत्त कया द्वारा भविष्य में बहुत स॒ पुत्र प्राप्त कर लेने वा 
आश्वासन दिया गया है-- 


॥ भागवत स्वघ € झ्० १ शलो ११४२ 
२ मत्स्य पुराण अध्याय २ ७ ८ 
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राजन भक्‍तोषसि में लित्य प्राप््यसे तनया शुभाम। 
मद्दत्ता मत्मसादाच्च पुत्रान प्राप्ल्यसि झोभतान ॥र 
महाभारत की* क्‍या म॑ तो राजा को कुछ मी वोलन का निषेध ही कर दिया 
गया है--- 
पुवमेव सथा राजनमिप्रायमिम तव। 
चात्वा पुत्रायमुक्तों व भगवास्ते पित्तामह ७ 
प्रसादाच्चव तस्मात स्वयस्मुविहिसाद भुवि । 
कया त्तेजस्विनी सौस्य क्षिप्रमेव भविष्याति ॥ 
उत्तर न च ते किचिद व्याहृतव्य कयचन । 
वित्तामहनिसगेंण चुष्ठा झ्योतद ब्रवीमि ते ॥ 
ब्रह्मववत और देवीमागवत पुराणा म सत्यवान क साथ साविनी के विवाह के एक वप 
पहचात भी उसदी वयस बारह वप बतायी गयी है--- 
काया द्वादग वर्षोया बत्से त्व बयसा5धुना। 
ज्ञान ते सबविर॒षा योगिना ज्ञाविदा परम परे 
इन दाना पुराणा मं आग के अध्याया म चुमाशुम क्‍मों कक विपाक्स्वरूप मत्यु वे उपशतत 
मनुष्य का मिलने वाले फत स्त्री पुस्षों के सामाजिक कतव्या, एवं झय झाध्यात्मिक' तत्वों 
वी जो चर्चा हुई है, वह समाव है। दोवा का पाठ भी प्राय समान है ५ ऐसा प्रतीत होता है 
कि दवीमागवत के रचियता (सकतनक्तता) 7 ब्रह्मववत पुराण मं साबियुपराख्याव के 
क्थाभाग को ज्या-्का-या उठाकर रख दिया है क्‍्याति इन दाता पुराणा मे सम्मवत काल 
क्रम वी इृष्टि से ब्रह्मघवत की रचना पहले हुई है। 
इसी प्रकार मत्स्य एवं विष्णुधर्मोसर पुराणा म॑ सावित्री सत्यवान की क्या का जो 
रूप दिया हुआ है. वह एक-दूसर से मिलता-जुलता है । दोना की श्लोक सख्या मी समान है, 
केवल तीन इलोका का अन्तर है | मस्य पुराण मे एक सौ पचहत्तर इलोक हैं ओर विष्णु 
धर्मेत्तर म एक सो बहत्तर । भत्स्य पुराण वी गणना श्रठारह प्रमुख पुराणा म की गयी है। 
विए्णुधर्मोत्तर पुरण की गणना यद्यपि मुख्य श्रठारह पुराणा म नहीं की गयी है तथापि 
यह एक महत्त्वपूण पुराण है, इसम सदेह नहीं । इन दोना पुराणा म॒ यद्यपि दवीभागवत् और 
ब्रह्मददत पुराणा के समान क्या का अति विस्तार नहा है फ्रि भी क्या का बोई भी सम्बद्ध 
अग छूटा नही है । 
मसहाणारद ८ साविटी वी बथर एव विषय प्र मे आती है  ऊुए भ छार जान पर 
पण के झनुसार झपने साइया के साथ महाराज युधिप्ठिर को वनवास भोगना पड रहा है । 
वहाँ वे प्रपती हीन दशा पर अति दुखित हो जात है। ऐसे ही समय पर महाधि मावण्डेय 





| 
किप्णुघर्मोत्तर पुराण खण्ल २ ० ३६ ६ 
महाभारत वनत्व झ० २६३ १६१८ हि 
प्रह्मवत भाग १ भ्र॒ २६ २ देवी भागवत स्कघ ६ झण० २६ २ 
महाभारत वनपव झ० २६३ २६६ 
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साहू, उनस भी अधिक विपन महाराज नल और राम की कया सुनारर, शोवमुवत करने 
का प्रयत्त करत है। ग्राश्वस्त हाकर महाराज युधिप्ठिर महत है कि * मुझे अपन लिए, अपन 
भाइयो वे' लिए तथा झ्रपन छिन राज्य के लिए उतनी चिता नही है, जितती दस द्रपद पुत्ी 
बा लिए है। वया भ्रापन उसी एसी सौमाग्यवती पतित्रता स्त्री की पहल कमी दखा या सुना 
है जसी द्रापटी है ? 
महाराज युधिप्ठिर 4 इस प्रश्न वे पश्चात्‌ महपि माउण्ठेय ने पतित्रताप्रा मग्ग्र 

ग़ण्य सावित्री का पावन क्‍या पाण्टवा को सुनायी है-- 

श्रणु राजन कुलस्त्रीणा महाभाग्य युविष्ठिर । 

सवमेतद यथाप्राप्त सावि या राजक्यया ॥* 
इसब' पश्चात महाभारत गे वर्णित जा कथा सुनायी गयी ह वह भारत वा हिटू मात्र व' घर 
बी वस्तु है । यहाँ की यह बथा वनपव के सात ग्ध्याया और तीन सौ दा इतोरा मे कही 
गयी ह। दसझा विस्तार मत्स्य एव विष्णुधमत्तर पुराणा क क्‍्याहूप भ अधिक है और 
ब्रह्मय॒वत तथा दवीमागवत पुराणों के रूप म कम । यहा वी बया भ्रत कः दन दाना पुराणों 
बी कथा की अप ता अधिक व्यवस्थित एवं प्रवाहयुकता है। वहा उपरेश का विस्तार इतना 
अधिक हा गया ह कि यथा कुछ ब्रवरुद्ध सी प्रतीत होती है। महामारत की कथा म मद्रदेश 
बा राया अश्वपति ने सतान व' लिए प्रतिदिन एक लाख गायनी स हवन करवे टिन के छठे 
मांग मं एरिमित भोवन करत हुए अ्रठारह वप पयत कठोर तपस्या की । इसक्ते बाल प्रसन 
हुई भगवती सोध्ददवी +॥ वर मागने के लिए कहन पर राजा न “मरे बहुत से पुत्र हा 
प्राथनां बी | साविती ने कहा तुम्हारी इच्छा को जानकर मैंन पहले हा ब्रह्माजी से पुत्र 
के लिए कहा था| उनकी क्षपा से तुम्ह शीघ्र ही एफ तजस्विनी काया प्राप्त होगी। तुम 
उत्तर म प्रय श्लोर कुछ न कहता । यहाँ अ्रश्वपति के यहा इतनी क्ठार तपस्या +' उपरातत 
पुत्र की कामना करन पर भी ब्रह्मा की दच्छा स कया ही प्राप्त होती है । जसा वि ऊपर 
सवेत किया गया है प्रह्मगवत और ट्वीमागवत पुराणा भ कया वी उलत्ति का वारण 
रानी की इच्छा को माना गया है। युवती होन पर साविश्वी इतनी तजस्विती थी, दि' कोद 
राजडुमार उसके तज से झमिमृत हा उसका वरण नहीं कर सहा-- 

ता तु पद्मपलाशाक्षों ज्वल तीमिवतेजसा। 

न कह्चचिद बरपयामास तेजसा प्रतिवारित ॥* 
इस इलाक स॑ एसा प्रतीत हाता है कि मटामारत म स्वान प्राप्त करन स पूव यह झारयान 
जिस प्रटटा मे प्रदलित था वहीं युवत्रा द्वारा कया व वरण की प्रथा रही हागी ।* साविती 
के पिता झन्वपति बहुत समय तक इसी प्रती गा मे रह कि कोई राजजुमार स्वय ही आबर 
उनका काया वा वरण कर प्रचतित प्रया के प्रनुमार जय एमा नहा हुझ्ना तो काया ने 
निजसत यौवन न विता का बिता मे डाल लिया । विवर होरर उ्ने पुत्री को स्वय ही 





4 महाभारत वतपव प्रषध्याय २६३१ 
२ बनयव २६ २७ 
३. उप्तरप्रटश के उत्एयह” में प्रव झा यह ब्रा ध्चलित है 
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पति खोजन के' लिए आदेश दिया । और उसने सत्यवात को छुना ॥ महामारत के समय म 
क्षत्रिय राजाझ्ो म स्वयवर की प्रथा प्रचलित थी । पिता क्षत्रिय युवक का विशेष समारोह 
मे श्रामी वत करता था और कया उनम स वाठित वर का वरण करती थी। काशीराज 
एव द्रूपद मे ऐसा ही क्या था। व्सलिए यह स्पष्ट है कि टस आखरुपान का मौलिक सम्बंध 
कमी प्रदश विज्ञेप से रहा हागा । इसकी प्रसिद्धि और निहित आ्राटय से आाइप्ट होकर 
संग्रहवार ने महामारत म इस एक विशिष्ट स्थान दिया है । महामारत म स्थान प्राप्त करन 
के उपरान्त, महामारत वे साथ इसका सावमौम महत्त्व हो गया और कविया, लखको एवं 
क्लाकारो को इसने अपनी ओर आकृप्ट किया 3 

इस झाग्यान मे साविती और यम का समापण बडे महत्त्व का है। यम सत्यवान के 
जीव अगुप्ठमानपुरुष अर्थात चतययुकक्‍त सूश्म शरीर को पाटावद्ध करके द्लिण लिया की 
ओर चल पढत हैं | दु खान साविद्वी उनका अनुसरण बरती है । यम सावित्री से वार बार 
लौट जात के लिए आग्रह करत है. कितु वह लौठती नही अपनी सूक्ति समीवित वाणी से 
यम का प्रमावित कर रती है। यम सत्यवान के जीवन के श्रतिरिकत कुछ भी मांग लेने के 
लिए चार वर देत हैं। सावित्री प्रथम से श्वसुर की आखें, द्वितीय स श्वसुर का हत राज्य 
ततीय से पिता के तिए सौ पुत और चतुथ स सत्यवान और अपने सयोग से सौ पराक्रमी पुत्र 
माँग लती है। वचनवद्ध यम उसक' सभी वरा को पूण करने के साथ सत्यवान को भी पुन 
जीवन-दान दे देते है । 

महामारत के इस झारयान क पाठक या थ्रांता को, यम और सावित्री वे' क्योप- 
कथन म॑ यम द्वारा वरदान के प्रसग को पटकर या सुनकर, कठोपनिषद के नचिकेता एव 
यम के सवाद और वरा का स्मरण आ जाता है। सम्भव है, इन दाना झार्याना का विकास, 
समान देश एवं समान परम्पराग्नमा मे हुआ हो 4 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल न दोना 
आश्याना वो घूल भूमि प्राष पजाय वो मानता है ।* 


डील सावित्नी' 


सावित्री के झ्राख्यान पर रचित नाटका म प्रकाशन के क्रम स द्वितीय नाटक बाबू 
कटैयाताल का 'रील साविती नाटक है। इसकी रचना उनतीसवी हताइटी के श्रोतम भाग 
म हुई है। इसकी रचना सामाजिक सुधार विटपत स्त्री शिक्षा और उनके चरित्र के विवास 


१ योवनस्था तु ठा दृष्टवा सवा सुता देवरुपिणाम्‌ । 

अयोच्यमाना च वर. नपतिदु खितोमभवत्‌ ॥ --वत०, २६३ ३१ 
२ भारत साविद्नी पृष्ठ २१२ प्रकाशक सस्ता साहिय मण्डल हिल्ली प्र से १६५७ 
३ प्रकाशक--खंमराज श्रीकृष्णटास थार्वेक्टेश्वर प्रेस बम्वई स० १६५४ सन्‌ १८६७ ई० 


२४४ | हिली के पौराणित पाटवा बे मूवन्योत 


को दृष्टि मे रणपर मी गयी है। नाटायार ने प्रपत धाटन भी भूमिरा मे! हम 
प्रस्तावना मे प्पनी रचता मी उदृष्य को प्रधित रप्ट कर टिया है। प्रतुगश वाटर । 
सक्षेप भ इस प्रार है-- 


क्यानक 


नारट की सम्मति था प्रनुमार मद्र हुये था राजा भारपति, गठार सप 
उपरात पुत्री सावित्री को प्राप्त परता है कितु उसर लिए पाग्प यर प्राप्त करन मं 
रहता है। उधर राजा घुमासा या हायिव्याती सत्री एप नया राज्य स्थापि ' 
और राजा घुमत्सत वा नैत्र, राज्य स्‍प्रौर पन रहित बरव' राय्य मो परिधि से बाहर 
देता है । रात्ययान वी प्रनुपस्थिति म ही उसवे लिए एसा गरा। सम्मय हुप्रा था 
सत्यवान बात टाजियवाली एवं श्राषी राजयुमार था। सत्ययात बने में माता बिता 
निवास करता हुश्मा साविश्री व द्वारा दसा जाउर प्रम व पघन में पड़ जाता 
नाटक वी शेप घटाएएँ सती प्रताप नाटव ये ही सटे! हैं बयत बर सम्गयी प्रसग 
अतर है यहाँ सावित्री चार वर माँगती है। भतिरियत बर से धपने पिता ब' लिए 
पुत्रा भी यामना बरती है । 


आधार 


सह नाटक सामायतया भ्रपनी क्यावस्तु कब निए महामारत मे बणित २ 
यरुपास्यान का ही अनुगमन बरता है परातु सन्ताए प्राप्ति बे लिए मदर दशा के 
अइवपति मे जो भ्रठारह वप का तप किया है उसका एवं भगवती सावित्री तथा 
ब्रह्म का कही उल्लेख नहीं है जिनकी डृपा स राजा वो परम शीलवती कया प्रा' 
है । थुुवती ज्षावित्री पिता वी श्राज्ञा स जिस समय पति खोजन के लिए निरलती 
समय नाटककार ने उस महपि गौतम प्रमति श्ननेत ऋषिया एवं मुनिया के' प्राथमा म 
है । महामारत की मूल क्या मं बवल राजपिया के रम्य प्राथमा का सामाय रूप से 
है-- 

सा हैम रथमास्थाय स्थविर सचिवव ता। 
तपोवनानि रम्याणि राजर्पीणा जगाम हूं ॥* 


इसी प्रकार वे और भी कुछ छोटे छोटे परिवतन हैं। पर/तु इनसे मुस्य वया के प्र 
काई गतिरोध उपस्थित नही हुमा है । 
इस नाटक की भाषा परिष्दृत नही है । 


बज ++ 


थू._ भाठक के भारस्भ से लेखक की भूमिका प १ 
३ महाभारत, वनपद, र६रे २६ 


मेहामारतघारा / २४५ 


साविन्नी नाटक 


प्रवादन के श्रम से इस क्या पर प्राधारित ततीय नाटक, लाला देवराज का सावित्री 
नाटक है। लालाजी ने यह नाटक झायसमाजी एय सुधारक नी दृष्टि से लिसा है झ्त इस 
कथा पर लिखे गये प्रय नाटका वी अपक्षा इसम बुछ मिनता दिखायी देती है । 


फकथानक 


इस नाटक वे क्थानक मं झाय नाटक से भ्रधिक मिनता न होते हुए भी नाटक के 
पात्र प्रस्तुतीकरण म पर्याप्त अतर ह। यहाँ सावित्री, संत्यवान और यम को एक मिस रूप 
मे प्रस्तुत क्या गया है। सत्यवान गुरु वाहत्य ने आश्रम में परीला के झ्वसर पर अपने 
शौय स यम को परास्त कर देता है। इसके पश्चात्‌ यम के हृदय म सत्यवान के लिए वर 
आप वद्धपूल हो जए्त३ है झौर डूह प्रतिना करू है दि एफ व॒ए के भीतर ही वह उसके 
प्राणा का हरण करेगा! सवप्रथम वह सत्यवाव के पिता राजा युमत्मेन के राज्य काह रण 
करता है। राजा अपनी पत्नी और पुत्र दे साथ बन मे आश्रय लेता है। सत्यवान का सावित्री 
से विवाह होता है।एक दित अवसर पाकर यम, अपने कुछ साथिया वी सहायता से 
सयवान को वन से उठवा ले जाता है और एक पवत पर तलवार से उसकी हृए्या करन का 
प्रयत्त करता है। साविती अपने वुद्धिकौदल से सत्यवान के प्राणा की रक्षा करती है। 


झाधार और विवेचन 


नाटक की क्या का मूत तो महामारत का वनपव ही है कितु नाटककार ने भ्रपनी 
कल्पना के योग से, कथा के रूप म पर्याप्त अतर कर दिया है । महामारत का यमराज यहाँ 
एक भानव के रूप मे प्रस्तुत क्या जाता ह । उसके द्वारा सत्यवान के प्राणहरण के लिए 
भी हेतु की कल्पना वी गयी है। पाना के नाम वही हैं क्न्‍्तु उतका स्वरूप तोड भोडक्र 
बुद्धिलगत रूप मे लाने का प्रयत्न किया गया है। यह साथ प्रयास, युगो से चली झ्रा रही 
क्या की पोराणिक्ता को दूर करने क लिए क्या गया है वितु क्‍या के सभी खण्डो का 
एक सून में लाना ठुछ कठिन हो गया है । पूण निवाह नहीं ही पाया है। फिर भी यह तो 
मानना ही पडेगा कि लालाजी ने सम्पूण क्या को एक नयी दृष्टि से देखा है। 


सावित्री नाठिका | 
इस क्रम का चौथा नाटक बाबू बाकेविहारी लाल की साबिती नाटिका है। इसकी 
कथा का मूल स्रोत भी बही महाभारत का 'साविश्युपाख्यान है। मुख्य क्या म यद्यपि 


१ प्रकाशक पजाव इकानामीकल यन्त्रालय जाल घर प्र०स० १६ ०ई 
३२ प्रकाशक राजनाति यन्तालय, पटना सिटी श्र॒स्० १६०८ई० । 





३४६ | हिठटी पे पौराधि। वाट मे मूसन्‍्सार 


मोई विद ध्राणर हीं है समाधि युए परियाड तो वाहरबार । हित ही हैं। क्षाम से एफ 
परियात बुछ शटवता है। जय गावियी समान से ध्रातण प्रेम ही यरा गे प्रा भाष 
इ्यमुर पी हृष्टि सपा हू रार्प गौय सती है ता यम पे उपरनु वे गाध ही छुम्तामन वो 
दृष्टि मिल जाती है भौर राग्य भी | यह धयनती परनी के साथ शुरत बे ने धरावम भी 
छाहपर प्रपरी राजधाती में घया जाता है। था मे सही पा हत भ्राति शा व लिए 
प्रात सश ही गय हुए घता भरा एय घात।रारी पुत्र तथा पुघयंपू के ध्रावम में सौर धान 
तरा थी भी प्रतीती नहीं करता है । जय पुछ रात थीत जा। पर गारियां पर पुनर्नीयित 
सामवान ध्पा पघाथ्रम में सौटत है सो घाथ्रम को यूा पारर सहा शियाब करत हैं ॥जुएछ 
समय में पयाए्‌ दुमत्सा यो सजा घारर सब समाघार सुगागा है भौर उा दाता का घयने 
साथ राजधानी मे स जाता है । 
माँ भौर भाधा विय प्रपा ए्सात्र प्रयाम्य पाषार बा में गाय पुत्र को गोई 
भी समायार जाते बिना प्रस राजधानी मे राजगरी पर यटने में लिए घर ये यह विस्मप 
माय विपय हैं। उन संबस पहला बाध्य ता यह होतावाहिए था हि वे सरपवाय धौर 
सावित्री पी वा मे साज परवात । एस घटा प दाता के घरित्र को भपरिष्यत बर विया 
है। महाभारत की क्‍या मे यह शीत उपाय नये है। या ही राजा धुमसगत को उसको 
सोगी हुई दृष्टि पुन प्राप्त होती है यट प्रयनी परती क साय सरेगे पटवा काय सस्पणशा 
मी सांज भा ही बरता है। झपती पी मे साय साययरान के) ये? विविष घाश्रम बने नहीं 
तद धौर सरोवरा थे कियारा पर खायता फिरता है। यटि कटी से भी कोई च३ सुनायी 
देता ता यह यही रामभता है प्रि सयवान भौर सावित्री भा र? हैं। उन दोगा क' परा मे 
विवा”या पष्ट जाती हैं. भौर चरण राप्र रा रजित हा जात हैं परातु किर भी ये पाणता भी 
तरह पुत्र में लिए इधर उधर रात्रि वे भाषतार मे दौत्त रहत हैं तया पुत्र भौर वधू व लिए 
विलाप वरत रहत हैं-- 
ततस्तो पुनराश्यस्तो यृद्धों पुत्र दिवक्षया। 
बाल्पवृत्तानि पुश्रस्य स्मरातो भूषदु छिती ॥। 
पुनरवत्वाच कदणां बाच तो शोक कशितों 
हा पुत्र, हां साध्वि बघू क्याप्ति क्‍्वासोत्यरोदताम ॥"१ 
यह है महामारत की क्‍या म॑ माता और पिता का चित्र ! दोना मे महान भ्रतर 
है। यहाँ बात्सल्य पी उमडती हुई नदी है। पुत्र का कही बुछ भनिष्ट न हो गया हो इस 
आहदइका से उसम वरुणा का सम्मिश्रण वर दिया है जबति नाटक मे घुत्र भौर पुत्रवधू वे 
मंगल की उपेक्षा करके राजप्तिहासन के भ्रधिकार को विशेषता दी गयी है। यह पस्वामाविक 
है तथा मूल कथा के साथ “याय भी नही है ! 
इसक भ्रतिरिक्त कुछ छोटे छोटे परिवतन और हैं. विन्तु उनसे मुलक्ष्या की भावना 
एव प्रवाह मे क्‍्नतर उपस्थित नही होता है। 





4 महाभारत वनपव रध्द १६ 


भहामारतधाय | २४७ 


साविन्नी सत्यवान' 


इस क्षम का पचम नाटब बाद गंगाप्रसाद अरोडा का सावित्री सत्यवान है। लेखक 
मे नाटक जिखने का उद्देश्य प्रस्तावना म स्पप्ट कर दिया ह--+ 
'सूत्रधार--ठीक है. आजकल के समय म ऐस नाटका वी अधिक आवश्यकता है जिससे 
गल्म स्कूल म ईसाई मेमा से शिवा पाने वाली लडक़ियाँ विवाहित हात पर 
पति को मूल झौर मनुष्य जानि वो स्वार्थी समकक्र पतिसेवा से विमुस भारत 
रम्रणी पतिभत्ति वी राक्ति टेखक्र साववान हो जाएँ और पश्चिमीय सम्यता से 
पृथक्‌ होकर पुन आय महिता बनन की चेप्टा करें। * 


फथानक 


इस नाटक की कथावस्तु बापू कटैयावाल लिखित शील्ल सावित्री नाटक के सहद है। 


प्राधार तथा विवेचन 


नाटक की क्यावस्तु का आ्राधार तो यद्यपि महामारत फ्रा सावियुपारपान ही है कितु 
ताटवकार ने अनक स्थला पर मूत कथा सम परिवतन जिय है । इनम स कुछ निम्तलिखित 
हैं-- 

१ भद्वटश का राजा अश्वपति सतान प्राप्ति के लिए यहाँ देवपि परारट की प्रेरणा 
से तप करन के' लिए बन मे जाता है। महाभारत की क्या म इस प्रसंग मे नारदजी का 
कोई उत्लेख नहीं है । 

२ राजपुती साविती के युवती हो चाने पर माता पिता की झाचा स सउसे पहन 
पुराहित उसक लिए योग्य वर खोजने वे जिए भेजा जाता है। नाटक मे यह झाधुनिक्ता 
की पुर है। झाधुनिक रीति से विशेषत ग्रामीण समाज मे॑ ऐसी ही प्रथा प्रचलित थी कि 
पहन पुरोहिन ही जाकर सम्ब व को पवक्ा बर देत थ । अब भी उत्तरप्रदेश के' पूर्वीय जिला 
के' ग्रामीण हिंदू परिवारा म यह रीति प्रचलित है। कितु महामारत की मूल कथा म वर 
की खोज के लिए पुरोहित क भेजन का सकत नही है। वहा तो राजपुत्रा द्वारा साविची के 
लिए प्राथना न करने मात्र का ही उल्लेख है । 

३ नाटक की कथा म॑ सत्यवान के' पिता सालव दे के राजा यूमत्सेन को अथा 
करना और उसके राज्य का अपहरण उसके एक पुरान मी गजमदसिह द्वारा बताया गया 
है । और यह भी कि सत्यवान उस्र समय तक झपनी शूरता एव पराक्रम के लिए रयाति 
प्राप्त कर छुका है, परतु बढ़ किसी प्रयोजन से अपन ननिहाल म॑ चला जाता है । गजमद 
इसी भ्वसर को उपयुवत्त समभयर अपने पुराने स्वामी राजा पर आनमण कर देता है। 





१ प्रकाशक लद्मी पुस्तकालय बनारस सिदी द्वि स० १६८५ वि० १६२८ ६० 
२ नाटब गगाप्रसाट भरोडा सावित्नी सत्यवान्‌ पु० ४ 


३४८ | हिटी वे पौराणिय वाटया गे मूत सोह 


अ्रधा राजा भपनी राना भौर पुत्र ब गाय था मे महधि गौतम मे माथ्रए में रहने सगगा है 
महामारत वी कया सम शाययरात के पिता घुमरमनस को मालप्र को यहीं आर 
राजा बताया गया है । 
भ्रासो छात्वेपु धर्मात्मा क्षत्रिय प्रथियोपति 
च॒,मत्सेन इति रुपात पश्चाष्यायों यभूष हूं ॥? 
इस इलोर व 'पश्चाकह्याथा बमूव भौर बाट वा प्रधा हा गया, इगस एसा € 
प्रतीत होता है दि भपती वृद्धायस्था या गिसी भर तुराग से यह घाषा हा गया था । 
चुमत्रान ये राय था प्रमहरण किसी पड़ासी चत्रु राजा द्वारा उस समय बताया गया 
है जय रागा भथधा था और पुत्र सत्यवान भमी बातर था । 
विनध्टरक्षुपस्तत्य यग्रासपुत्रस्य धीमत । 
सामीप्पेन दूत राज्य छिद्रे $स्मिन पूययरिणा ॥* 
यहाँ पूवत्ररिणा स स्पप्ट है वि विगी पड़ासी राजा के साथ घुमसा मा पुराना 
वर चला झ्रा रहा था। उराने उपयुक्त प्रवसर पर राग्प पर भ्रधियार बर लिया। यहां 
राजा वे प्रिसी मत्री या उसकी शत्रुता वा उल्वेस यही है । पुत्र श्रमी पियु था भरत विय" 
होकर भ्र व्‌ राजा वा पत्ती प्रौर पुत्र व साथ वा मे प्राश्नय सना पड़ा । व्ँ सयवाने का 
लालन-पालन हुप्ना 
राबालवत्सलतयासाध भार्माया प्रत्यितों बनम । 
महारण्य गतनचाषि तपस्तेपे भहांप्रत । 
तस्य पुत्र पुरे जात सबृद्धश्व तपोवने ॥* 
भूल कथा भ नाटककार ने जो परिवतन रिया है उसका बाई हंस नहां टिया है। इसरा 
कोई झौचित्य भी प्रतीत नही होता है | वस्तुत यदि दिता व राण्यहरण बे' समय सत्यवान 
युवा और परम पराक्षमी था तो उसे झपन प्राणों वो हथेली पर रखरर भी पिता वे साथ 
हुए “यवहार वा बदला लेना चाहिए था। यही सुपुत्र वा धर्म है परतु इस भ्रतार वे 
सत्यवान द्वारा किये गए किसी प्रयत्व वा नाटव़ार ने सकेत नही दिया है। 
४ सत्यवान को लाने क लिए यहाँ यमराज पहल अपने दूत भेजते है, हितु दूत सती 
क प्रताप स कुलसकर भाग जाते है झौर यम अ्पता पार लेकर स्वय उस स्थल पर उपस्थित 
होते है, जहाँ सत्यवान साविश्नी बी गांट मे भ्रपना सिर रखकर सोया पडा है । महामारत के 
प्राज्यान मे प्रथम बार यम ही झ्ाात हैं ग्रपन किसी दत को नही भेजते । सावित्री यमराज से 
पूछती भी है 'भगवन मैंने सुर है कि मनुष्या को ले जाने के लिए भाषतर दुत आया करते 
हैं। प्रमो आप स्वम यहाँ क्से चले आये ? 
श्रूयते भगवान दूतास्तवाग्रच्छीत मानवान। 
नेतु क्लि भवान दस्मादागतो$सि स्वय प्रभो ॥ 
-+घनपव, २६७ १४ 





१. महाभारत वनपवें रध्ड ७ 
२ वही वनपव रध्श ८ 


प्रद्मेमारतघाण | २९६ 


इसका मम उत्तर कई ध्यूह सत्यवान धर्मात्मा, र्पवान और ग्रुणो का सागर है। 
यह भेरे दता द्वारा ले जाये जाईँ योग्ये नही है । इसीलिए मैं स्वय झाया हैँ-- 
अय च॑ घमसयुवतों रुपवान ग्रुणसागर । 
नाहों. यव्युस्पनेंतुमतो४स्मि स्वथमागत हर 
++ वनपव, २६७, १६ 

५ इस नाटक में यमराज के पीछे-गीछे सावित्री को भी उड़ता हुआ दिखाया गया 
है । परन्तु महाभारत के श्रास्पान मे इस प्रकार वी श्रतोविक घटना का उल्लेख नहीं है । वहा 
तो यम ने सत्यवान के' प्राणसमावित सूह्म चरार के साथ दक्षिण दिल्ला वी ओर जान मात्र 
वा निर्देश है ।* 

६ यहा सावित्री यम्र से चौथा घर अपती बुलि स कुजवद्धव, निप्कलक सतान, 
नारदजी की प्रेरणा से मागती हैं। किन्तु महामारत के झआस्यान मे नारदजी का इस प्रसग 
मे बही कोई उल्लख नहीं है । 

७ इस नाटक भ मूल क्या स असम्बद्ध कुछ अतिरजित घटनाएँ भी हैं, यथा, 
आकाश मे स्वग को आर जाते हुए यम के पीछे साविती का अनुसरण करना ) सत्यवात को 
झात्मा वा यमराज व पाश से पकठा जाना, यमराज के द्वारा यह कथन कि 'सयवान के 
आअरीर से इसका स्पश कर देना, वह जीवित हो उठेगा' दृत्यादि। 


, साविन्नी सत्यवान*ः 


साबि यपार्यान के क्थानक पर झ्राषएरित, इस जम का पष्ठ नाटक बंणीप्रसाद 
श्रीमाली का 'सावित्री सत्यवान है। इस नाटक की जा प्रति मिली है उस पर सस्करण एव 
प्रवाटाने सन का उल्देख नहीं है अत निश्चित रुप से यह कहना कठित है. कि यह क्सि 
समय का लिखा है। विल्तु इसकी शल्ली और भापा के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि यह सन १६२० के आसपास का ही हो सकता है । 


क्थानक 


इसकी प्रधान क्भा का आधार महामास्त दी क्‍या ही है कितु चमत्कार तथा 
रोचकता का समावेद करने के लिए लेखक ने कुछ परिवद्धन भी यत्र-तत्र क्ये हैं | थ विम्न- 
लिखित हैं--- 


१ सतान के लिए राजा भ्रश्वपति के साथ उनकी रानी घमवती की तपस्या, 
हद्ठ का अप्सराधा को भेजना । 





१ मद्ाभारत बनपर्व २६७ १६ 
२ प्रक्षशकु ठावुस्परयार शुप्द दुकप्रेलर, राज दरवाजा बनारस 


२५० / हिंदी के पौराणिक नाटकों के मृत खौत 


२ सत्यवान अदमुत चित्रकार है। स्वप्त म सावित्री को देखपर उसका चित्र 


खचित करता है। 
३ नारद विष्णु और उनकी माया को, कई हृष्या म रगमच पर दिखाया गया 


है । 
४ जहाँ भी जा वुछ घटित हो रहा है वह विप्णु भगवान की पृव निश्चित की 


हुई स्परेखा के पनुमार ही है । 
यह नाटक श्रति साधारण वाटि वा है। इसकी भाषा भी शियिल है। 


देवयानी शर्मिप्ठा कथा 


मद्वाभारत वी क्‍्याआ के तम म॑ महाराज ययाति की कथा एक महत्त्वपूण कथा है। 
सम्राट ययाति प्राचीन भारतीय आास्यान साहित्य मात्रा के एक उज्ज्वल मणि हैं। 
उनका शार्यान रामायण महामारत तथा पुराणों मं वणित है ।* ऋग्वेट मे भी झारयान का 
सबेत मिलता है । दवयाती झौर लाभिप्ठा. ययाति की रानियाँ थी श्रत इनकी व्याएँ भी 
ययाति की वथा वे साथ ही सम्बद्ध हो गयी हू । परतु ययाति के परिचय से पूव भी इनका 
अपना स्वत-त्र यव्तित्व रहा है। झसुर गुरु चुक्राचाय वी एकमात्र स तान उनकी पृश्री 
देवयानी ब्रपने प्रभाव के लिए सुर ग्रसुर दोनो म प्रसिद्ध रही है। सुरगुरु बटस्पति का पुश्र 
कच शुक्राचाय क साथ उनकी पत्री देवयानी को भी अपनी सेवा से प्रसान करने बे' उपरात 
ही सजीवनी विद्या प्राप्त करत म सफ्ल हो सवा था। बच और देवयानी का रागात्मक 
आ्रावपण भी क्च वी सफ्तता में कारण वना था। कच श्र देवयानी बे सम्ब'ध ब' इस 
क्थामाग का जवर तीन नाटक विखे गय हैं । चतुथ नाटक "्मिष्ठा के चरित्र स सम्बन्धित 
है । उपलाघ नाटक तया उनक रचयिताओ की तालितवा इस प्रशार है-- 
१ दवयानी जमुनाटास मेहरा 
२ दवी देवयानी रामस्वरुप रूप चतुर्वेदी 
३ दवयानी कुमारी तारा वाजपंमी 
४ शोमित्रा श्रीमती शारटा मिथ 


जम आल हज मलबे 
१ दामाहि रासापत मर्गे शु८द इ६ 
महाभारत प्राविित घ 3५ तथा छद ८६ 
पुराध--विएण पुराध् भश ४ प्र० १ ब्रद्म पुराण धष्याय १ इद्माप्ड उ०पा प्रध्याप ६६ १२ 
॥ ३ भागवा पु रकूध € प्रध्यय १६१६ मम्म्पप्त २४ ४२ वाय पुराण प्रष्याय ६३ 
हूरिदेश प्रध्याय ३ छम थुराण अरष्याय २२ विय पुराण झध्दाव ६७ प्रझयुराण मूकष्क 
प्रध्याव ६४ ३२ 


मंहामारतघारा / २५१ 


देवयानी' 


प्रकाशन क्रम में प्रथम नाटक' बापू जमुनादास भेहरा को दवयानी ह्‌ जिसवी 
बंथावस्तु सलेप मे इस प्रकार है-- 


क्यानक 


बच देव भस॒त ने सब सदस्या के परामश से सजीोविनी विद्या सीसने के जिए भूलोव 
मे शुक्राचाय के पास जाता है। वह श्राचाय को अपना परिचय देता है तथा सज्जीविनी विद्या 
सिखाने के लिए उनको समस्त शर्तों को स्वीवार वरने वे' लिए उद्यत हैं। 'ुक्राचाय के पास 
कच के झ्ाने का उद्देश्य मालूम हात हो पभसुर उसे अवसर पावर मार दत हैं। देवयानी 
की प्राथना पर शुकाचाय के द्वारा वहू पुत्र जीवित कर दिया जाता है रितु असुर उसे 
द्वितीय बार फिर मार डालते है । झ्राचाय उसे जीवित कर इस बार सजीविती विद्या मिखा 
देत॑ हैं कितु निधारित अ्रवावि पूरी न होन के कारण बह गुरु वी सेवा मे ही लगा रहता 
है । तीसरी बार वह पुन मार दिया जाता है, उसवी भस्म को सुरा मे मिलाकर अमुर 
आचाय वो ही पिजा द्धत हैं । भ्राचाय के झादश से उनका उदर,फाड, बाहर झ्राने पर तथा 


गुरु सवा बी अवधि पूण होने पर, कच देवलीर का भ्रस्थान करता है। यहा की कथा पुरु 
की राज्य प्राप्ति तक चनती है। 


ब्रधार 
प्रस्तुत नाटक वा मुर्य भरावार महाभारत है 
प्रतर तथा विवेचन 


नाटक वी कथा से मूल कथा से कोई विवेष झतर नहां है। भाटकीय तत्त्व, भाषा, 
भाव, चरित्रचित्रण झादि समी हृष्टिया से यह एक उत्तम रचना है। 


देवी देवयनी* 


प्रकाटान तम से रामस्वरूप रूप चतुर्वेदी लिखित यह दूसरा नाटक है । महाभारत 
की कथा म लेखक ने कुछ परिवतन क्थि हैं, जा निम्नलिखित हैं--- 


१ इस नाटक का कच दवलोत् वी समस्त परिस्थिति को समभते हुए अपने पिता 





१ प्रकाशक रिखिबटास बाहिना झ्रार० डी बाहिती एण्ड का न० ४ चारबगान कलकत्ता श्र० स० सत्‌ 
पष्शर 


२ महाभारत ग्रादिपव भ्रध्याय ७६ 
के प्रवाशक उपयास बद्ार स्‍भ्रारिस बनारस प्र० रू० १६३४ ६० 


१५२ | हिंदी वे पौराणिव' माटकी के मुठ सौत 


सम्मान एवं देध वी रशा वे लिए भ्रपनी इच्छा स धुत्राचाय वा विप्य बनतर सजीविती 
वद्या सीखन दत्यपुरी जाता है। वह यहाँ पहुपकर अपना वास्तवित्र परिचय नदी दता है 
रु से भी भ्राग्रह बरता है कि वे इस सम्बंध म उसास बुछ न पूछे कितु उसका यह भठ 
पुक्नाचाय वे! साथ वृषपर्वा वी राजसभा मे ही नारटजी ब झा जावे से धुत जाता है 
महाभारत तथा पुराणा की बथा मे वही भी नारट वा उल्तेस नही है। यहाँ नाटव' 
7_र की यह अपनी बल्पना है । प्रथम तो बच वा गरुद व समल झपना ठीउ-दीर परिचय ने 
रैना ही प्रयुकत है । भेद वी भित्ति वीच मे रखतर ग्रुरु स परम भान की प्राप्ति की इच्छा 
ही श्रनुचित है श्रौर यदि भेट रसना ही इप्ट था तो नारट की भ्रववारणा बरवे इतने दीकघ्र 
बोलने की भ्रावश्यक्ता नहीं थी, कयात्रि इसस किसी विधप नाटकीय प्रयाजन कौ सिद्धि 
ही होती । 
३ दत्या द्वारा दो वार बच व' मार टिय जान पर देययानी व अनुराध स शुक्राचाय 
उसे जीवित बर देते है। तीसरी वार दत्य उसे नप्ट कर जलाकर उसकी भस्म सुरा म 
मलाकर, शर्मिष्ठा द्वारा प्राचाय वी पिलवा दत है। बुठ ही समय पश्चात्‌ उन उदर भें 
प्रयकर पीडा होती है । वे समस्त परिस्थिति जान लत हैं॥ यहा दवयानी पिता स स्वय को 
ठृत सजीविती विद्या सिल्ला देत का अनुरोध करती है. कितु प्राचाय पुत्री बा अपनी विद्या 
ही अधिकारिणी नहीं समभत । देवयानी की प्राथना पर उतरस्थ कच वा सिखा दने स उह 
मय है कि श्रसुरा वा अहिंत होगा, कितु यहां दवयानी पिता कौ झाश्वासन देती है वि' 
प्रजीविती विद्या सिखा देने के उपरान्त भी झपन प्रेमपाश मे वह क्‍च को यही वाधे रखेगी । 
महाभारत वी कथा म शुत्राघाय न ने तो कच के ऊपर किसी प्रकार का कोई स”ह 
यवक्‍त क्या है और न अपने प्रेम वाधघत मे बाँधकर रखे रहने का दंवयानी ने ही कोई 
प्राश्वासन दिया है। वहाँ पुत्री देवयानी ने श्राचाय सं भ्रपन को विद्या सिखा देन का भी 
प्राग्नह नही किया है और नं उह्ान उप्त अनधिक्ारिणी ही घापित क्या है | हा देवराज 
इंद्ध को थे ग्रवश्य प्रपनी विद्या का रहस्य वहा नहीं बताना चाहत । इसलिए बच बी विद्या 
देने से प्रव उदाने इतता भ्रवश्य कहा है-- 
ससिद्धस्पोइसि बहस्पते सुत 
यत त्वा भक्त भजते देवयानो। 
विद्यामिमा प्राप्लुहि जोबिनों त्व 
न चेदिद्र कच रूपी त्वमच॥ 
न विद्तेत एकर्जोवित ररिचर गो ममोदरात 2 
ब्राह्मण वजयित्वक तस्माद विद्यामवाप्नुहि ॥ 
+-ञआदिपव झ० ७६, ४८ ५६ 
* बहस्पति के पुत कच अब तुम सिद्ध हो गए क्योकि तुम देवयानी वे भक्त ही झौर 
वह तुम्ह चाहती है । थदि कच के रुप म तुम इद्ध नही हो तो भुभसे मृतसजीविनी विद्या 
प्रहूण क्रो । केवल एक ब्राह्मण को छोडकर दूसरा कोई नही है जो मेरे उदर से पुन जीवित 
निकल सके इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो । 
कच के ऊपर उहे विश्वास है। उसे व अपनी विद्या का सवथा अधिवारी समभते 


महामारतधारा / २५३ 


हैं । इसीलिए उसे अपने उदर म ही सजीविनी विद्या का रहस्य सिखा दत हैं ।! 


३ यहा इस नाटक मे शुक्राचाय के जाप वे पश्चात अपने कनिष्ठ पुत्र पुर का यौवत 
लेकर ययाति देवलोक जाकर युद्ध करके देवराज इद्ध को राजसिहासन से हटाने का प्रयत्न 
करत हुए दिखाया गया है, किन्तु उसे सफ्वता नहीं मिली है अत उसे पुत्र भूमि पर आना 
पडा हू। 


महाभारत की कथा म सासारिक मागा म॑ तप्ति पाने के उद्देश्य स ही वह पुरु से 
अपनी जरा वे बदले म॑ योवन लेता है और वाद म॑ मागा मे ही रत हो जाता है कितु जब 
उसे ल्ति नही मिलती तो पुन अपनी जरा लेकर, उस उसके यौवन के साथ अपना राज्य 
देकर, वने भ तप वे! लिए चला जाता है। 


४ यहा नाटक मे भूमि पर गिरत हुए ययाति का देवयानी अपनी तपस्या का सहारा 
भी दती है। इस धटना वी भी मूल कथा से पुष्टि नहीं हाती। किसी अय प्रुयण की 
कथा म भी दवयानी का तपस्या करत नहीं दिखाया गया है। यह नाटककार वी कल्पना 


भात्र है। 
विवेचन 


जिस युग भ यह नाटक लिखा ग्रया है वह युग महात्मा गाघी के' चलाय अ्रमहयोग 
आटोलनत का युग था। विदेशी दासता से मुक्ति पाने वी देश मे एक तीज़ लहर चल रही 
थी । इस नाटक का लेखक भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। उसने महामारत को 
प्रसिद्ध कथा का आधार लेकर अपने युग वी भावना के अनुर्प उस एक नया रूप देन का 
प्रयात क्या है तमी तो उसका एक पान कहता है-- 


जमे भवन भवत मे, ऐसी हो परुन्नियाँ ॥ 
बन जायें देश ही को श्यू गार युवतियाँ ॥ 
कार्टेगी जमग्रू का सकक्‍ट वे स्त्रियाँ। 
बन कर जो राजकया हो देधदासियाँ ॥ 


इस फाटक ब साथ भूमिका हो है । उत्तन ली इसी प्रकार को मावता व्यक्त को 
गयी है-- झाज माटक-साहिप्य म पौराणिक नाटका की भरमार है परतु पौराणिक झाधार 
पर वतमान सामाजिक व्यवस्था का चरित्र चित्रण करत हुए सामाजिक समस्थाग्रो को हल 
करने वाल नाटको का सवथा अमावे है। देवी देवयानी वी रचना कर साटक्वार ने नाटय 
संम्तार की इस कमी को पूरा कर हिली भाहित्य का भी क्षेत्र बढाया है । 


इस नाठक के लेखक का सम्बंध 'गुज़राती थियटर वम्पनी वम्बई से रहा है, अत 
माटव के गठन का स्तर ऊँचा नहीं हो पाया है। भाषा भी परिमाजित नही है। पात्रो के 
चरित्र चित्रण का स्तर भी परिप्दृत नही है । यह एक सामा-य श्रेणी का चाटव है। 
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देवयानी' 


इसी फ्थानव से सर्म्दा घत तृतीय श्चना युमारी तारा वाजपयी बी दवयानी है। 

उहाने महाभारत की ब्या एवं यूग वी समावित सभी परिस्यितिया पर विवार करव' इस 

भाटक को एक मिन रूप तिया है। प्राधारभूत आस्पान को उहाने एक जिद्वप दृष्टि 

कोण से देखा है इसीलिए मूल आरयान मे उह यत्र-तत्र झनतवर परिवतन बरन पड़ हैं। 
वह्प्रना वा भी पर्याप्त झ्राश्रय लता पडा है ) 


क्थानक 

उनके मत म झसुरा के गुर शुक्राचाय का श्रसुरा के पल मे जान वा मुख्य कारण 
देवा द्वारा उनकी उपशा करते गुरपट व लिए उनके सहा“यायी ग्याचाय बहस्पति का वरण 
करना है| यदि एसा न हुम्ना हाता तो प्रसुरा वे. पश्त म व कमी न जात । असुरा ने भ्रवसर 
से लाभ उठाया। उनवा राजा वषपर्वा उनकी चरण म गया प्रौर आाचाय ने चरणागत को 
रक्षा का वचन टिया । शुक्ताचाय असुरा के सदाचार स प्रमावित नही थ, किनु व उह वचन 
दे चुके थे । इसोलिए उसकी रभा के लिए विना परिणाम की बिता क्िय हुए वे हटता से 
उसका पालन करत रह। असुरो के प्रपराधा को मी वे क्षमा करते रहे । शुताचाय की प्रिय 
पुत्री देवयानी भी समस्या पर पुनविचार करने वे जिए वार-वार झाग्रह बरती रही क्ततु 
थे हिमालय व समान अपने वचन पर भटल बने रहे । देगगुरु बहस्पति भी देवासुर सम्राम व 
संम्भावित परिणाम का विच्ञार करत हुए युद्ध के मध्य मं ही. आचाय युक्त के पास जाकर 
डाह देवपक्ष म॑ लाने का प्रयत्न करत है किन्तु वे अपने वचन और निश्चय पर हट रहत हैं 
और आचाय बहस्पति को असुर प्ष छोडने वे' अतिरिवत किसी भी झथ विपय मे सहायता 
करने वा आश्वासन देते है । उनके इस भ्राश्वासन के फतस्वरूप ही वहस्पति के पुत्र क्च को 
सब देवा के परामश से मतसजीविनी विद्या सीखने व॑ लिए युत्राचाय की सेवा म प्रषित 
क्या जाता हू । 


आधार ग्रतर एवं विवेचन 


इस नाटक का आधार भी महामारत ही है । यह पग्रवश्य है कि अपने विशिष्ट लश्य 
की सिद्धि के लिए उहूं स्थान-स्थान पर इस कथा में परिवतन मी करने पड़े हैं। वह विशिष्ट 
लक्य है देवयानी के उदात्त चरित्र का भ्रस्तुतीकरण इसीलिए ययाति स विवाह हो जाने के 
उपरात लखिका ने नाटक को समाप्त कर दिया है समवत झागे वी घटनाएँ देवयानी का 
बह सात्विक स्वरुप बनाए रहने म सहायक न होती । 

शुक्राचाय की दवयानी वा चरित्र निश्चित ही ताराजी न एक नय रूप में चित्रित 
किया है । इस नाटक की देवयानी के समल सदाचार देवब्राह्मण रक्षा एवं 7ास्त्रमर्यादा 
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महत्त्वपृण वस्तुएँ हैं। वच वे उद्देश्य वी सिद्धि के पश्चात उसस अपन विवाह व॑ प्रस्ताव म 
भी देवयानी का लश्य दा प्रमुख ग्राचार्यो व कुता को मिलाना है। दाना के मिलन स झाय 
सस्कृति बा रला का भाग प्ररास्त बन सत्ता है एसा उसका विचार है, पर कच आादशवादी 
तो प्रवश्य है, दि्तु देववानी व समान दूरी नहीं। वह, अपन झ्रादश पर स्थावित कुछ 
स्िडाता के' कारण दवयानी के प्रस्ताव का स्वोकार नहीं वरता है । उसकी इस भूत ने 
राष्ट्र की रक्षा, एकता गौर अम्युदय वे स्वण अवसर वा प्रयाग्यान कर टिया | बच थे 
अदुरतवितापूण निश्चय से दवयाना का एक झाघात लगता है पर वह विवश है। 

जमिप्ठा और दवयानी वे भगडे म मो दवयानी का यवहार झालीतता झौर शिप्टता 
की मीमा का गतित्नात नही करता है । प्रपमानित हारर भी बह प्रत्यपमान नहीं करती है । 
बह उदार एवं महान्‌ आचाय गुक की पुत्री है इसीलिए उसत्री आर से कोई अभद्र व्यवहार 
नही किया जाता । टर्मिप्ठा का असुर सम्राट नी प्रुती हाव का वडा गव है इसीविए वह 
स्वय को सयम भरी सोमा मं बाघ नहीं पाती है। देवयानी भग्रपन गौरव वी रखा व लिए 
हमिप्ठा को श्रपना दासी बनान + जिए वाध्य वरके मी उसतः साथ हासी का-सा। व्यवहार 
नहीं करती | उस वह झपनी सखी के समान ही समभती है श्र इसीलिए ययाति के साथ 
अ्रपना विवाह हा जान पर शिप्ठा दे साथ मी आाग्रहपूवक्न राजा का गाघव विवाह करा 
देनी है। नारी का दव-दुतम उठार चरित्र एवं त्याग यहाँ पराकाप्ठा पर परुच जाता है। 

अपने विधिप्ट लक्ष्य के सम्य ध मे लेखिका का कथन है सम्प्रति देवयानी नाटक 
एक विशिष्ट दृष्टिकाण से लिखा गया है । झ्रत मूल कया) स बुछ भिन अवश्य प्रतीत हागा । 
इसमे झ्राचाय शुत ब्राह्मण हात हुए मी झपगी पतव सम्पत्ति--झ्राय सस्कृति के प्रति विरवित 
प्रदेशित करत हुए टिखाइ पड़ते हैं । वे एफ एस घमसक्ट मे पट जात हैं कि वतव्याकतव्य 
बा उह चान ही नही रहता । वे असुरा का महायता देन का वचन देत हैं क्यांवि शरणागत 
की रक्षा करना व भ्रपना परम कक्‍त ये समभत है । अत उह बहुत से अवसरा पर अपनी 
इच्छा के प्रतिकल भी बाय करना पडता है। असुरा द्वारा दुव्यवहार क्य जान पर भी वे 
अपनी प्रतिता नहा भूलत । स्वय दवगुरु बहस्पति के प्राथना करन पर भी व अपनी प्रतिता 
पर मेस्वत अचल रहत हैं । अपनी पुत्री दवयानी को प्राणा स अधिक ध्यारी मानते हुए भी 
च॑ उसके हठ और झाग्रह बरन पर भी, असुरा का साथ नहीं छोडत । ऐसी स्थिति मं यह्‌ 
नाटक घात और प्रतिघाता के सघप से विशेष अभिनय हा जाता है । 

इस नाटक मे व्यक्ति और तत्त्वका सघप टलिखाया गया है। भाचाय शुक्र अपने 
व्यक्तित्व को महत्त्व दकर ममान्र को भूल जात हैं। दवयानी के शब्टों म॒ कोई भी “यकित 
समाज के विरुद्ध काई प्रतिना कर ही नहीं सकता ।' काई भी हिंदू अपनी लाति श्रपने घम 
और झपनी सस्कृति व॑ प्रति एसा व्यवहार नहां क्र सकता जा कसी प्रकार से समाज का 
घातक हो । शुक्नाचाय की प्रतिया एसी हो थी। दवासुर सम्राम म उद्योत अनार्यों को 
सहायता देने का वचन लिया और अपनी “यवितिगत प्रतिभा पर हत रहे । उह सिद्धात एसा 
बारना उचित नहीं था। व॑ तत्त्व का मूलकर व्यवित को श्रेप्ठवम समझते रहे । जब मलुष्य 
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तत्त्व की शोर से विरतत होवर “यवितत्व को महत्त्व देने लगता है तभी से 'प्रपनी अ्रपनी 
विगरी अ्रपना अपना राग वाली कहावत चरिताथ होने लगती है और वह छिन मिन होने 
लगता है। भ्रततोगत्वा, वह बिनाझ की और अग्रसर होना प्रारम्भ कर देता है।”'' 

नाटक की लेसिका के उपयुक्त निवेदत से यह वात स्पप्ट हो जाती है कि उनके 
नाटक वी क्थावस्तु का आधार महाभारत की कथा हाते हुए भी एक नयी दृष्टि देने वे लिए 
उसम उहाने झावश्यक परिवतन क्यि है | झ्राचाय धुक्र वा जो रूप उहाने अपने ताटक मं 
चित्रित क्या है वह महाभारत की कथा स॑ सवया मिल है। यही बात अ्रशत क्च और 
देवयानी के सम्बाध मे भी कही जा सकती है । 

देवयानी श्रौर ययाति के बवाहिक सम्बंध को एक सयोग न मानहर उहाने एक 
विशिष्ट उद्देश्य वी पूर्ति क लिए क्या गया सम्बध माता है, पर इसका स्पष्टीकरण नही 
किया गया है । वस्तुत महामारत की कथा बे' आधार पर तो इस सयोग ही कहना चाहिए । 
शमिष्ठा देवयानी के भगडे मे श्भिप्ठा न देवयानी को एक सूबे कूप मं घबल टिया श्ौर 
अपने भवन को चली गयी । ग्राखेट केरत हुए राजा ययाति सयोग से उसी दिशा मे ग्रा गये 
प्रौर प्यास से व्याकुत हो जल का भ्रवेषण करते हुए उसी कूप का निकट पहुचे । उ होने हाथ 
पकडक्र देवयानी को कूप से बाहर निकाला और देवयाती ने श्रपने रलक तजस्वी राजपि 
यबाति को झात्मसमपण कर दिया, इसे सयोग ही कहा जा सकता है। यह भी सम्मव है कि 
असुरा वे' मध्य रहते 'रहत देवयानी के मन म, उतके प्रति एक वितप्णा जागत ही गयी हो 
और ग्रार्यों वे सम्राट परम प्रतापी थयाति को असुर सहार व' लिए उपयुक्त “यव्रित समझ 
क्र उहूं अपने पति वे! रुप म चुन लिया हो। यह भी हा सकता है वि क्च स तिरस्कृत 
हाकर वह उस दिखा दना चाहती ही कि उसका पति कच से ही नही दवा स भी पब्रधिक 
चवितियाली है। जो भी हो लेलिका ने इस विपय पर कोई प्रकाश नही डाला है| 


औमित्ना 


डी प्रसग का चौथा नाटब' श्रामती चारटा मिश्र का चमित्रा है। दवयानी शर्मिप्ठा 
और ययाति नस सम्वद्ध मथा को आधार बनाकर लिखे गए समी नाटवा से यह सवथा 
मिलन है। क्या इस प्ररार है-- 


क्यानक 
तुपारय एर श्रसुर यादा है जो प्रसुरद वषपर्वा क॑ पास लौट रहा है । हमित्रा से 
यह मित्रन जाता है । ययाति की सम्मति से कच्ची इटा पर खाहर हभिष्दा झ्पत पिता वे 





१ नाटर शी बमिदय पृष्ठ ेअ॒ृश 
२. प्रदाशर हिटी ध्रचारह पुस्तशातय वाराणसी । 


महामारतघारा / २५७ 


लिए सदेद प्रेषित वरती है क्याकि उसे डर है कही देवयानी उसके बच्चा तथा सदेश के 
सम्बन्ध मे न जान ले । रोचना उसकी मासरी बहन है जा ययाति के विरुद्ध उससे वई बातें 
करती है पर शमितरा समद्रा सथोचित उत्तर दती है। तमी इवविश (झम्रिता वी धाय) 
आरती है, जो कहती है कि तुपारथ का प्रतीला करते वडी दर हो गयी है तीना पुत्रों को चीघ्र 
भेज दा । शेमिता ययाति की प्रतीशा म हैं। वह मगत क्षण म पुत्रा को विय नहा करना चाहती । 

तमी ययाति यनापरात दवयानी के साथ आत हू। बच्चे मो यााला के बाहर 
छेलत हाते हैं। दवयानी उत्सुकता मे बच्चा स उनती माता के! सम्बंध मे पूछती है और 
रहस्य जानकर झति कुद्ध हाती है । ययाति बडे चित्त हो जात हैं । दवयानी शेमित्रा को 
दण्डस्वरूप दद्धमद्र के द्वारा रचित नवोन जनपद भेज देने के लिए कहती है जिसस रोमित्रा 
जीवन भर राजा ययाति का मुह न दख सके क्तु तमी महपि शुक्र प्रवेश वरत हैं। पिता 
के समभाने-चुमान से, दययानी परिस्यितिया वे साथ समभौता करन म ही अपना वल्याण 
मानती है। इस प्रकार आपों और असुरा का मेल हो जाता है और पुरु आयावत फ्ा युवराज 

“ घापित कर दिया जाता है। 


विदेचन तथा आधार 


इस नाटक' की रचता एक मिन प्रव्वार वे दृष्टिकोण को केद्ध बनाकर वी गयी है । 
इस सम्बाध म लक्षिका का कथन है--- 

* ससार क॑ मानचित्र म॑ झाजकुल जिस स्थात को मसापाटामिया का मदान कहा 
जाता है. वहा ई० पूव तीसरी सहस्मादी म॑ महान असुर सस्दृति अपने विकास पर थी। 
भारतीय सस्कृत पुराणा म जिह असुर या रालस बहा जाता है वे वास्तव म॑ मध्य एशिया 
वी एक महान्‌ सुमस्छत जाति के मनुष्य थे। झसी रो वेबीलोनी सम्यता के विपय मे गवेषणाञ्रा 
द्वारा काफी प्रकाश डाला जा चुडा हैं। असुर झायों की अपेशा अधिक आचीन झौर सस्दुत 
थे। तुग्रा (ठाइग्रिस) और मद्रा (यूफ्र टिस) नटिया की मध्यवर्ती भूमि पर उनवा शक्ति 
लाली असुर जनपद वसा हुआ था । उरस, निनवा वाबुल और असुर असीरिया मे इनके नगर 
और गठ थे । श्रसुर सम्य कूर और अच्छे याद्धा थे। लिखने को वला का विकास सवप्रथम 
उहांने कया था। वे कच्ची मिटटी की इटा पर कीला से खाटरकूर अपनी लिपि भ्रकित 
करत ध । व दवी ओसस (उपा) अनलिल (अवनित) और (महान्‌ असुर वरुण) असुर सेधस 
अथवा अमुर मजतागो की पूत्रा करत थ । शेमिता असुर साज्नाज्य के प्रतापी सम्राट वृप- 
पवा वी पुत्री थी। बृपपवा स्वयं हामीवदा समेठिक क्य श्रसुर था । महाभाख और पुरणा 
मे शेमिता काशर्भिप्ठा नाम टिया गया है जो किसी असुरमापीय शा” का ब्रार्यक्रण 
मालूम पडता है। इसीलिए मैंन इस नाम का वदलन जा साहस दिया है --सेमित्रा अथात 
शमीवरा की कया । 

जिसे भ्राजकल पारस या ईरान कटहत॑ हैं, वह पहले पन् देश के नाम से विख्यात था। 
पश्नू में दो जन निवास करत थे ---उत्तर म मद और दलिण भ दवस । देवा के साथ भ्रसुरा 
का निरन्तर गुद्ध चलता था । पुराण वाड मय दवासुर सग्राम स मरा पडा है । पूष मे कस्वोज 

(आधुनिक अफ्गानिस्तान) और सप्तसिधु (पंजाब) भ ज्लाय जनपद बस रह थे । आये 


२५८ | हिंदी वे पौराणिक नाटवा के मूल सीत 


ऋषि और राजयगण युद्ध म कमी देवा वा साथ दत थे, बमी झसुरा का । उनती हाक्ति 
वा प्रभाव सप्तसि घु क॑ भ्रातिम छोर तक था | प्रसुराद्र वृषपर्वा न युद्ध म भपनी शक्ति दृढ़ 
करने बे' लिए प्रचण्ड तजस्वी विद्यानिपुण मुगुवणी शुक्र (मह्थि उपनस) को बुतातर भ्रपता 
पुरोहित बनाया। शुत्राचाय वी युवती कया देवयानी उनत्र साथ गयी। उस झपन 
आयत्व का वण का प्रौर भूगुझा की पुत्री होन का गव था। दाना मे भच्छी तरह पट 
ने सवी | देवयानी ने झपने पिता वो उत्तेजित किया झौर भमुरेद्र वा पौराहित्य छाइवार 
सप्तसिधु जात का वहा । धत म श्षेम्ित्रा वो आजम दाता उनाकर, देवयानी का प्रतियाध 
शात हुआ । दवयानी वा विवाह सोमवशी राजा ययाति से हुप्ला । शमित्रा नी उसयी दासी 
के रूप भ॑ झ्रायकुल म ग्रायी । ययाति ने उसव' रूप और भ्रामिजात्य स॑ प्रमावित हापर 
उससे गुप्त परिणय कर लिया। पर उस भगवान शुत्र श्लौर दवयानी वा भय था। 
शेमित्रा के प्रति उसके प्राकपण वा कारण असुरद्र वा विशाल राज्य मी था। इंमित्रा व 
तीन पुत्र दुह्म, भ्नु और पुर हुए और देवयानी 4' यदु और तुबसु । तुवसु मध्य एशिया व 
उस स्थात मे चस गया जो पश्राजवन तुविस्तान बहा जाता है । समवत बही छुक जाति का 
भादि पुरुष था। 

लसिवा वे इस वक्तय से नाटक वे विषय मे उतका दृष्टियोण स्पप्ट हो जाता है । 
आगबत पुराण की मूल क्या म॑ जो परिवतन उहने क्य हैं उनके कारणा पर भी इससे 
प्रवाश पडता है । नाटक को पढने और विचार करने से एंसा प्रतीत होता है जि इस क्या 
पर लेखिका 4 मनन क्या है। उनके भ्रष्ययन की हृष्टि मुल्यत्त ऐतिहासिक भौर भौगालिक 
रही है पर तु यह घटना इतनी प्राचीन है (विक्रमीय सबत के आरम्म काल से भी सहखरो 
बष पुरानी है) कि उसके सम्व ध मं निश्चित झ्राधारा का निर्धारण बरना विन है। भ्रत 
लेखिका का वेवल मात्र यह कथन कि इस नाटक का आधार वेवल भागवत पुराण है 
पर्याप्त नही है वयोति मागवत पुराण मे क्या का यह रूप नही है ।* 

इस नाटब' मे भागवत की कथा का भ्ाधार तो नाम मात्र का ही है सारा सब्यूहन 
मुरयत लेखिका की कत्पता पर ही आधारित है । मुरय कया के सूत्र को लेजर उाहते उस 
पर प्रपनी उदमाविनी कल्पना का मुलम्मा चटाकर पल्‍लवित किया है। इस पल्‍लवन स एक 
नयी कथा का सजन हो गया है। यह कहना वठिन हू कि लेखिका की इस बल्पना का 
आधार क्‍या है। भ्रच्छा तो यह रहता कि अपने आमुख मे झ्पनी कल्पना के आधारभूत 
खोतो का वे निर्देश कर देती जिस उहाने झ्रपत नाटक की क्थावस्तु का भ्राधार माना है । 
मागवत पुराण में तो इस श्रकार का कोई सक्ेत नही है । 

देवयानी प्रार झेमित्रा (शमिप्ठा) का यहा जो सप चित्रित विया गया है वह 
आयत्र अप्राप्प है। युकाचाय का मी एक मिन रूप में ही चित्रित किया गया है । उनके इस 
चित्रण से दिशाल मौय साम्राज्य के निर्माता और सचालक झाचाय चाणवय की स्मृतिआ 
जाती है। उहोने भी यवन सम्राट सल्यूकस की पुत्री से चद्धगुप्त मौय वा ववाहिक सम्बंध 
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राजनीतिक उद्देश्य वी सिद्धि के लिए सम्पन कराया था। इस नाटक मे भी असुर सम्राट 
वृषपवा की पुत्री शेमिता के' साथ, ययाति का विवाह भी इसी प्रकार के उद्देश्य वी सिद्धि 
के लिए आचाय शुक के प्रयत्त से होता है । वे कहते हैं-- 

“मनुष्य भ्रपन क्षुद्र स्वाथ स विराद्‌ को दूषित करता है। अमुरो और श्रार्यों के 
इस महान जनपतट को एक करने क प्रयन म मेरे मस्तक के क्श इवन हो गये और इस 
लडकी देवयानी का हठ मेर पचास वप वे' परिश्रम का निष्फत किये दे रहा था। असुर प्रजा 
अपनी 'राजक या वे श्रपमान से क्षुब्ध थी । असुर सम्राट उद्विगा थ। झार्यों व प्रति उनकी 
भावनाएं कदु होती जा रही थी। उधर झआरार्यों का यह बणदंप मिथ्या अहकार वी सप्टि 
कर रहा था। इस विपमता के प्रतिकार वा एक ही उपाय था---आर्या शोर असुरा का रक्त 
सम्बंध । * 

यहाँ आचाय झुक का अति उदार एव दूरलर्शी रूप चित्रित हुआ है | इसोलिए ययाति 
के वृद्धल्ष के ्ाप बी धटना यहा त्याग दी गयी है। उसके साथ उनका इस प्रकार का 
उदात्त स्वरूप चित्रित न हा पाता । ययाति का चरित यहा साधारण है। 


द्रोपदी स्वयवर 


द्रौपटी स्वयवर महामारत म एक महत्त्वपूण घटना है | स्वयवर मण्डप म अपने अचूक 
लद्ष्य के द्वारा मत्सय्यालिभेदन करके झजुन द्रौपदी को प्राप्त बरता है। दुर्बोधन इस घदता दे 
द्वारा यह जान लेता है कि पाण्ग्व अब भी जीवित हैं । उघर पाण्डव आगामी परिस्थितियां 
म, द्रपद वी सहायता पाने वी स्थिति म हो जाते है | इस प्रकार यह प्रसंग दुर्योधन के हृदय 
मे ईर्प्या बा एक नया बीज वपन करता है जिसके परिणामस्वरूप बई नूतन घटनाएँ घटती हैं । 
इस विशिष्ट प्रसग को लेकर दो नाटक लिखे गय हैं--. 
१ द्रौपदी स्वववर ज्वालाराम नागर विलक्ष्णा 
२ द्रौपदी स्वववर राधेश्याम क्थावाचक 
इन दोता नाटकां वी विज्ञेपता यह है जि इनका शीषक यद्यपि केवत एक विशिष्ट 
प्रसग स सम्बीधत है, तथापि थराटक म॑ महामारत की अनेकों घटनाश्रां का समावेश भी 
किया गया है, जिनमे बहुत-सी अ्रप्नासगिर घटनाएं भी सम्मिलित हो गयी है। 


| 


द्रौपदी स्वयवर' 


यह नाटक सवाश म॑ महामारत पर ही आधारित है अतएवं इसवी घटनाओं के 
स्रोत का सकेत नाटक क॑ सक्षिप्त क्यानक म ही पाद टिप्पणी म कर ल्या गया है । 





१ शपिता पृष्ठ झड़ 
३ प्रकाशक शिवरामटास गुप्त उपयास बहार प्राफिसि काशी प्र० स० माच १६२१ 


२६० | हिंदी के पौराणिव' नाटवो वे' मूल खोत 


कयानक और प्राधार 


द्रोणाचाय राजा द्रुपट वी समा म झाकर उसको उसकी प्रतिना वा स्मरण दिला 
कर आधा राज्य चाहत हैं। द्ुपट उनका अपमान करता है और द्वाणाचाय वि्तिप्तावस्था 
मे इधर उधर घूमते हैं। तत्इ्चात शृपाचाय वे परामश्न ्रौर भीप्म क झनुरोध स कौरव 
पाण्डवा के! गुद नियत कर टिये जात हैं ।१ श्रणुन वे' कौपल से प्रसन होकर द्रोणाचाय 
उस ब्रह्मास्त दंत हैं।" निपादराज हिंरण्पधनु वा पुत्र एकलय भी द्राणाचाय के' समीप 
घनुर्वेद वी शिक्षा प्राप्त करन के लिए झाता है. कितु निपादपुश्र होन के कारण द्रोण उसे 
जिला देना स्व्रीज्ा र नहा करत । द्रोण की अस्वीज्ति पर एक्‍्लय स्वय प्रम्यास करता है 
और पग्रसाधारण निपुणता प्राप्त कर लेता है। द्रोणाचाय दसस प्रमन नही हात और गुरु 
दतिणा म उसस दाहिने हाथ का अंगूठछा क्टवा लते हैं । इसके पश्चात नाटक मे राजकुमारा 
की शस्त्रपरीक्षा वा दृश्य प्रस्तुत किया जाता हं। रगभूमि म अस्त्रसौशल बे' प्रदशन वे 
समय झजुत वे' साथ कण का विवाद छिड जाता है झौर यह विवाद (बण बे' बुल से 
सम्बाधित) एक भीषण रूप धारण कर लता है।* 

इसक पश्चात द्रोण टिप्या से गुरृदशिणा माँगते हैं ॥ श्राचाय वी इच्छानुसार सब 
शिप्य सना लक्र द्रदद पर आत्रमण कर देते है भौर द्रुवद को पकडकर गुरु के सामने 
उपस्थित करत है। ग्राचाय द्रोण उसके विजित राज्य मस॒ उस आधा राज्य लौटा देते हैं। 
गगा के उत्तर के प्रटेश के व स्वय राजा वतत हैं जिसकी राजधानी प्रहिच्छत है और गगा 
के' दलिण की झोर का भाग जिसकी राजधानी काम्पिल्य है वे द्ुपद को दे देत है । द्रुपद 
द्रोणाचाय से बदला लेने के लिए यच् करता है। याज नाम के मुनि यच्॒ करवाते हैं जिससे 
धष्टयुम्न और द्रौपटी प्रकट होत है। प्राकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात होता ह क्रि यह पुत्र 
द्रोण का अत करने वाला होगा और पुत्री फ़ौरवकुल के नाश का वारण बनंगी ।* युवति 
हो जाने पर द्रौपदी का स्वयवर रचाया जाता है ।६ 


श्रन्तर 

महामारत वी कथा से इस नाटक वी कथा म यही भर तर है कि नाटक म॑ द्रपद 
की सभा म॑ द्रोणाचाय पहुचरर उसकी प्रतिना का स्मरण दिलाकर आधा राज्य चाहते हैं, 
जबकि महामारत म॑ अपनी पुरानी मनी का स्मरण कराकर द्राणाचाय सहायता की याचना 


करते हैं। यह अधिक समीचीन एवं चुद्धिसगत प्रतीत होता हैं. क्याकि बाल्यावस्था म॑ कही 
हुई बात की याट दिलाकर मित्र से ग्राधा राज्य मागना वडा हस्यास्पद एवं अस्वामाविक 
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भहामारतधारा | २६६ 


प्रतीत होता है । 


प्रस्तुत नाटक की कथा म, यत्त वी लपटा से धप्टययुम्न भर द्रोपदी वे जम जैसी 
घटनाएँ आज व॑ युग म बुद्धिवमत प्रतीत सही हाठी, ता भी लेखक मे उहें कोई नया रूप 
देने का प्रयत्न नहा किया है । 


द्रौपदी स्वयवर' 


भह नाटव राधेश्याम वथावाचव लिखित है| यह विशेषत “यू भल्फेड थियंद्रिक्ल 
बम्पती वे लिए रचा गया है । 


फ्यानक 


प्रस्तुत नाटव' का आ्रारम्भ श्रीकृष्ण और नारद के वार्तालाप से होता है। नारद 
उनसे कहत हैं कि अपनी मायिक राक्ति स॑ वे आततायिया का सहार कया नहीं कर दत । 
श्रीजृष्ण प्रत्युत्तर देत हैं कि प्रत्यक्ष रुप में पाण्ण्या को सहायता दन का अ्रवसर भ्रमी नहीं 
आया है श्रमी तो समस्त काय उनतरी योगमाया ही वर रही है । विदुर की बुद्धि म बैठकर 
चही लाभागृह से पाण्डवा की रता बरायगी और उसके बाद द्रौपनी-स्वववर म भी विजयी 
घनायगी । ऐसा हो हाता है । 

हस्तिनापुर म राजवुमारा की परीक्षा होती है। दस घटना के द्वारा आपस मे बहुत 
बद्ुता भा जाती है | दुर्योधन भ्रपत पिता बा फुसतावर पाण्टवा को उत्सव दखन वे बहान 
वारणवत म भेज दने म सफ्त हा जाता है । 

इस नादब मं हस्तिनापुर बी घटना वा श्रम भौर द्वारता वी मुख्य घटनापओ वा 
प्रम एक साथ चलता है । क्या बुछ जटिल-सी वन गयी है । जाम्बवत की पुत्री जाम्बवती 
बे साथ श्रीटृप्ण का विवाह मु राक्षस और मौमासुर वी कया, जसी प्रप्रासगिक बयाएँ 
नी इमम सम्मितित हैं । 

मह नाटक पूणरूपण महामारत पर आधारित है ४ घटनाप्रा म बोइ वॉट>छाँट नहीं 
वी गयी है, केवल उहें नाटकीय रुप म प्रस्तुत वर टिया गया है । 





६ प्रशाशर राषेश्शम पुस्दरासद बरेती प्रथम स० सन्‌ १६३० 
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२६२ / हिंदी कै पौराणिर नाटका वे मूल-सौत 


पाण्डब प्रताप अथवा सम्राट्‌ युधिष्ठिर" 


यह नाटक वाबू हरिटास माणिक वा लिखा हुआ है। इसकी सलिप्त क्यावहतु इस 
प्रकार है-- 

इंद्रप्रस्थ मं मय नाम के अ्रसुर शिपी द्वारा महाराज युविप्ठिर की राजसभा वा 
प्रदभुत वास्तुकला प्रदशन वे! साथ निर्माण बराया जाता है। महाराज युधिष्ठिर उसकी 
भूरि भूरि प्रगसा करत हैं। इसी समय दवरषि नारदजी झ्ात हैं और वे महाराज युधिप्ठिर 
को राजसूय यच्र करने वी सम्मति देत हैं। इस प्रस्ताव पर विचार वरने वे लिए दूत भेजकर 
द्वारवा से श्रीकृष्ण का बुलाया जाता है। श्रीहृष्णजी युधिप्ठिर को परामश दंत हैं कि जब 
तक जरासथ वा ग्मत न बर दिया जाए तब तव राजमूय यत्च करना ठीक नही है। भीम 
और ग्रजुन को साथ लकर वे स्वय डूस काय क॑ लिए जाते है। भीम वे साथ मल्सयुद्ध म 
जरास घ मारा जाता है। उसके पुत्र सहदेव को राजसिहासन देकर भीम और भ्रजुन सहित 
श्रीहृष्ण इद्रप्रस्य लौट जाते है । समारोह वे' साथ राजसूय यत्त का आयोजन होने लगता 
है। अ्रजुन के सरक्षण म यज्ञीय झश्व छोडा जाता है। दिग्विजय के पश्चात राजाग्रा से 
प्राप्त विपुल धन और विविध प्रकार के उपहारा से मण्डार भर जाते है| 

यज्ञ आरम्म होने पर भ्रध्य प्रग्रपूजा का अधिकारी भीष्म पितामह की सम्मति से 
श्रीक्ृष्णजी को माना जाता है। टिशुपाल इस निणय का विरोध ही नहीं करता, अपितु 
आ्राक्षेपयुबद एवं अपसानजनर हाट म उनकी भत्सता भी करता है। सौ गालियाँ क्षमा 
करन के उपरात श्रीकृष्ण उसका सहार कर दते हैं। यत्न पूण हाता है। महाराज युधिप्ठिर 
सम्राट वी उपाधि धारण करते हैं । 


प्राधार 


क्थावस्तु का आधार महामारत के समापव के आरम्भ की क्या है।* 

नाटककार ने महाभारत की विस्तत कथा को इस छाटे से नाठक म बडे ही कीचल 
स॑ गुम्फित किया है। माटक की शली पर तत्कालीन धिय्रेट्रिकल क्म्पनिया का प्रभाव स्पप्ट 
है तथापि परिप्कृत चरित्र चित्रण मापा तथा क्थोपकथन की ओर लखक ने पर्याप्त ध्यान 
दिया है। महाराज युधिष्ठिर के समामवन को देखतत हुए दुर्योधत की मन स्थिति भीष्म की 
उदारता तथा सम्राट युधिष्ठिर के! विनयमाव आदि का चित्रण झति सुदर है। वस्तुत 
इसकी रचना विश्युद्ध हिदी रगमच के लिए की गयी थी। काशी नागरी नाटक मण्डली 
द्वारा प्रकाशन स पूत ही इस नाटक का सफ्त अभिनय मी किया गया था । 





१ प्रदाशक मालिक पायलिय काशी प्रथम स १६१७ ई 
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महाभारतघारा / २६६ 


वचन का मोल' 


उमाशकर बहादुर लिखित इस नाटक म॑ कुल तीन अक हैं। महाभारत की कुछ 
चटनाग्रा का लेकर ही लेखक न इस नाटक का सुजन क्या है। इसका प्रस्तुतीकरण साधारण 
है । क्‍या इस प्रवार है--- 


कथानक 


नाटक का झारस्म रोकुनि क साथ युधिप्छिर के जुझ्मा खेलने से हाता है। कमरा 
वे सम्पूण वस्तुआ का हवारत चल्त है. यहा तक कि द्रौपदी का भी वे दाव पर लगा बठते 
हैं। द्रौपदी राजसभा म॑ दुश्यासन द्वारा घभीटकर लायी जानी ह॑ और उसका चौरहरण 
किया जाता है। द्रौपदी वे' जीव-सटाचार से प्रसन हां घतराप्ट्र उसस तीन वर मागन 
के लिए कहत है. कितु वह वेवल दा वर मागती है. प्रथम स युधिष्डिर वी दास्य स्थिति 
से मुक्ति तथा द्वितीय से अपने अय पतिया की भुक्ति। तीसरा वर बह यह कहकर नहीं 
मागती कि क्षत्रिय की पत्ती का वेवल दो वर मागन का अविकार ह-- 
एक्माहुबेंदयवर दो तू क्षत्रस्त्रिया बरो। 
श्रगस्तु राज्ञो राजेद्र ब्राह्मणस्थ शत वरा ॥* 
द्रौपदी के इस शील स घतराप्ट्र श्रति प्रसन्‍त हाते हैं और वे पाण्दवा का सम्पूण राज्य उह्‌ 
साँप दत हैं । 
पाण्टव राज्य प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ तक भी नहीं पहुच प्रात कि दुर्योधन के श्राग्रह 
पर धृतराप्त को पुन दूत भेजना पडता है। झादेश पालन की दृष्टि से युधिष्ठिर पुन भरा 
पहुचत॑ हैं। यूत का सेल पुन प्रारम्म होता है औ्लौर इस वार वी शत के श्रतुमार पाण्डवा 
को बारह बप को वनवास और एक वप का अचातवास मिलता है। 


प्राघार 


कथा का आधार महाभारत का समापव है !! नाटक की क्यावस्तु म अन्तर कंबल 
उस स्थल पर है जहाँ चीरहरण की घटना को लेखक न महामारत के' सह एक अलौकिक 
रूप ने देकर झति मताव तानिर तथा बुद्धिसम्मत रूप दिया है। यहाँ इृष्ण ही द्रौपटी का वस्त 
नहीं बटात अपितु घतराप्ट्र मध्य मं पडकर स्वय इस अशोमतीय इृत्य का रुकवा देत हैं । 

प्रस्तुत भाटक' का नामकरण वेचन का मोल' सम्भवत्त इसी झ्ाधार पर क्थि। सया 
है कि सब कुछ खाकर, देकर और सहफर मी युधिष्ठिर अपने वचन का पालन करत हैं । 
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२६४ | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल खौत 


कृष्णापमान' 


गणेशदत शर्मा गोड द्वारा लिखित इस नाटक की कथा मुरय रूप स॑ द्रौपदी के 
अपमान से सर्म्वा धत है। पाच अका का यह सक्षिप्त नाटक है। क्यावस्तु इस प्रवार है-- 

नाटक का प्रारम्म घतराष्ट द्वारा पाण्डवा को उनका आधा राज्य दिला दिये जाने 
पर दुर्योधन के मनस्ताप से होता है। कण, दुर्योधन, शतुनि इत्याति मिलकर विचार विमश 
करत हैं कि कसी प्रकार धतराप्ट को इस वात के! लिए राजी कर लिया जाए क्वि 
पाण्डवा का कौरवा के साथ जुग्ना सेलन द | जुझ्ना खेला जाता है झ्यौर परिणामस्वरूप 
यरुधिप्ठिर जुए म॑ सव-तुछ हार जाते हैं । द्रोपदी का सभा मे घोर भ्रपमान किया जाता है । 

नाटक म यही श्रीतम घटना प्रमुस है। इसके आग की घटना पुन राज्य दन वा 
क्षेवल सकत मात्र है । 


ब्राधार 
नाटक का गझ्राधार महाभारत है।* द्ृष्णा (द्रौपदी) का अपमान महाभारत की 
एक प्रसिद्ध घटना है । नाटककार ने इसी घटना को श्रपदरे नाटक कया विषय बनाया है। 


विवेचन 

नाटक वो क्थावस्तु छोटी रखने क॑ करण लेखक को पाता के चरित्रा वे! विकास 
का अवसर अधिक मिथ गया है। दुर्योधन झठुनि कण आदि का परिचय श्रच्छा कराया 
गया है । 

ज्ाटक वी भाषा पर युग भी थियद्रिकल वम्पतिया की तुस्यदीमयी भाषावा 
प्रभाव स्पष्ट लॉवित हाता है। एसा प्रतीत होता है क्रि लेखक न॒प्रयत्न करके भाषा को 
गठा है। उस युग के नाटका की दूसरी विशेषता झतिरजित एवं ग्रयोमनीय श्वगारिकता 
इसम वही नहीं भान पाई है। 


द्रौपदी-वस्न्नहरण* 


शाय प्रभुवाल विसित पौच अरा कय गद्य पद्यमय यह एक सु्तर नाटक है। लखव 
ने क्या वा बड़ बौदात स एक सूत्र सम पिराया है | क्यावस्तु इस प्रकार ह--- 
नाटक का झारम्म राजसूय यप स हाता है। टर्योघन वहाँ पाण्ठ्वा का बसव तथा 
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अपना अपमान देखकर जल भुत उठता हैं भौर हृदय मे एक 'यूल लेकर वह हस्तितापुर 
लौटता है। घतराप्ट्र को उवसावर पाण्यवा को जुप्मा सेलन वे लिए अपन यहाँ बुलवाता 
है। युधिप्ठिर द्रीपती सहित भपता संब-डुछ दाँव पर लगात हूँ) द्रौपदी अपमान सहित 
समामण्डप मे खीचकर लाइ जातो है । उसके प्रइना वा उत्तर हने वा साहस किसी समास्तद 
मे मही होता । भ्रत्त मं धतराष्ट्र प्रसान होकर उसे बर देत॑ हैं। 

युधिप्ठिर को उनका राज्य लौटा दिया जाता है. कितु पाण्टव अभी इद्रप्रस्थ मी 
नही १हुच पात है कि घतराष्ट्र वे आदेश स उन्ह पुन बुला लिया जाता है, जुआ फिर 
खेला जाता है । इस बार उेँ वारह वप का वनवास और एवं वप का अचातवास मिलता 
है। पाचा पाण्डव भुनिव धारण बरवे वन को प्रस्थान करत हैं । 

साटब वा ग्राघार महामारत है ।* 

ज्ञाठक' मे घटनाओ दो संयोजन उत्तम है। नोटक अभिनेय है। भूलक्था से नादक 
बी वथा म कोई भ्रन्तर नही है । 


अज्ञातवास' 


प्रस्तुत नाटव' द्वाखाप्रसाद रचित है। जसा कि पाम से स्पष्ट है. कथा पाण्डवा वे' 
बारह दष वे वनवास के उपरान्त शत के अनुसार एक वप मे अनातवास से सम्ब व रखती 
हू । दा) बा कथाउक इस प्रगार है--- - 

- है| की शत के झनुसार पाण्ट्वा वा बनम घूमत फिरत बारट व हो चुके हैं । 
अर एक वठूथ ग्रतातवास का शैप ह कितु मीम और द्रौपती को इच्छा है कि अधिक कप्ट 
ने सहरर इसी सम्रय हम युद्ध द्वारा अपना अधिवार प्राप्त कर लगना चाहिए | य्रुधिष्ठिर 
मीम को भात करव' उचित माग पर जान व प्रयत्न करत हैं। इसी समय महपि व्यास 
उनके पास झात हैं श्रौर सम्मति दते ह कि उह कहा और क्सि प्रकार गुप्त रूप से रहना 
चाहिए | व्यासजी के झादेचानुसार युधिप्ठिर अपने परितन बग को राजा द्रुपद के' यहा 
छोड, अपने भ्रपन॑ भाम वदलक्र राजा विराट के यहा द्रोपदी के साथ रहने लगते हैं। 
युत्रिष्ठिर व+ नाम से जुए आदि से विराद का मनोरजन करत हैं। अजुत्र वृहन्तला नाम 
से हिजडे का रूप धारण कर विराट की पुत्री उत्तरा का तत्य सिखाने के काय पर नियुक्त 
होते है। मीम, जयत नाम से पाक्शाला का अध्यक्ष बनता है। नकुल, बाहुक नाम से 
अश्वणाला वा निरीसक तथा सहदेव तत्रिपाल नाम स गांशाला का मुख्य अधिकारी वन 
जाता है। द्वौपती सरक्नी नाम से विराट राजा वी रानी सुद्ृष्णा की परिचारिका बनती 
है। फुछ समय उपरात् द्रौपदी पर कुदप्टि रपन के कारण रानी का भाई कीचक जो 
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सेनापति भी है और उसके अय माई भीम के द्वारा मारे जात है 

कीचक के मारे जाने वों समाचार फलने पर मत्स्य देश का राजा सुशमा पश्रवसर 
पाकर कौरवा वी सहायता से विराटनंगर पर आक्रमण कर देता है । दुर्योधन विराटनगर 
के राजा की गौग्ना का अपहरण कर लेता है। खूब युद्ध होता है और अजुत अपने चास्तविता 
रूप मे प्रकट होकर सवको परास्त कर दता है। दुर्याधत हार जाने पर भी इसलिए प्रतन 
है, कि भ्रवधि पूरी होन से पूव ही पाण्टवा का प्रा चल गया है ञ्रत उह बारह वष पुन 
बन में रहना चाहिए | वितु भीष्म, द्रीण तथा कृपाचाय ज्योतिष की गणना क्रक निश्चित 
रूप से बताते है कि भ्रचातवास की भ्रवधि बीत चुकी है| 

विजय के उपलध्य सम विराटनगर म॑ झानाद मनाया जाता है। सबके परामश से 
उत्तर का विवाह अजुन पु अभिमयु से कर दिया जाता है । 


भ्राधार 
नाटव वा क्थानत पृणरूपेण महाभारत पर आधारित है।* 
मुख्य रूप से श्रमिनय क लिए ही यह नाटक रचा गया प्रतीत होता है. कक्‍्याकि 
घटनाएं क्रमबद्ध सुःयवस्थित तथा रोचक हैं । पात्ना का चरित्रचित्रण सामाय है प्रस्तुती 
करण उत्तम है सौर वल्पता का अ्श शुगय के समान है। 


मीम-प्रतिज्ञा' 


जीवानद धर्मा लिखित तीन प्ररा का यह नाटक थियेट्रिक्ल कम्पतिया की शली 
पर लिंखा गया है। हृश्या की सस्या प्रत्यक अक मे॑ अधिक होने से यह आवार भ बडा हो 
गया है। क्थानत निम्न प्रकार है-- 

नाटवा वा आरम्म इद्रप्रस्थ मे महाराज युधिप्ठिर क राजसूय यन से हाता है। 
दुर्वोधित इस यच मे युधिप्ठिर की प्रतिप्ठा और वमव को दसकर ईप्या ,करता है। इसवे 
बाद एवं दित वह महाराज युधिप्ठिर का नया प्रासाट देखने के लिए भ्राता है। भीम प्रासाद 
बंद लिसान का काय अपन ऊपर लत है । अवलोवन के मध्य दुर्योधन फश को हौज हौज को 
फना, दीवार का दरवाज़ा भौर दरवाज़े को दीवार सममता चलता है। द्रौपदी सिलसिलाकर 
हँस पडती है भौर मधा की सतान ग्राधी हाती है कहकर व्यग्य बरती है। यह व्यग्य 
दुर्योधन वे हृत्य मं छुम जाता है पाष्डवा से श्रतिशोध लने के लिए वह "दुनि की सलाह 
से घतराप्ट्र से प्राण्ण्या का बुलवाता है। झान पर धतराप्ट्र जुआ खेलन का प्रस्ताव रसत 
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हैं. । गुधिप्ठिर झाज़ा-पाजन को दृष्टि से खेलने वे लिए तैयार हो जान है और राज्य, भाई, 
द्रौपरी तथा स्वय तक को दाँव पर लगा देते हैं। द्रौपदी वा समा म अपमान किया जाता है। 
कृष्ण उसभी लज्जा की रक्षा करत हैं। द्रौपदी वे वहने से धतराष्ट्र पाण्ठवा वो मुक्त कर देते 
हैं कितु दुर्योधन यह नहीं चाहता इसलिए पाण्डवा वे पास जुआ खेलने का निमजण 
धतराप्ट्र के द्वारा वह पुन मिजवाता है। इस वार हारने वाले के लिए बारह वप वा 
बनवास तथा एक वव तक अनातवास मुगतन वी दण्ड वी शत रखी जाती है। 

इसके बाद महामारत वी परिचित घटनाएँ हैं। श्रत महामारत युद्ध से होता है। 
भीम दु शासन के रक्त से द्रौपदी को स्नान कराता है और इस प्रकार श्रपती प्रतिज्ञा को 
पूण करता है । 

इस नाटव' की कथा महामारत स ली गयी है। महाभारत से ताटव के क्थानक्त में 
प्रमुख भ्रतर उस स्थल पर है, जहाँ भीम दु शासन वे रन से द्रौपदी को स्नान करव्य बर 
तुप्दि अनुभव करता है जबकि महामारत म भीम स्वय दु शासन वा रक्तपान करता है ।" 
दूसरा झतर नाटक की उस घटना से सम्बंध रखता है, जहाँ दुर्योधन को 'अतित में पड़े 
देखकर प्र्थात जल को स्थल और स्थल को जेल समभने की भूल कर बठने पर द्रौपदी हँसती 
है और “यग्य कसती है। महामारत म द्रोपती के व्यग्य करने वा विवरण न होकर मात्र 
हसने का उल्लेख है।* 

इस नाटक का क्यानक बहुत विस्तत है एक प्रकार से महामारत की सम्पूण प्रमुख 
घटनाओं को यह झपने मे लिय हुए है, तथापि घटना के प्ररतुतीकरण वा रूप परिष्कृत है । 


कीचक वध 


महाभारत से विराटपव के भ्रतगत कीचक्यथपव, एक प्रसिद्ध स्थल है जिसम 
विराटनगर म॑ वीजचक द्वारा द्रौपदी के श्रपमात वी कथा है। इस कथा स॑ सम्बद्ध दा नाटक 
प्राप्त हुए हैं--- 
१ कीचक संगवनारायण मागव । 
२ भीमविकम राम॑श्वर चौमुवाल कविरत्न । 


कीचक' 


मगवनारायण मागव के प्रस्तुत नाटक म छह भ्रक है । क्थावस्तु निम्न प्रकार सहै--- 
पाचो पाण्डव द्रोपदी सहिन वेप एवं नाम वदतकर राजा विराट के यहा अचातवास 





१ महाभारत कणपव रेछ ८३ रृ८ ३े६ 
२ महाभारत सभापव, ३६ ५० ३० 
३ भ्रकाशक बाला प्रसाद वर्मा स्वाधीन प्रस झाँसी 


३६८ | हिंदी बे पौराणिर याटरा के मूउन्खात 


बरने भी याजना बनाते हैं। सत्रित हॉंगी एव मा पा पात्र है जा द्रौपडी भी प्रतिद्र्दिनी 
है । वीचक मी राच्ची प्रणथयिनी हात बे कारण, यह द्रोपदी रो उस नितलयान के लिए करती 
है। वीजा राजा विराट पी पत्ना वा भाई है। धत इस सम्य थे में बह से बालाप 
बरने यहू मरलम जाता है कितु वहाँ सराधी का दसपर उग पर भुग्प हा जावा है। 
प्रपनी बहन से सर भी वी प्राप्ति ब त्रिए बह मुछ बर्या चाहता है गिद्भु उस समय ब्रिना 
बुछ बह वह लौट जाता है । द्रौपदी, पीयर की इस मनाउृत्ति या हाल पौया पराएचया से बहता 
है। भीम बहुत उत्तेजित हा उठता है उिल्तु युधिष्ठिर जिसी प्रग्रार उस चलते बरत हैं । 

रानी से कीच वा प्रस्ताव सुन द्वीपटी बहुत प्गस्ताय टिशाता है. विरोध प्र दलित 
बरती है । एवं हिल बीचय गती मे द्रौवटी वो प्रपमावित बरा है. ता द्वौयटा राज”रबार 
मे जाकर टिकायत बरती है। वीचक भी व पहुँचता है भौर बटता है हि द्वीपरी ने उसे 
धव्ता लिया है। द्वौपदा बो दण्ट मित्रता है पर बीचर उसका झपराध क्षमापर दन वी 
आपना बरता है । 

अब पाचा पाण्टव मत्रणा बरव वीचय को सार डालन या पड़यत्र रचत हैं। याजना 
के भ्रनुसार द्रौपती (सरभ्ली) रात मं बीचर के पास जान था पश्रपना सलब्य प्ररद बरती 
है, तो ललिता सराध्रीक कप माँग स्वय वाटिया मे जान यी रच्छा प्रतट बरती है। 
द्रौपदी राजी हो जाती है भौर महल म जावर सा रहती है। लतिता ये पहुंचन से पृष ही 
स्त्रीवेष भ जातर भीम, बीचक वो मार डालता है। पभ्रातिम दृश्य मे ललिता पहुंचती है 
श्रौर क्टार से स्वय वो मार लेती है । 


झ्राधार 

उपयुवत बथानक' मूतत महामारत के विराटपव* से लिया गया है। यह कया वहाँ 
बीचक वध पव वे' झ्तगत है किु प्रस्तुत नाटव मे वल्पना या प्र" भी प्रचुर मात्रा म है। 
सबसे पूथ ता ललिता (दासी) पात्र ही कल्पित है. प्रतएवं लविता से सम्म्वा घत प्राय समी 
घटनाएँ भी वल्पित है, यथा द्रौपदी सराध्नी वा बट उसकः वत्थ पहन बीच के पास्त जाने 
की उसबी इच्छा तथा इच्छा पूरी न होन पर स्वय कटार से झ्रात्मघात कर लना इत्याहि 
सभी धटनाए इसी प्रकार वी हैं। इन घटनाआा से ताटव वे सौदय एवं प्रभाव मे पयाष्त 


वृद्धि हुई है । 


भ्रतर 
अपने मूल आधार से नाटक की कथा म जो अन्तर है व इस प्रवार है-- 

१ प्रथम अर तर उस स्थल पर है, जहाँ द्रौपदी झपनी विपत्ति का वणन पाचो 
पाण्डवों को सुनाती है और पाचो पाण्डव मत्रणा करवे” कोचक को मारने की योजना बनात 
हैं। महाभारत म द्रौपदी, केवल भीम से ही कीचर द्वारा अपने अपमान का वणन करती है भौर 
केवल भीम ही बिना क्सी माई की सम्मति भर सहायता के कीचक वा वध कर डालता है।* 
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२ द्वितीय अतर स्थल भेद स सम्बंध रसता है। महाभारत म राजा विराट वी 
पत्नी सुदेष्णा (कीचक वी वहन), द्रौपदी (सराध्री) को बीचक थेः महल भें सुरा लान 
जअेजती है. और वही वह द्रौपदी का अपमान करता है। नाटक म द्रौपदी कीचक के द्वारा 
एक गली म सतायी जाती है ।' अ्रय प्रसग मूल क्या के अनुसार हैं । 

ललिता का चरित्र प्रस्तुत नाटक म॑ बहुत सुदर चित्रित त्िया गया है। उसे बीचक 
कौ प्रणयित्री बनाकर लेखक ने चरित्र म उठात्तता तथा क्थानक म रोचकता भर दी है। 
प्रस्तुतीक्रण वी दृष्टि से यह एस सुदर नाटक है। भाषा पुप्ट परिमाजित है। नाटक मं 
पर्हास-मामग्री पुरानी प्रथा वे! अनुसार जुटाने मे मागवजी न कारीगरी स काम लिया है। 


बीचक' वी विपयवासता और लालुपता का चित्र खीचा गया है पर बुरुचि को स्थान नहीं 
मिल पाया है । 


मीमविक्रम' 


इस नाठक' की क्‍या अति सक्षिप्त है ! भीम पराक्रम से सम्पावित केवल एक घटना 
बीचक वध का उजेस है । राजा विरट के यहा पाण्डवा के अज्ञातवास वी कथा म से केवल 
बीचक के मारे जाने वी घटता को लेकर ही नाटक की क्थावस्तु का विस्तार किया गया है । 
प्रस्तुत नाटक वी बथा मगवन्नारायण मागव लिखित नाटक वीचक्' की क्या के सहश 

ही है । अतर निम्तलिखित हैं-- 

१ यहां कीचक की पत्नी चद्रकला एफ कापित पात्र भी है जो महाभारत तथा 
बीचक नाटक, दोना स्थला पर नही दीख पडता । पत्नी वीचक वो द्वौपदी के प्रति कुहप्टि रखने 
से बहुत रोकती है कितु कामाध कीचक कोई वात मानन के लिए तथार नही होता । 

२ कीचक नाटक भ द्रौपदी पाचा पाण्ब्वा से अपनी विपत्ति का। वणन करती है 
किन्तु इस नाटक म द्रीवदी केवल भीम से ही अपना दुखडा राती है | इस प्रसग म यह महा 
भारत क' समान है ।* 

३ बीचक का वध इस नाटक मे नाट्यशाला भ भीम द्वारा क्या जाता है, जबकि 
“बीचक” नाटक मे वधस्थल, वाटिका है । महामारत मं भी कीचक का वधस्थल नत्यताला ही 
है ।४ मोम पूव नियाजित क्यत्रम के अनुसार पहले से ही जाकर नत्यशाला म एक 


पलग पर लेट जाता है । कीचक के वहा आन पर तथा उसे टटोलन पर भीम उठकर उसे 
मल्लयुद्ध द्वारा मार डालता हे । 
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२७० / हिंदी पे पौराणिक नाटवा व मूल सोत 


वियेचन 


इस नाठक मे पात्रा के सम्मापणा में दरगारी दिष्ट्ता का ध्यान नहीं रसा गया है । 
गुप्त वेष म रहत हुए पाण्डव, राजा व सम्मुष दरवार म॑ एन दूसरे का वास्तथिय सोम से 
सम्बोधित करते हुए लिप्राय गय है। वही युधिष्ठिर सर भ्ली व श्रपमान बी जड़ प्रपा जुए 
को बताने लगत है । कथा यो याटबीय रेप दन वे विए जिस कौशल वी क्रावश्याता है 
उसकी यहाँ कमी है । 

प्रस्तुत नाटक वा नाम बुछ अ्रामत्रा है। भीमविश्रम ये स्थान पर इस नाम 
'कीचकवध होना चाहिए था, क्यारि भीम के विमिन परात्र मा वा वणन महाँ नही है । 


राजतिलक श्रर्थात्‌ किरातार्जुन-युद्ध नाटक' 


श्री जग्नारायण देवशर्मा तथा दयागवर शमा, लखव द्वय लिखित इस नाटक की 
क्थावस्तु इस प्रकार है-- 


फ्यानक 

प्रथम महपि «्यास की प्रेरणा स इंद्धकील पवतत पर शिवजी को प्रसन करके पारु 
पतास्त्र प्राप्त करने के' लिए झ्जुन वी क्ठार तपस्या का चित्रण है। झत मे दिवजी विरात 
का रूप धारण करवे' भ्रजुन की वीरता की परीशा लेने के लिए स्वय उससे युद्ध करते हैं भौर 
उसकी वीरता से प्रसन होकर पाशुपत अस्त्र उसे देत है । 

ग्रजुन भस्त्र को लंकर अपने माइयी के साथ लौटकर आता है। माग मे ही ययासजी 
मिल जाते हैं । वे भ्रभुन की सफ्ल तपस्या से बडे प्रस्तान हैं और भाश्वासन देते हैं कि प्रव 
शचत्रुम्ने पर विजय निश्चित है। महाराज सुधिप्ठिर क गुणो की प्रशसा वरत हुए महृपि यास 
वन म॑ ही भ्पने क्मण्डलु से जल लेकर उनका अमिषेक करत है| 


भ्राधार 
यह कथा महाभारत वे वनप्व के एक लघु प्रवरण, किरातपव से सम्बध रखती है। 
सस्कृत के महाकवि भारवि का प्रसिद्ध महाकाय किराताजुनीयम्‌ भी वनपव के इसी खण्ड 
की कथा पर आश्रित है। प्रस्तुत नाटक के लखको ने अपने नाटक को क्यावस्तु के लिए 
बिराताजुतीयम को ही मुर्य आधार बनाया है। यह बात नाटक के झारम्म के वक्तव्य म 
स्पष्ट कर दी गयी है। 
सस्कृत साहित्य मे क्रिताजुनीय नामक एक बीर रस प्रधान महायाय है। यह 


१. प्रवाशक ज्योतिभवेन, रामनगर, बनारस, प्रथम स० १६८८ वि० सन्‌ १६३१ 
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नाटब' उसी वे आधार पर लिखा गया है ।* 
किराताजुनीय वी क्या इस प्रकार है--- 
युधिप्ठिर की द्यत म पराजय होने पर, पूव निश्चित शत के अनुसार समस्त राज्य 
चले जान पर, द्वादश वप वा वनवास एवं अत भ एक बष क॑ झज्ञातवास का दण्ड भागने के 
(लए पाण्डवा को वन जाना पडा । वन भे झनेव वर्षों का कप्ठमय जीवत बितान पर 
गुधिष्ठिर के श्रनुज और इृष्ण मे उत्तरोत्तर अपनी स्थिति क प्रति असतांप बढ रहा था। 
अवधि की समाप्ति स पूब ही मीम झौर हृष्ण शातु पर झात्रमण कर देने के लिए युविष्ठिर 
पर जोर डाल रह थ। ऐसे ही समय म मह॒पि व्यास उनके पास आते है और दोना पलों 
के बलावल सहित समस्त परिस्थिति का परिचय देते हुए भ्रति आवितशाली शत्रुपक्ष पर 
विजय प्राप्त १रने बे लिए युधिष्ठिर से आंग्रह करत हैं कि व अजुन का तप करन के लिए 
इद्धकील पवत पर भेजें, जहा वह अ्रपनी कठार श्राराधना से इद्ध बी प्रसान वरके अपेलित 
शस्त्र और दाकित प्राप्त करे । व स्वय भी शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए झजुन को विद्या 
देते है -- 
भहत््वपोगाय महामहिम्नामाराधनीं ता नप देवतानाम । 
दातु भ्रदानोचितमूरि घाम्नीमुपागत सिद्धिसिवास्मिविद्याम ।* 
अजुन महपि के आदेश से अपनी तपस्या द्वारा पहले इंद्र को प्रसन करता है। तत्पस्चात 
इन का सम्मति से पाशुषत अस्त प्रोप्त करने के उद्देश्य से, भगवान्‌ कर को प्रसन करने 
के लिए, कठोर तपस्या करता है । पर्याप्त समय के उपर दे अ्रजुन की परी लेने के लिए 
किरात का वेष धारण करबे स्वय उपस्थित होत हैं। एक शुक्र को अ्जुन और क्रितवेष 
बारी शकर दोना ही अपना लक्ष्य बनाते है। 
इस ल्यवेध व प्रसग को लेकर दाना म कंगडा आरण्म हा जाता है । श्रत म॑ यह 
पारम्परिक भुद्ध मं परिवर्तित हो जाता है। युद्ध अति मयकर हाता है। अजुत आहत हो 
जाता है परन्तु क्रातवपवारी भगवान झकर उसके वीय और शोय स अत्यधिक प्रसत 
हांते है । अपने वास्‍्तविक रुप म दशन दकर उसे मनावाछित पाणुपतास्त्र प्रदान करते हैं--- 
इति निगदितेवत सुनुमुच्चमघोन , 
प्रणशशिरमोश सादर सात्वयित्वा 
ज्वलंदनलपरोत रोद्रमस्त्र दघान, 
घनुरुषपदमस्म वेदमम्यादिदेश ॥* 
और साथ ही अस्त्र क समस्त रहस्य भी बतात हैं। इंद्र सहित भय लाकपाल भी वहा 


उपस्थित होकर अपनों झपनी शुभक्ामनाञा क साथ उसे विविध प्रकार के झस्त भेंट स्वरूप 
दंत हैं-- 





4 नाठक के प्रारम्भ म॒ लेखक का वक्‍तय पष्ठ७ 
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२७२ / हिटी के पौराणिक नाटका के मूल-स्रोत 


ग्रय. शदघर मौलेरस्यनुज्ञामवाष्य 
त्रिदशपतिपुरोगा परूणफासमायथ तस्म । 
भ्रवितथफ्लमातोर्वाट्मारोपय-त 
विजधि विविधमस्त्र लोक्पाला वितेर ॥* 


तपस्या स॑ प्रपन उद्देश्य मं सफ्लता प्राप्त करत अजुन अपने भाइया के पास पुम॒ लौ 
ब्राता है। 
भ्रातर 

किराताजुनीय वी इस कथा मे और नाटव वी कथा म कोई विश्वेष प्रतर नहीं है 
हाँ सतना भ्रवश्य है जि मारवि का किराताजुनीय महावाय तो झजुन को शिवजी से पराणु 
पतास्त्र श्रौर प्राय दवा स विविध ग्रस्त्रा बी प्राप्ति बा साथ युधिष्ठिर बे! पास पहुँचए 
मम्ताप्त हा जाता है परतु नाट्य मे पूव निल्प्टि क्या क झनुमार पाणुपत भस्त्र प्राप 
बरने व उपरात्त महाराज युधिष्ठिर का राजतितत मी तिया जाता है। महपि थ्यार 
अजन की सफ़्तता स प्रसान हारर महाराज युधिष्ठिर क॑ उठात गुणा की भूरि भूरि प्रणरा 
करत हुए अपन वमण्टव से जब लेरर वन से ही युधिप्ठिर वा राजतिलन यर टत हैं। दर 
घटना थे वारण ही इस नाटय' का नाम राजतियत ग्रयात विराताजन युद्ध नाटब रण 
गया है। विरातवपधारी मंगवात थिव घर प्रजन व' युद्ध वा यशन ता भारवि व' किराता 
जुनीय मे भी है। दंग घटना बा जिए साटद व लसरा या प्राधार महामारत या बनपः 
रहा है । 


विद्रोहिणी अम्बा' 


प्रम्वा का चरित्र मद्मारत मे हतता प्रमुध रटा है वि एयः सम्पूण प्र ही ग्राप्यश 
वारपायपर हक साम से ये विद्यमान है। प्रस्तुत या व लेख उह्पावार भद्ध 7 दगी 
क्थानर का घायलों हैति के दिए घयत हिया भर प्रयत लोटत मे माध्यम से 7 कब 
झम्दा व चरित्र का हो प्रस्तुत शिया है प्रवितु झात का यारा वे रवामिसान तथा गामस्य 
को मो मुहरिति करत का सफठ प्रयास किया है। ताहर का कवावरतु निशाविशित है-- 

मोटर का प्रारस्म कालियाज बे खाते से होता है। रवान में व सी भामगाप 
बतिषंठ ध्योरि वी प्राना तीता प्रतिया का हरा बरह से जात हए हशाव हैं भौर प्रयाग 
मदभोंद है उटत हैं। जागताशस्यां में मा व खान उा द्यवित बरता रा है। प्रगन 
मित्र शिएर में झा व रस साय में बोहताय बरत है. विलु काई “से सवा वा संस 
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महमारतधारा / २७३ 


जशही समझा पाता। उधर वाशिनरेश को सबसे वडी पुत्री प्रम्वा कया सौसनरेश हाय 
से साक्षात्तार होता है और दोना एक-मूरे के प्रति आउर्षित हो जाते हैं । 

स्वयवर हांता है दूर-दूर के नरेश भरा श्रावर अपना स्थान ग्रहण करते हैं ॥ शाल्व 
भी पहुचता है, किन्‍्तु सबर्ते सम्मुख ही मीप्म अपने अतुलित वन के द्वारा काशिराज वी 
तीना कपाप्रा--भ्रम्पा अस्विका और अम्बाविका--क्रा उठाकर ले आंत हैं । भीप्म के 
परानम के सम्मुख युद्ध म काई नही ठहर पाता । 

अपनी माता सयवती वे आदशानुसार भीष्म अपने छोट माई विचितवीय वे 
साथ झम्बिका और अ्रम्वालिका का विवाह कर देत हैं। विचित्र वीय राजयक्ष्मा पा रोगी है 
और उसके मनाविनांद के हतु ही य कयाएँ लायी जाती हैं। सबसे वडी अम्वा भीष्म से 
शाल्व के प्रति झपन पूव ग्रावपण वी वात कहती है और उसी के पास चल जान की झचु- 
मति माँगती है। भीष्म सहप झनुमति दे दंत हैं. किन्तु सौमनरेश "लव अम्वा को ग्रहण 
करने से भ्रव एकदम तटस्य हो जात हैं । अम्बा अनुनय विनय करती है विन्तु शाल्व मीप्म 
क्य उच्छिप्ट कहकर उस स्वीकार नही करते । 

उधर विभित्रवीय की मृत्यु हो जाती है। सत्यवती झपने योवन कय घिककारती है, 
पुत्र के मरने पर विकल हो उठती है | उसकी दोनो पुतवधुएँ छिन्‍्त लवा क' सहत दीन-हीन, 
मलिन दीख पडठती हैं । 

अम्वा, परशुराम स प्राथना वरती है कि वे उसकी सहायता करें । परगुराम भीष्म 
से अम्वा के' साथ विवाह कर लेने के विए कहते हैं, क्याकि उसी के कृत्य वे कारण अम्बा इस 
स्थिति म पहुची है, सिन्‍्तु भीष्म स्वीग्रार नहीं करत । फलस्वरूप पर»ुराम और भीप्म मे 
युद्ध होता है परणुराम अपनी पराजय स्वीकार कर सेते हैं । 

अम्बा भव मयकर तप करती है। शिव को प्रसन्‍्त कर वह यही वर मायती है कि 
वह विसी प्रकार भीष्म को मार सके । थिव उसको कामना पूरी करते हैं। भ्रम्वा राजा 
द्रुपद के यहाँ शिखण्डी के रूप मे जम ले भीष्म की मत्यु का कारण बनती है| 


झाधार 


यह सम्पूण क्या महाभारत म उपलबघ है। महाभारत म भी यह एक स्थल पर 
नहीं है। उद्योगपव वे” अ्रम्वोपाख्यान पव* के अतिरिक्त झादिपव* में भी यह उपास्यान 
साधारण परिवतना के साथ इसी रूप म मिलता है 


उद्योगषव (प्रस्वोपास्यानपतर) 


मीप्म के दुर्योधन स यह कहने पर कि वे शिखण्डी से युद्ध नही करेंगे झौर न कुती 
के' पुत्रां का दध करेंगे, दुर्योधन भीष्म से प्रदन करता है वि-- 


मारतश्रेष्ठ | जब झिखण्डी धनुप-वाण उठाये समर म झततायी की माँति झाषको /! 





१ महाभारत उद्योगपव॑ (प्रम्वोपाख्यानपव) झ० १७३ १६० 
३ वही भ्ाटिपय (सम्भवपद) भ० १०१ १०२ 


२७४ / हिंदी के पोराणिव नाटक! के मूल स्रोत 


मारने आयेगा, उस समय इस रूप में देखवर भी श्राप उसे वया नहीं मारेंगे ?” तो भीष्म 
दुर्योधन को सम्पूण वृत्तान्त सुनाते हैं और यही कथानव महाभारत म॒श्रम्वोपास्यानपव वे 
नाम से प्रस्यात है । 

महाभारत वा यह पव दुर्योधन वे उपयुक्त श्रश्त से ही श्रारम्म होता है। मीप्म 
वणन करते हैं-- 

चित्रायद की मत्यु के उपरात, मैंने विचित्रवीय वा विवाह विस्ी योग्य कुल वी 
बाया से करन का निश्चय क्या । उादो दिना मैंने सुना हि वाशिराज की तीन कयाएँ 
हैं, जो अऋप्रतिम रूप-सौदय स सुशामित हैं उनके नाम अम्वा श्रस्विका भौर प्रम्वालिया हैं 
झौर वे स्वयवर समा मं स्वय ही पति वा चुनाव वरने वाली ह। उन कायाग्रा के लिए 
भूमण्डल के सम्पू्ण नरेश प्रार्मा त्रत क्यि गए हैं। स्वयवर वा समाचार पावर मैं एक ही 
रथ के द्वारा कारिराज के नगर गया । 

वहाँ पहुचक्र मैंने वस्त्राभूषणा स अलझृत, उत तीना कयाग्मा को देखा। उसी समय 
झामानित होकर ग्राय हुए सम्पूण राजाप्आ पर मी मरी हष्टि पडी | तदनतर युद्ध के 
लिए खडे हुए उन समस्त राजाग्रा को ललमारकर उन तीता कया्रों को मैंते श्रपते रथ 
पर बठा लिया । 

*परानम ही इन कयाग्रा का गु[क है। --यह जानकर उह रथ पर घढाकर मैंने 
बहा श्राय हुए समस्त भूपालता से कहा, “नरश्रेप्ठ राजाप्रो शातनुपरुत्न मीष्म इन राज 
कायाओ का भ्पहरण कर रहा है तुम सब लोग पूरी तरह शत्ित लगाकर इह छुटान का 
चयत्न करो, क्याकि मैं तुम्हारे देखते देखत इह वलपुवक' जिए जाता हू। बार बार ऐसा 
दोहराने पर उन राजाग्रो ने विशाल रथसमूह द्वारा मुझे घेर लिया कविलु जसे देवराज 
इंद्र दानंवा पर विजय पात है, उसी प्रकार मैंने वाणो की वर्षा करके उन सब नरेशों को 
जीत लिया और राजकुमारिया को भाता सत्यवती को लाकर सौंप दिया । 

उस समय क्शशिराज वी ज्यप्ठ पुत्री अम्बा ने बुछ लज्जित हाक्र बताया कि मैंने 
अपने मन स पहल शाल्वराज मा झपता पति चुन लिया है उ हांन भी एकात मे मरा वरण 
विया है । शावराज निश्चय ही मरी प्रती ॥ कर रह हाग झ्त कुम्श्रेष्ठ | तुम्ह मुक उनकी 
सेवा भ जान वी भाज्ञा देनी चाहिए । 

इस पर माता सत्यवती स आता ले मात्रिया ऋत्विजा तथा पुरोहिता से पूछमर, 
बडी राजवुमारी श्रम्वा का मैंने जा। की ग्राज्ञा द दी । आया पाकर राजकुमारी अम्बा 
बद्ध ब्राह्मण बे' सरधण से दाल्वराज्ञ के ठगर मे गयी। धाल्वराज स॒पिल्रकर वह इस 
प्रकार बोली-- 

* मैं तुम्हार ही पास झायी हूँ । मुझे धमानुमार ग्रहण कर धम के लिए ही अपने 
चरणा म॑ स्थान दो। मैंन मन ही मत सवदा तुम्हारा ही चितन किया है और तुमन॑ भी 
एकाठ म॑ मरे साथ विवाह का प्रस्ताव विया था ।” इस पर शाल्व बाला--- 

तामग्रवीच्छाल्वपति स्मर्यानिव विशाम्पते | 
त्ववायपुदया नाह भार्यर्वों वरवणितिआं 


महामारतघारा / २७५ 


गर्छ भद्दों पुनस्तत्र सकाश भोष्मक्स्थ व । 
नाहमिच्छामि भोष्मेण गहीता त्वा प्रसह्य व॑ ॥* 
प्वयांवि भीष्म के द्वारा तुम वलात्‌ ले जाई गयी भी अत मैं तुम्हें ग्रहण नही कर 
सकूगा । '--शाल्व के मुख से इस प्रकार वी कठु वात सुनकर अम्बा अति दु खित हुई झौर 
रोती हुई बहने लगी-- 
भजस्व मा जाल्वपते भवता बालामनागसम्‌ । + 
अबताना हिं परित्याणों न घ्मेषु प्रशस्थते 
राजबुमारी भ्रस्वा न॑ अनेक प्रकार से प्राथना वी, कितु झाल्व पर काई प्रमाव न पडा बह 
अपने निश्चय से तनिक भी नहीं हटा । अम्वा निराश तथा भ्रति दु खित हाकर वहाँ स चली 
आयी भौर तपस्वी महात्माओ के झ्राश्मम पर जाकर उसय वह रात प्रितायी । उप्तके मुख से 
सम्पूण स्थिति को भली प्रकार जानकर ऋषि मुनि बडे अ्समजस म पड गये शौर विचारन 
लगे कि उसके हित के लिए वे कया कर सकते है। कुछ लागा ने सम्मति प्रकट की कि ड्हे 
शाल्व को बाध्य करता चाहिए कि वे ग्रम्वा का स्वीकार कर ले । कुछ लांगा ने यह निश्चय 
प्रकट किया कि ऐसा होना सम्मव नहीं है क्याकि इस कया को काोरा उत्तर दकर उसने 
ग्रहण करने से इकार कर दिया है। अत सब तपस्वियां न एक्मत हाक्र यही सुकाव दिया 
कि वह अपने पिता के घर चली जाए । इसके परचात जो झावश्यव हागा वही उसके पिता 
काशिराज सोचें विचारेंग। कितु अम्बा ने पिता के घर जाता इस कारण उचित न समझा 
कि वधु-बाधवां क मय जाकर उस अपमानित होकर रहना पडेगा। यह सुनकर समस्त 
तपस्वी झ्रति चितामग्न हो गए । तभी राजा होश्रवाहन उस वन में आ पहुँचे। य अम्बा 
के ताना थ॑। श्रम्वा की यह दुरवस्था सुनकर उ होने उसे झ्ाइवासन देत हुए कहा--- 
तू मरे कहने स तपस्थापरायण जमदग्निन दन परशुरामजी के पास जा व तरे इस 
महान दुख और शोक को श्रवर्य दूर करेंग । के 
राजा होनवाहन अम्ब्रा से इस प्रकार वी बात कर ही रह थे कि उसी समय 
परशुराम ने प्रिय सवक अइृतब्रण बहा प्रकट हुए । उहू देखत ही सहला मुनि तया स जय 
वज्ी वयोवद्ध राजा हात्वाहन सभी उठकर खडे हो गये | अर सत्कार क उपरण्त वे सब 
उह फिर घर कर बठ गए और परणुरामजी वे विषय मे अ्रद्नतत्रण से पूछने लगे । अद्रतब्रण 
के सूचना दैने पर कि बल तक परणुरामजी यही भा पहुंचेंगे, बयाति दे भी आपसे मिलने के 
लिए इच्छुक हैं सब वड आरनादत हुएं। राजा होतवाहन ने अ्रपनी दोहिशी श्रम्बा का 
सम्पूण वत्तात उनके समक्ष प्रस्तुत किया ) अ्ठतत्रण सब-कुछ सुनकर अम्बा से पूछने लगे 
कि झव उसकी बया इच्छा है। परपुरामजी शाल्व को भी उससे विवाह करने मो लिए विवश 
दर सकते हैं और यदि वह परणुरामजी के द्वारा मीप्मजी को पराजित देखना चाहती हद; 


तो यह भी सम्मव हो सकता है। श्रम्वा ने जब सब निभय श्रद्तत्रण पर ही छोड दिया, तो 
अद्वृतब्रण ने सम्मति दी कि-- 
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२७६ | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल स्रोत 


* यदि गगानादन भीष्म तुम्ह हस्तिनापुर न ले भ्राते तो राजा चात्व, परशुरामजी के 
कहने पर तुम्हे ग्रादरपूवक स्वीकार बर लेता, क्सु भीष्म तुम्हें जीतरर अपन साथ ले गए 
इसी कारण उसके मन मे तुम्हारे प्रति सशय उत्पय हो गया है! उघर भीष्म को अपने 
पुरषाथ का झभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रह हैं भ्रत 
भीष्म से ही वदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा । 

अम्प्रा को मी यह प्रस्ताव उत्तम लगा और उप्तन कहा कि मैं भी युद्ध मं भीष्म वे 
बंध की इच्छा रखती हूँ क्योवि उही के कारण मैं दुख म पडी हूँ । 

परणुरामजी के पधारने पर श्रम्वाने यही प्राथना की ग्रह्वतब्रण ने मी उसका यह बहते 
हुए समथन क्या कि बीरवर भागव आपने समस्त क्षत्रिया को. जीतकर, ब्राह्मणा के बीच 
में यह प्रतिना की थी कि ' यटि काई क्षत्रिय वश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणां से द्वेप करेगा तो में 
उसे निश्चित ही मार डालूगा । साथ ही भयभीत होकर शरण म आये हुए शरणाथियां का 
परित्याग मैं जीत जी किसी प्रकार नहीं कर सक्‌गा और जो युद्ध म एकत्र हुए क्षत्रिया को 
जीत लेगा, उस तजस्वी पुस्प का भी मैं वध कर डालूगा। 

परशुराम को प्रपनी प्रतिचा स्मरण हो आइ और उहांने भीष्म को दण्ड देने का 

निइचय कर लिया । किन्तु प्रथम, साम नीति का भ्रनुसरण बरत हुए वे भीष्म से मिलने के 
लिए जाकर हस्तिनापुर के बाहर ठहर गये । भीष्म ने उनका झादर-सत्वार क्रिया किन्तु 
प्रम्या को ग्रहण कर लेने की बात सुतकर उहाने स्पष्ट कह दिया कि मेरा तो कोई प्रश्न 
ही नही उठता, मैं इसका विवाह झ्व अपने भाई से मी नहीं वर सकता ।” यह सुनकर 
परशुराम भुद्ध हो उठे और भीष्म के स्वीकार न करने पर उहे युद्ध करने के लिए विवश 
कर टिया । भाता गगाटेवी ने स्वरुपत प्रकट होकर भीष्म से गुर के साथ युद्ध न करने की 
याचना की परचुरामजी के पास जाकर भी पुत्र की ओर स क्षमा माँगी किन्तु परशुरामजी ने 
गगादेवी से यही कहां कि वे ही किसी प्रकार प्रपने पुत्र को समभा लें | मीप्म ने माता का 
झ्राग्रह नद्दी सुना । परझुराम और मीष्म के मध्य ते्ईडस दिन तक घोर युद्ध होता रहा, जिसम 
दोता ने एक-दूसरे पर शक्ति बश्रह्म॒स्त्र इत्याति अस्त्रो का प्रयोग किया। भीष्म प्रस्वापनास्थ 
प्रयोग वरना ही चाहते थे कि तभी नारद सहित झाठो बसुओो ने प्रकट होकर युद्ध रोक 
दिया । परशुराम न मी भीष्म स पराजय मान ली और श्रम्वा क सम्मुख भ्रपती असमथता 
स्वीकार कर ली । 

अम्वा ने अब शिव की झाराधना प्रारम्म की ! छ महीने तक निरन्तर कैवल वायु 
पीकर अम्बा ढूंढे काठ की तरह निश्चल भाव से खडी रही । माता गगा ने उसके समीप 

जाकर कहा कि यदि तू इसी प्रयत्त म मर जायगी तो तुक देटी मेढी नदी बनना पडगा। 
कैवल वरसात म ही तरे भीतर जल “खाई देगा । बरसात म भी भयक्र ग्राह्म से मरी मरी 
रहने के वारण समस्त प्राणिया वे लिए तू भ्त्यन्त मयक्र घोर-स्वरुपा रहेगी। गरेपष झ्राठ 
महीने तू 'ुप्क रहंगी इसलिए तू अपना प्रयत्न छाड दे तू इसम सफ्ल नह होगी | विन्तु 
अम्बा झपन प्रयन से नहीं हटी । फ्लस्परूप गया के क्यनानुसार वस देश मे झाधघे शरोर 
स्‌ वह पब्मम्वा नाम वी नठी वन गयी आप थाथे शभ्रग स वत्स देश म ही वह एक कया हाकर 
प्रवट हुईं। भपन इस जम म भी वह तपस्यारत रही । थिवगी प्रकट हुए भौर उसने तप 


महांमारतघारा / २७७ 


से प्रमावित होवर उसकौ उसकी इच्छानुसार वर दिया हि तू राजा द्रुपद के यहाँ शिखण्डी 
नाम से पुत्री वे रूप म जम जेगी और णीध्रतापूवत् श्रसत्र चवाव वी कला म- निपुणता 
प्राप्त करेगी। तू प्रथम, पुत्री के रूप म जम लेगी, तत्पश्चात्‌ पुत्र बनकर भीप्म का वध 
करेगी । ] 
अम्बा यह सुनकर बहुत सन्तुप्ट हुई भौर तव बह दूसरे जम म यमुना नटी के बिनारे 
चिंता वी झाग म जलकर भस्म हो गयी | 
/ इसके उपरान्त की वया, अ्रम्वा वे शिखण्डी रुप म जाम लेवर व या स्‌ पुत्र बतत 
से सम्बंध रखती है । यहू बया भी पयाप्त विस्तत है--- 
राजा हुपट न सतानहीन हाने के कारण पुन प्राप्ति वे' लिए टिव की झ्राराधना 
की । शिव न प्रश्नान हावर यही वर टिया फ़ि तुम्हें पुत्र नही पुत्री होगी, जो छुछ समय के 
उपरान्त पुत्र हो जायगी | राजा द्रपट व शिवजी क॑ वरदानस्वरूप पुत्री तो उन हा गयी, 
फितु बहुत समय बीवन पर भी वह पुत्र नही वन पायी, यहां तक कि दशाणराज की कया 
से उहोने उसका विवाह भी रचा दिया, क्याति शिवजी के वचन पर उहे प्रट्टूट विश्वास 
था । दशाणराज को जब यह चात हुझ्ना कि उनरा जामतता पुौ्त्य नही, स्त्री है, तो पुत्री के' 
कारण उद्विंग्ग हो, उद्ाने आक्रमण कर टिया। द्रुपद श्रति चिततित हुए कितु पुत्री शिखण्डी 
ने बन म जावर तपस्या वी झौर एक यक्ष ने प्रसात होकर उसे भ्रपना पुरुपत्व कुछ समय के 
लिए दे दिया । शिखण्डी के रुप भ जब वह पुरुष वनकर घर लौटी तो द्रुपद चितामुक्त हो 
गये । उधर बुबेर ने उस यश को सदा के लिए स्त्री बने रहने या शाप दे दिया। इस प्रकार 
शिखण्टो वो पुस्वत्व प्राप्त हुआ ।१ दे 
उद्योगपव के अम्बापास्थानपव की बथा यहा समाध्त हो जाती है। इसके पश्चात 
ग्रागे चलकर शिखण्टी का युद्धभूमि म झ्रय रखकर ही अजूुन ने भीष्म पर विजय प्राप्त की । 
स्वयं शिखण्डा मे मीप्म के वश्वस्थल मे पने-पन वाणों का प्रहार क्या -- 
चिखण्डी पु सहाराज भरताना पितामहम। 
श्राजघधनोरसि कुद्धों मवर्भिनिशित झर ॥ 
तत किरीटी सन्रुद्धों भोष्ममेवाम्यवतत | 
विखण्डिन पुरस्कृत्य घनुइचास्थ समाच्छिनत ॥3 
नाटक वी श्रधिकश घटनाएँ उपयुक्त मूत कथा से साम्य रखती है अतर केवल 
कुछ स्थला पर है, जिनम झसगतिया भी विद्यमान हैं । हे 
प्रन्तर ० रा ड 
॥। 
३ प्रथम भ्रन्तर तो यही है वि उद्यागपव की इस कथा म कही यह स्पष्ट नहीं है 





१ शिखण्डी सम्ब'धी क्या का यह रूप नाटक म नहा है किन्तु इसका उल्लख भ्रवश्य है इसलिए यह बचा 
यहाँ दी गयी है । 

२ महाभारत (भीष्मवध्चप्द) अध्याय ११६ 

३ वही भ ११६ श्लोक ४३ ५० 


२७८ | हिंदी के पौराणिक नाटवा वे मूल खौत 


कि विचित्रवीय के स्थान पर भीष्म, वाशिराज की कयाओ वे' स्वयवर म क्या पहुँचे ? वहाँ 
केवन इतना ही वहा गया है कि मैंन अपने भाई विचितवीय वा विवाह विसी कुलीन 
काया से करना निश्चित क्या है।* 

विचित्रवीय के स्वयं आयोजन मे सम्मिलित न होने वाल प्रसंग पर इस कथन से काई 
प्रकाश नहीं पडता । मूल कथा म कही यह उलेस भी नहीं है कि विचिनवीय क्षय रोगी था 
आयया यही कल्पना की जा सकती थी कि रुग्णावस्था के ही कारण वह स्वय नहीं जा सवा 
होगा झधथवा भीष्म वे' हृदय म यह आशका जगी होगी कि रोगी -यकिति वा सम्मवत कोई 
युवति कया वरण न करना चाह--इन दोना मे स क्सी भी वारण का निर्देश मूल कया 
मे नही है। 

नाटक म यह असगति नही है। वहाँ विखित्रवीय व' स्वयवर म न जाने वा वारण 
मुख्य रूप सं काशिराज के द्वारा आमातजर्त॑ न क्या जाना ही है। भीष्म ने इसे झ्पना घोर 
अपमान समझा, क्‍्याकि इसके मूल म॑ विचित्रवीय की बुलीनता पर श्राक्षेप श्राता था| यह 
तथ्य नाटक म॑ गिलकुल स्पप्ट है ।* 

२ नाटक की क्‍या म शाल्व, श्रम्वा को स्वीझार करने स॑ इकार कर देता है| 
उसका कथत है -- 

तुम उच्छिप्ट हा । झ्रास्रगा से मल वतन मे गिरी हुई भ्रमत की बूदें भी पीने याग्य 

नही रहती । स्त्री ही ससार म एक ऐसा पदाथ है जो बेवल एक बार, केवल एक बार स्पश 
जिया जाता है तुम जाप्ना । /? 

नाटक मे शाल्व के इस क्यन से 'ाल्व के हृदय वी इच्छा की तो भ्रमियक्ति हो 
जाती है वितु किसी झ्रथ व्यक्ति द्वारा केवल स्पश क्ये जाने के कारण और यह भी ग्रचान 
मे बिना गिसी भावना के ही त्याग दिए जाना, याल्व वे चरित्र को नीचे गिरा देता है भौर 
साथ ही यह तक्सगत भी नही प्रतीत होता ॥ पाट्क झतिम तथ्य तक पहुँचने के' हेतु भ्राकुल 
ही बना रहता है। उद्यागपव की इस कथा म शाल्व जहाँ अय बातें श्रम्बा से कहता है 
वहाँ अ्रत म यह भी कट देता है कि मैं भीष्म से डरता ए इसलिए तुम्ह स्वीवार नही कर 
सकता । 

एच्छ गच्छेति ता खाल्व पुत्र पुनरभाषत । 
बिभेमि भीष्मात सुभोणि त्व च भीष्मपरिग्रह ॥ 

जा व्यक्ति इतन सम्पूण राजाड्रो के सम्मुख तीन-तीन राजकयाग्रो को छीनकर ले आया 
उस व्यक्ति की बस्तु को भ्रपन पास रखना खतरे से खाली नही होगा--एसे व्यक्ति स डरना 
स्वामावित हैं। यह कारण उचित एवं संगत प्रतीत होता हैं। चाल्व चाहे क्तिना ही बीर 
रहा हो किन्तु समय आने पर मटान छाड गया--एसे व्यत्ित का भयभीत होना ही युक्त 
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युक्त है । 

३ नाटव मे यह भी विचित सगता है हि अ्रम्वा के शाल्व के द्वारा ग्रहण न किए 
जान पर काविराज (अम्वा के पिता) वे हृदय मे वतव्य के प्रति पोई प्रेरणा नहीं जगी । 
यह ता सम्मव प्रतीत पही हाता वि इसब' सम्बंध म कारिनरेशा को बुछ चात नही हुआ 
हो वयाकि यह घटना तो इस प्रगार वी थी, जा दावानल के सहण चारा झ्रार फ्ल जानी 
चाहिए थी | महता मे बटन बाली झम्बित्रा तथा अस्यातिका तन को भी इस घटना का 
चान, साटकवार ने टिसाया ह--- 

अ्रम्वालिका--और वहन का क्‍या हुप्ना ? ए 
अम्बिवा--सुना है टाल्व मे उससे साथ विवाह नहीं क्या । 
प्रस्वाविका--यह तो वडी बुरी खबर है । भ्रव वह कहां जाएँगी ?//* 
बहनें चितित हू क्ितु पिता बाक्षितरेश की ओर स वुछ विचार विमश अथवा 
अम्वा की शोर से ही इस सम्बध भ बुछ निणय नाटबकार ने नही दिखाया, यह अखरता है। 
मूल कथा अम्बोपाख्यान पव॒ से वे तपस्वीगण जिनके पास जाकर अम्बा च्ाल्व से 
अपमानित हान के उपरान्त ठहरी थी, अम्वा को पिता बे! घर जान वी सम्मति दत हैं, परन्तु 
श्रम्वा बहती है-- ग क् 
ने शवय फाशिनगर पुनगतु पिठुम हान । 
अ्रवन्ञाता भविष्यामि बाघवाना न सशय ॥४ 
बाटिराज पर इस घटना की कोई प्रतिक्रिया सस्‍्मवत इसीलिए न हुई हो कि भीष्म के 
पराक्रम स व स्वयं भयमीत हा । मु 

इसके झतिरिक्स पाठक के सन मे स्वत ही यह प्रश्न उठता है कि भ्रम्वा ने शाल्व से 
प्रतिशोध न लबर भीष्म स ही बदवा लेन की क्या ठानी ? वबकि भोष्म के द्वारा प्रथम तो 
उसका हरण झनानव क्या गया था, द्वितीय श्ाल्व के समाप जाने वी अनुमति भी उहांने 
अम्बा को सहप द दा थी। इसका समाधान नाटक मउही है। अम्वा शाल्व के पास से 
सीधी परणुराम के पास पहुँच जाती है क्सी प्रश्नार वा सकलप विकल्प ही उसवे' मन मे 
नहीं जगता । भीष्म को मारना उसका लश्य है| शात्व के प्रति कसी प्रकार का रोप उसके 
मत मे नही टिखाई देता । उद्योगपव म अम्बा के सामन यह समस्या आती है | प्रथम तो 
परणुराम के सेवर भ्रद्धतत्रण ही अम्बा से इस सम्बंध म प्रइव करत है कि वह विसको दण्ट 
देवा चाहती है, कि तु जब निणय का भार श्रम्वा के द्वारा उन पर ही छोड दिया जाता है, 
सो के स्वय इसका निश्लय करत हुए बहत हैं-- 9. + 

। भीष्म पुरुषमानी च जित काशी तथव च । 
तस्मात प्रतिक्रिया युक्‍ता भोष्मे कारयितु तव ॥२ 
भीष्म इस सम्पूण काण्ड क' लिए उत्तरदायी हैं श्रतएवं दण्ल्तीय हैं सुनकर श्रम्वा भी हट हो 


कु 
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जाती है। 

मूद कथा (पम्बापास्याल पं) मे ध्रस्या ढ जाता राजबिं हातवाहय का या भी 
है । परधुरामजी की राह्ाया। की भोर धम्या हा घ्या। भ्राहतित बरपास उसे नाग ही 
थे। नाटप मे होत्रयाहा, गया तथा प्रशाध्रण गा भोई उत्सरा नहीं है । 


झादिपय 


प्रम्वा बे चरित्र पी भारी स्‍ग्राल्पिव मं भी मितती है । यह वच्चग्पाया जनमंजप 
से विचित्रवीय ब॑ विवाह तया मृत्यु मा यणन बर रहे हैं। मद गया प्रम्यापारुपान पय मी 
अपक्षा बहुत सिप्त है। इस भागयाए वी प्रमुस घटनाएँ हैं-- 

१ भीष्म द्वारा बारिराज पी तीता कयाप्रा या हरण । 

२ यादी में धाल्व तथा भीष्म था स्थात्र युद्ध । उद्योगषय तथा नाटप दाना मं 
भीष्म था उपस्थित राजाप्रा मे! साथ युद्ध जा वणन है बल दाल्य ब साथ गृद्ध मा सबंत 
यहाँ नहीं मितता । 

३ प्रादिपय के इस प्रास्थात स विटित होगा है हि राजजुमार विचित्रयीय राज 
यद्ष्मा स पीड़ित नहीं थां। भपनी दाना पहिया [प्रम्विशा तथा भ्रस्यालिरा) के साथ सात 
वष व' निरन्तर विहार करन तथा झसयम बरतने वे मारण वह गरुवावस्था मे ही राजयत्मा 
वा दिकार हो गया, भ्रयथा वह पूणरूपण स्वस्थ था 

स॒ चान्विश्पसदुणों देयतुल्यपरात्रम । 

सर्वासामेव मारीणां. चित्तप्रमयनो रह ॥ 

ताम्यां सह समा सप्त विहृरन पृथिवौपति 

विचित्रवीयस्तरणो यदमणा. समगह्यत ॥।* 
नाटक से विखित्रवीय वा प्रारम्म स ही क्षय रोगी दिसायां है । उसका विवाह वरने गा एक 
उद्देश्य यह भी रहा वि उसवी चिततवत्तियाँ निराशा तथा विरकित वी भ्ोर स हटकर भाषा 
उल्लास तथा रागरग वी शोर भुर्के। विचित्रवीय के रोग की भ्रार सबेत अम्बित्रा भौर 
अम्बालिवा ने भ्रपती बातचीत मे क्या है ।* 

आदिपव म अम्बा भीष्म के द्वारा पराजित छाल्व स भी विवाह बरने की इच्छुक 
है । इस इच्छा भ मारी के सच्चे प्रणण वी भावी झ्रवश्य मिलती है कितु श्रम्बा वी यह 
साध मन म एक वितप्णा जगाती है। जिस पुस्ष में पत्नी को दूसरे से छीव लेने तक वी 
सामथ्य नही है, उस पुरुष के प्रति इतना आाकषण उचित नहीं लगता मूल कथा भ॑ यह 
असगति अ्रथवा चारित्रिक भ्नुपयुवतता नही है | वहाँ श्ाल्व वा चरित्र स्पष्ट दीख पडता है-- 


१. महाभारत प्लाटिषिव (सम्भवप्व ) भ्रध्याय १०२ 
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अस्त्रेण चास्पायेंद्रण स्यवधोत तुरगोत्तमात्‌ । 
कायहेतोनरश्रेष्त. भीष्म झातनवस्तदा ॥ 
ज़ित्वा विसजपामास जावम्त नृपसत्तमम। 
तत शाल्व स्वनगर प्रययो भरतपभ ॥* 

“राजधानी का लौटबर धमपूवक पुव शासन करन लगना , सिद्ध करता है कि शाल्व 
मे न तो कोई मावना थी न अम्बा के प्रति सच्चा स्नेह । पराजित होने की वंदना से भी 
व्यथित वह नहा दीख पडता। शूरवीर राजा म॑ पराजित होने पर परिताप वा भ्रमाव 
उलता हैं। ४ 

नाटककार इसे भ्सगति को बचा गया है । भीष्म वे' साथ शाल्व वा एकाती युद्ध न 
दिखावर, उसने ध्ाल्व को पराजित होन से बचा लिया है ! यहा सामूहिक रूप से समी राजा 
हारे हैं, शाल्व का दौपल्य यहाँ इतना नही अखरता । हाँ, शात्व म दट चरित्र वी कमी है, 
जिसवी व्याख्या नाटकवार नही कर पाया । अ्रम्वोपाख्यान पद म इसका स्पप्टोक् रण है ।* 
या नाटककार न श्वाल्व म परिताप की मावना को अवश्य मुखरित क्या है। 
विवेचन हि 

विद्रोहिणी भ्रम्वा अति उच्च कोटि वा एक साहित्यिक नाटक हैँ। यह भ्रमितय भी 
है। भाषा सरल और काव्यात्मक है। स्थान-ध्यान पर दाशनिक हृष्टिकोण की भी छाप है। 
कथोपक्थन प्रति चुटवीव मामिक रसात्मक एवं पात तथा अवसरानुकूल हैं । 

भट्दजी वी इस इृति मे चरित्र बहुत सुर उमरे हैं। अम्दा वा विद्रोहिणी रूप तो 
निखरबर आया ही है साथ ही सत्यवती भीष्म, शाटव अम्विका तथा अ्रम्वालिका, यहा तक 
कि विदूपक के चरित्र चित्रण मे भी मट्रजी की लेखनी अभ्रति अफ्त रही है। भ्रपन चरित्र- 
लित्रण के सम्बध म॑ भतठजी न जा विश्लेषण किया है, वह इस प्रकार है-- न्‍ 

अयलाओ के छलछतात हुए मठ माद अश्रुपात द्वारा बई पात्र मेरे सामन प्राकर 
राय हैं भ्रौर. झ्न्त म॑ सटा हँसने की प्रतिभा करने वाले विदृषक न भी, 'मैंने ता सदा से 
सबरे को साम वी श्रोर वढ्त देखा है। वहकर मुझे जी भरकर स्लाया है। कहा नही जा 
सकता, व पात्र स्वय इतनी दूर चले गये हैं या मेंन उाह खदडा है। लेक्नि इतना तो जरूर 
क्ट्ूँगा कि मुमम उहे उपती दूर खदेडन की सामथ्य न थी । 

मीप्म महामारत के बहुत ऊँचे पात्र हैं। उनके पास जाते हुए मुझे सदा डर लगता 
रहा है पर अम्बा ने उनके पीछ दौडकर मुझे बतरह दौडाया है। हा, भ्रम्वा न उह पकड 
जहूर लिया हैं। लक्नि मैं मी मीप्म का पकड पाया हू, इसम अमी मैं वहुत सादिग्ध है । 
प्रम्विका और श्रम्वालिका के यग्य और ममभेदी विचारा म लचौल पराठक्या को उत्कट 
क्रान्ति की श्रान्ति होगी पर वह सत्य मी हो ही सकती है। विद्वषक्ष ने जरूर मुझे वहुत 
तग्र किया हैं| कक्‍्मी-क्मी मैं उससे बंतरह खीक भी उठा हूँ । खेक्नि उसकी भीठी और 
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पपने विचार प्रवट करने का उहे पूण भ्वसर प्राप्त हो [7१ 

नि संदेह लेखक नाठक म अपने उहेइ्य वो मुखरित करन में पृण सफ्ल रहा हैं। 
समाज की क्दुतापूण अभेद्य दीवारें आज भी ज्याकीत्या खिची है। या समय के साथ 
परिस्थितियों म॑ श्रन्तर चाहे श्रवश्य दीख पडा हो, कितु यह परिवतन सतही है आमूलचूल 
परिवतन भभी दंप है । झतएवं कथानक पौराणिक होत॑ हुए भी समस्याएं पुरानी नहीं हैं 
वे नयी ही है, मिनका समाघान अ्रम्वा क' विद्रोह दारा लेखक न अप्रत्यक्ष रूप स प्रस्तुत करन 
का प्रयत्त क्या है । 

मूल क्या वी भ्पक्षा प्रस्तुत नाटक का क्यातक एवं शली अति रोचक सरस और 
उसकी सुपुप्ट है! 


भीष्म चरित 


भीष्म महाभारत के एक विशिष्ट चरितर हैं ॥ लोक मे भीष्म अपती हट प्रतिना के 
कारण प्रसिद्ध हैं। भीषण ब्रतधारी भाप्म का चरित वस्तुत स्पहणीय और अनुपमेय हू । इस 
प्रकार क॑ दुलम एवं असाधारण चरित्रवान व्यक्त से प्रभावित होकर, नाटककारा ते इस 
भुदर चरित को साहित्य की नाठकीय विधा मं बाधन का प्रयत्न किया है। श्री द्वितेद्र 
लाल राय का नाटक भीएम' जो उहान मूलत प्रंगला मे लिखा था और जिसका अनुवाद 
हिंटी में हो चुका है अनुवाट हाने के. कारण इस कोदि मे नहीं आता। भीष्म चरित स 
भम्बद्ध हिटी नाटक जो उपनलय हुए हैं वे निम्नलिखित है--- 

१ भीष्म विश्वम्भरनाथ *र्मा कौशिक 

२ भीष्मब्रत नाटक मूलजी मनुज 

३ गया का बेटा पाण्डेय बेचन शमा उग्र 


भीष्म 


विशवम्मरताथ दामा लिखित यह नाठक कई घटनाझ्रा को एक साथ सेजान के कारण 
काफी लम्बा हो गया है। घटनाप्रा का आधिक्य होने के कारण ही यहां प्रसगानुरूप मूल 
कथा से ग्रतर भी साथ साथ दिखाय गए ह। स्‍् 

नाटक की क्थावस्तु स विदित हाता है बिपूचवजम मं भीष्म दयौ वसुएक्गधव थ। 
प्रपना स्त्री के प्रेमपारा मं बंधकर वे महंपि वसिप्ठ की नौदिनी की मौ की चोरी करने को 
घष्टता करते हैं। मह॒पि का पता चल जाता है और वे आठो बसुओं का भूवाक म॑ जाकर 
जीवन मरण वा दु ख मोगन का शाप दत हैं. कितु प्रमुख अपराधी थौ बसु को शापवश 
4. विशेहिणी भ्रम्दा भ्पत्ी बात पु० १३ १४ 
३ प्रदाशकर शिवनारायण मिश्र, प्रताप कार्यावय कानपुर 
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झधित समय सकः भूलोय मे ही ठदरा के लिए बाध्य हाना पड़ता है। मत्यतााता मं जाम 
लेने पर गगा उहू प्पन गम मे धारण बरती हैं। चान्तनु भी पनो बनार वह उनका 
पालन पोषण वरती हैं, पर इसी शत पर कि चातउु उसके बार्यों मे बाधा न दें। सात पुश्रा 
गये जम वे साथ ही वह उह पानी म बहा दती हैं। भ्रष्टम पुत्र के साथ भी एसा बरन पर 
राजा उस रोतत हैं, इस पर गया शुद्ध होरर प्रप्त्मपुत्र (मीप्म) मा लगर चली जाती हैं 
भौर उनका सालत पालन यरन वे! उपरा'त परणुरामजी स॑ शस्त्रविद्या सिसवायर 'ान्लनु 
यो सॉप देती हैं । 

महामारत मे यह कथा इस रुप मे नहीं है रितु यह प्रपत्य प्रमाणित है कि भाष्म 
बसु व प्राठवें भण से उत्पत थे ।* महामारत मे भीष्म मटथि वसिप्ठ से छ झ्रगा-तिसा 
कल्प, व्यावरण निस्फ्त ज्यातिष तथा छट सहित समस्त बहा था प्रध्ययन करत हैं। 
नाटब मे वणित परणुराम इनवे गु् वहाँ नही हैं ।* 

नाठक वी बुछ विधिष्ट घटनाएँ जियया साम्य महामोरत से है. निम्नविसित हैं-- 

१ दातनु का सत्यवती व साथ विवाह भौर दवद्रत वी मीप्म प्रतिता । महाभारत 

मे यह कया इस प्रवार वणित है?-..ह 

एवं बार राजा शातनु यमुता नटी बे! निक्टवर्ती वन में गए। वहाँ राजा को श्रवण 
नीय एव परम उत्तम सुगाध वा प्रनुमव हुआ । सुग्रघ व उदगम या पता लगाते हुए उहांने 
बहाँ मल्ताह की एक कया देखी, जो देवागना के सह सुटरी थी, जिसने राजा यातनु व 
पूछने पर भ्रपना परिचय 'निधादराज की पुश्री वह बर टिया। राजा ने निपाटराज से उसकी 
कया माँगी र्ितु उसने यही "त प्रस्तुत वीवि हे पथ्वीपत! मेरी "त है हि इसके गभ से 
जो पुत्र उत्पन हो झापके' बाद उसी वा झ्मिपेक शिया जाय । परन्तु शातनु प्रपन एकमाश्र पुत्र 
देवनब्त को राय से वचित वरना नही चाहत थ । वे धर लोट प्राये ! 

तटनन्तर एक दिन राजा शातनु घ्यानस्थ होवर कुछ सोच रहे थे वि' तमी भीष्म न 
उनके' पास पहुचकर उतकी चिता का कारण पूछा | कुछ स्पप्ट न जान सकने क कारण वे 
मत्री 4 पास गय मत्री ने राजा वा एवं कया के प्रति आसकत हांना कारण बतलाया। 
भीष्म रथ जुतवावर बताय गए स्थल पर पहुचे और घीवर टाच्वराज बीहात को सहष स्वी 
कार कर लिया, क्तु धीवर ने कहा है महात्राहों भरापका जो पुत्र होगा, वह सम्भवत्त इस 
प्रतिज्ञा पर हृंढ न रहे--आपके बाद वह राज्य पर अधिकार पाना चाहे । निपादराज के 
अभिप्राम को जातकर मीप्म ने कठोर भतिज्ञा की कि वे श्राजम अह्मचारी रहेगे-- 

अ्रद्य प्रभृति मे दाटा ब्रह्मचय भविष्यति । 
अ्रपुतस्थापि से लोका भविष्य त्यक्षया दिवि 

इसके उपरान्त भीष्म सत्यवती को रथ मे बठारर प्रासाद म ले पाते है। पिता शा तनु 





१ मद्दाभारत झादिपवें भ्रगादतरण 

२ वही अध्याय ६३ ६१ 

३ वही भादिषव श्रध्याय १९ 

४ वही, भादिपव (सम्भवपव ) भ १००, श्लोक ६६ 
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सन्तुप्ट हांते हैं भौर भीष्म वो इच्छा मृत्यु वा वरदान देत हैं । 
२ वाशिराज वी तीना वयाझ्ा वा अपहरण ऐ 

नाटक मं दूसरी घटना, वाशिराज की बयाप्रा के भ्रपहरण से सम्ब घ रखत्ती है 

महामारत म इस घटना का रूप इस प्रकार है -- 

वाशिराज वी तीन बयाएँ अ्सराम्ा व सद' सुदरी थी । उसके स्वयवर वी चचा 
सुन भीष्म वाराणसी पहुँचे । वहाँ उपस्थित राजाग्ना ने विचारा कि भीष्म स्वेय स्वयंवर मे 
भाग लेने भ्राए है, इमलिए व्यग्यपूण हास्य से उनक्ता स्वागत विया गया। मीप्म ने कुपित 
हौवार तीनो कायाप्रा का अपहरण वर लिया । 

३ अम्बा का शाल्व प्रेम । 

तीसरी प्रमुख घटना भ्रम्वा सम्बधी है जो विभिन्न घटनाप्रा के साथ पर्याप्त दूर 
तब चली गयी है | महाभारत म* इसका विवरण पहले विद्वाहिणी अ्रम्वा वे' प्रसंग मे दिया 
जा चुका है। यह झ्रादृत्ति व्यय है) 

४ नादक की श्रगली घटना, भीष्म से उनकी मृत्यु सम्बधी विचार विमण से सम्ब'्ध 
रखती है। युधिप्ठिर, श्रीहृरण तथा भ्रजु्र इत्यादि माइया वे! साथ भीष्म के समीप उनके वध 
के सभ्व ध मं पूछते जात हैं। भीष्म कहनत हैं कि, युद्धस्वल म शिखण्डी को मेरे सामने रखने 
स मेरी मुत्यु सम्मव हा सफ्ती है, क्यावि वह पहले नारी था और नारी पर वाण चलाना 
मरे लिए असम्भव हांगा । एसा ही क्या जाता है और भीष्म आहत होकर शरशस्या पर सेटे 
हुए उत्तरायण की प्रयीशा करते दीखत है । समस्त राजागण तथा योद्धा मीप्म से मिलने 
जात है। स्वागत भाषण करने के उपरान्त वे अपना सिर नीचा लठकने वी शिकायत करत 
हैं । उपस्थित व्यक्ति कामल महीत वस्त से बना हुआ तक्या ले झाते हैं परतु पितामह के 
अभिन्नाष यो समझकर अजून भांण्डीव घनुप ल, उसे भ्रमिमात्रत कर, "कुकी हुई ग्राठ वाले 
तीन वाणा द्वार उाज' मस्तक को ऊँचा कर दत हैं। 

अगले दिन पानो पीने वी इच्छा प्रकट वरन पर राजा लोग के द्वारा प्रस्तुत 
शीतल जल वा उपयोग भीष्म नहीं करते, तब झजुन गराण्डीव की गजनमयी ध्वनि उत्पन 
करके जमीन से जल उत्पन करते है जिमकी धार सीधे भीष्म वे मुख भ पहुचती है। महा- 
भारत म यह घटना इसी रूप म उपलब्ध होता है ।? इस प्रकार नाटक वी अ्धिक्षाश घटनाएँ 
मूलक्था के' सहश ही हैं । 

प्रस्तुत नाटक साहित्यिक तथा अभिनय है इसम घटनाकम बडी तौब्रता से चलता 
है। कही धरथित्य नही दीख पडता । या नाटक सुलभा हुग्या और रोचक है । मुल घटनाओं 
के कौशलपूण सयोजन ने नाटक के सौदय का उमारने म भ्रतिशय सहायता की है। 


के 
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भीष्मब्रत' 


मूलजी मनुज लिपित भीष्म शम्बधी तीन भव का यह दूसरा साटय है जिशता 
पयानत विद्रोहिणी प्रस्या तया उतयवत्र मीप्म याटर थी घटनाप्रा वे सदण ही है। गे 
नाटक वी बंवल दा घटनाएँ इन दोना नाटगा से मिन हैं । प्रवम घटना भीष्म की लिया 
से सम्योधित है। विश्वस्मरनाथ मा लिखित भीष्म साठय मे भीष्म के गुर परणुराम 
बताए गय हैं जबकि प्रस्तुत नाटर मे भीष्म व गुर श्रीव्याग का दिसाया है डिवु य दाना 
ही नाम महामारत म उल्लिसित गुर से मिन हैं वहाँ मीप्स क गुर वसिष्ठ हैं। 

दूसरी घटना वाटिराज व प्रासाट में बाटिराज थी सयस बडी पुत्री भ्रम्वा थे 
भीष्म वे प्रति भनुराग स सम्बाध रसती है । यह घटना लपत वी बल्पना पर भ्राघारित 
प्रतीत होती है। मीप्म नाटक वा वाई भी प्रसय विसी भी स्थल पर भीष्म के दौवल्य को 
प्रकट नहीं करता, जवक्ि प्रस्तुत ताटफ मे मीप्म वे हृत्य व इस सुक्ामल मांग की भावी 
भी प्रदर्शित वी गयी है। ग्राजम ब्रह्मचयब्रत लने के पूव मीप्म बाजिराज कुमारी भ्रम्वा से 
प्रेम करत हैं। यह प्रसग नाटककार ने पति हत्यस्पर्गी सवादा द्वारा प्रस्तुत किया है । 
नाटककार की इस बत्पता ने नाठक को सरसता तथा स्वामाविज्ता दोना प्रटान वी हैं । 

प्रस्तुत भाटव का बयानक महामारत स एक स्थल पर घौर मित है। यहां भीष्म 
वी मत्यु का उपाय पूछने के लिए बुती को भेजा जाता है जप्जि महामारत मे भीष्म 
अपनी मत्यु का उपाय युधिप्ठिर का वतलात हैं | 

प्रस्तुत नाटक वी भूमिका स घात होता है कि लेखक न द्विजेद्वलाल राय के' समस्त 
साठको का अध्ययन किया है। द्िजेद्धलाल राय के मीप्म नाटक के सम्बंध म झ्रापवा 
विचार है वि द्विजद्धलाल राय का उस धीवर को जिसने झपनी दुरदर्शिता से देवब्रत वे” 
न केवल शासक बनने म॑ बाघा डाली है प्रत्युत उप्तके पुत्र पौजादिका को भी उस ग्रधिकार 
से वचित करन मे समथ हुआ है एक बाग क॑ रूप म प्रस्तुत करना उचित नही जेंचता । 
इसके अतिरिक्त अम्बा प्रम्वालिका मे वृद्धावस्था तक उच्छ खल वृत्ति वो प्रटरथित करना भी 
मनोविचान की दष्टि स भी सग्रत प्रतीत नही होता ।' * 

इस प्रकार की चरुटिया एवं शिथिलताएं प्रस्तुत नाटक म कही देखने को नही मिलती । 
माटक रोचक है क्‍्यांि ऐतिहासिक पात्रों के अतिरिक्त अम्वा वी सखी और लता (सत्य 
वती वी सखी) दो कत्पित पात्र भी जोडे गए हैं, जिनके क्थोपक्थना ने नाटक मे पयाप्त 
रसवृद्धि वी है । नाटक की भाषा परिमाजित एव पुप्ट नही है, कितु अभिनय की कसौटी पर 
नाटक खरा उतरता है । 





4 ब्रकाशक शारदा मटर टिल्ली 
२ भीष्मद्रत (मूलजा मनुज) भूमिका पष्ठ २ ३ 
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गगा का वेटा' 


पाडेय बचन दार्मा उग्र लिसित इस नाटक वी वया निम्नविखित है-- 
नाटक वी बथावस्तु मीप्स दे जीवन की प्रसिद्ध घटनाझा से सम्बद्ध है। नाटझ वा 
आरम्म सुमह पवत वी एक तलहरटी मे महपि वसिष्ठ कः आश्रम से होता है। उनकी 
हामधेनु नॉटती साथकाल का समय हान पर भी जब वन से घर नहीं लौटती, तो वमिप्ड 
चिंतित हो जात हैं। साज करन पर भी माँ दनी का कुछ पता नही चलता। वमिप्ठ तथे 
अपन ध्यानचशुप्रा स सम्पूथ घटना का ययावत्‌ देख लेत हैं। 
अप्ट घसु नीटती का चुरारर स्पग नी झोर ले जात हैं । ब्रह्म उह देव से मानव 
बनने का चाप दे देत है। नादनी तथा शाठा बसु राव उनके सम्मुख उपस्थित हांत हैं। 
उनके क्षमा थाचना करने पर दो का छाड साता के जम लेत ही मरकर पुन स्वपद 
प्राप्त कर लॉग का वसिष्ठ आइवासन टेत हैं कितु अप्टम थौ वा अधिक अपराध होन के 
कारण वह मानव शरीर स मुक्ति न पा सकेगा--साथ ही ऐसा ग्रवश्य वह देते हैं । 
स्वंग मर जात हुए बमुझो को साग मे गया देवी मिलती हैं । अपने उद्धार बे लिए थे 
उनसे प्राथना करत हैं। फम्णामूर्ति गगा, द्रवित होकर उनके उद्धार वे जिए तथार हो 
जाती हैं। देवन्पिणी गंगा हस्तिनापुर के देवोपम महाराज शाततनु का अपना पति बताती 
हैं। अपने सात पुत्रा को तो व एक एक वष बाद गया मे विसजित कर देती है परतु अ्प्ठम 
पुत्र की वे रक्षा करती है। बसुआा के उद्धार का प्रतिश्ुत काय पूण हा जाने पर व त्यातनु 
बा छाडक्र चली जाती हैं कितु समय होन तऊ पुत्र बे पालन का भार ग्रहण करती हैं। 
गगा वा यह पुत्र टबग्रत' गगाटल तथा “मीप्म नाम से पुकारा गया है। गगा के प्रताप 
स' सवशास्त्र और टस्मविद्या मं वह पारगत हा जाता है। परथुराम और शिवजी स वह 
शस्य॒विद्या ग्ररण करता हू ॥ 
नाटक वी बुछ भय प्रमुख घटनाएँ निम्नविखित है-- 
१ दाटाराज की पुत्री सत्यवती स शत के साथ शातनु का पुत्र विवाह । 
२ भीष्म की प्रतिना । कुछ नह. कुल कु 
३ काशिराज की तीनो कयाप्ना का स्वववर म से बलपुवक अपन सौतले भाई 
विचित्रवीय दे जिए भीष्म द्वारा हरण क्या जाना । 
४ भीष्म और परशुराम का युद्ध तथा इस युद्ध म परशुराम वी हार । 
५ अम्वा का तप करके शिवजी से वर मागना । 


च 
ु 
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भ्रापार 


नाटय' पी यह कया महामारत मे ज्यासी-त्या मिलती है ।" कबत बुछ प्रारम्मित 
प्रसगा का महामारत म विस्तारपूवता वणन है। भाटिपव ये भातगत राम्मयपर मे लॉहसी 
गो या यणन प्रति विस्तृत है। घातनु व पूछन पर गगा बतताती हैं-- 

भाषव महवि वस्तिष्ठ का नाम है। गिरिराज मं बे पाइय भाग मे उतना पवित्र 
भ्राश्रग है जहाँ समी ऋतुग्रा मं विकसित होए बात (त उससे झागा बढ़ात हैं । दल प्रजा 
पति वी पुत्री, देवी सुरभि ने पश्यपजी व राहवास से एवं गौ यो णाप्र लिया जो वसिप्ठ से 
होमपेनु के रूप म॑ प्राप्त वी | यह गो प्रति सुटर तथा सबका बल्याण बरनवाली थी। थी 
व्यक्ति इसवा दूध पी लता, वह सवदा ये लिए युवा वन जाता था । 

थी बसु का चाप मिलने वी घटना भी इसी प्रकार भ्नति विश्तृत है-- 

एवं बार प्राठा वस्चु तथा सम्पूण देवता या ही प्राश्रम वे! समीप विहरण करने मे 
लिए पघारे । दो वसु वी पत्नी ने भपन पति से बहुत पभाग्रह किया दि वे उस गौ को उसकी 
सस्ती राजपि उतद्यीनर वी पुत्री व लिए ल लें । थी न एसा ही जिया शोर परिणामस्वरुप 
वरिष्ठ वे हाप का समागी बना । 

इन घटनाप्रा का यह विस्तार नाटब मे नहीं दिखाया गया है, किस्तु रोष समस्त 
घटनाएँ नाठटब म भ्रति सुदर ढंग से भस्तुत वी गयी हैं । नाटकवार ने यहाँ समस्त पौराणिक 
घटनोओ। को ज्या-्वा-या रखने कय प्रयत्त किया है। झस॒गत तथा प्रसम्भावित घटनाम्रो 
को मोडने-तोडने वा प्रयत्त नही किया है । 

इस ताटक की वथा विश्वम्मरनाय दार्मा कौरिव लिखित "मीप्म नाटक से बहुत 
मिलती जुलती है। 

आ्राधुनिक युग के पौराणिक नाटकों म उग्रजी वा यह नाटक झति सुदर है । भाषा, 
भाव तथा शली सभी दष्टि से यह एक परिष्हत वाट है। ज्वाल्मदत्त शर्मा उपाध्याय 
(पात्र) की सप्टि कर उपग्रजी ते इसम परिमाजित हास्य का पुर देने का प्रयत्त भी किया है। 


सुमद्रा परिणय 


बीरेद्रबुमार गुप्त लिखित सुमद्रा परिणय नाटक की कथा निम्नलिखित है-- 
प्रस्तुत नाटक, सुभद्रा के बलपूवक परिणय की घटना से सम्बंध रखता है । भ्जुन 
बारह व के तीर्थाठन पर जाते हुए भाग मे इृष्ण से मिलते हैं। इृष्ण उह़े प्रथम, रवतक 
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पवत पर, तदनन्तर द्वारका ले जाते हैं। अजुन के आगमन वे उपलक्ष्य मे नगर खूब अ्रच्छी 
तरह सजाया जाता है। प्रजुन वे' शयन कक्ष की तयारी सुमद्रा वी सखी सत्या, सुमद्रा वे 
साथ अ्रति मनोयोग से करती है । सुमद्रा के वीणावादन तथा चित्रकला से अजुन उसके प्रति 
आदृष्ट हो जात हैं और उसे पत्नी रूप म पाने के लिए व्यग्न हो उठते हैं। वे नही चाहते 
कि कृष्ण के वड़े माई वल्लराम की इच्छानुमार सुमद्रा दुर्योधन का मिले । बलराम अपनी 
बहन सुमद्रा का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन से इसलिए वरना चाहते हैं जिसस यादवा भौर 
कौरवा वे सम्बंध हृढ हा जाएँ झौर भरत तथा यादव एक प्रचण्ड शवित के रूप म संगठित 
होकर समस्त विरोधी शक्तिया का सामना क्र सके । दृष्ण, बलराम तथा उग्रसव से कहते 
हैं, कि सुमद्रा वे विवाह को राजनीति के क्षेत्र म न लाया जाय । 
इसी बीच सात्यकि द्वारा समाचार मिलता है हि उत्तर-पश्चिम के नागा और यवना 
से मिलवर सिंधु व इस पार के' सौराष्ट्र बे! गणतत्रा पर ग्रानमण कर टिया है। इृष्ण 
उधर जाते हैं भौर अजुन भौर सात्यकि सौराष्ट्र के पास के प्राततो का देखने चल पड़ते हैं । 
प्रभास उत्सव से कुछ दिन पूव ही अजुन तथा कृष्ण दोना द्वारका लौट झात है । कृष्ण भ्रजुन 
को सुमद्रा हरण की सम्मति देते हैं। उधर सुभद्रा बलराम की पत्नी रोहिणी से स्पष्ट कह 
देती है कि मैं दुर्योवन 4 साथ विवाह नही करूंगी, कितु भाई बलराम से कुछ वहन का 
साहस नहीं जुटा पाती । 
दुर्योधा भी प्रमास पर भायोजित बड़े भारी उत्सव म सम्मिलित होता है। द्वारका 
पुरी से चलवर सभी प्रमास के लिए यात्रा करते है। मांग म दुर्यंधन सुभद्रा स कहता है-- 
* भेरा भी एक वित्र बना दो ! ” सुमद्रा सुतकर क्रोधवश दुर्योधन के रथ की पताका झपने रथ 
पर बढे-बढे ही काट देती है ! दुर्योधन बडा भ्रपमानित भ्रनुमव करता है, पर उसब में भाग 
लेता है । वही अपने गुरु बलराम के' द्वारा उससे देश की दुख्वस्था सेमालने पोंडवों से मेल 
करने तथा शकुनि और कण का साथ छोडने के लिए कहा जाता है पर दुर्योधन पाण्डवो से 
मल करने के' लिए तयार नही हीता । 
इसी स्थल पर जब स्तिया पूजन करने जाती हैं तो अ्रजुन सुमद्रा को हर ले जाता 
है। दुर्षोधन, "कुनि इत्यादि रथ लेकर दौडत है पर झजुन के रथ को रोकने भ विफल रहत 
हैं। बलराम को भी अ्रजुन का यह “यवहार अच्छा नहीं लगता कितु रृष्ण के द्वारा समकाये 
जाने पर बलराम समभ जाते हैं शौर झतत प्रजुन को बुलावर सुमद्रा के' साथ विवाह 
रचाया जाता है । 
आधार 


महामारत म सुभद्राहरण वी यह कथा अति विस्तार म॑ वर्णित है ।* इस कथा के 
अनुसार भजून बारह व के तीर्थाटन पर निकलते है और प्रभास क्षेत्र जा पहुचते हैं। वही 
उनका श्रीकृष्ण से मिलन होता है। तत्नन्तर घूम फिरकर अजुन और हृष्ण दाना र्वतक 
पवत पर जात॑ हैं, जहाँ श्रीकृष्ण के आदश से संवको द्वारा पूव ही इसी उपलक्ष्य मं भली 
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प्रकार, सज्जा वी गयी है। त्तदनतर द्वारकापुरी पहुँचने पर भी स्वागत समारोह तथा साज 
सज्जा से अजुन को प्रसान कर अमिनादित किया जाता है। श्रीदृष्ण बे रमणीय मवन म वे 
अनेक रात्रिया तक निवास करते है। 

कुछ दिन व्यतीत होते पर रवतक पवत पर वृष्णि और अ्रधक वश के लोगा का 
एक बडा भारी उत्सव होता है, जिसम #ष्ण श्रजुत को भी ले जात॑ हैं । द्वारकापुरी तथा 
दूर-दूर के अनगिनत व्यक्ति उत्सव म॑ भाग लेने के लिए पहुँचते हैं! यही अजुन सुमद्रा को 
देखते हैं और उसके प्रति आइप्ट हो जात हैं। श्रीकृष्ण झ्जुन की मनोदशा को भाष लेते हैं 
और सुमद्रा को अपहरण द्वारा प्राप्त करने वी सम्मति दे देत हैं ।* 

तदुपरा-त अजुन बुछ चीज्नगामो पुरुषा को भेजकर युधिष्ठिर की अनुमति भी इस 
काय क॑ लिए प्राप्त कर लेते हैं । युधिप्ठिर वी आज्ञा मिल जाने के उपरात ग्रजुन को जब 
ज्ञात होता है कि सुभद्रा पूजा करने रवृतक पवत पर गई है तो अजुत एक सु-दर सुसज्जित 
रथ के द्वारा श्रापेट खेलने के बहाने रवतक पवत पर पहुँचते है और देवता की पूजा करके 
ब्राह्मणा से स्वस्तिवाचन कराकर, परिक्रमा पूरी बरके द्वारकापुरी को लौठती हुई सुमद्रा 
को, बलपूवक पवरडकर रथ मे बिठा लेते है और चल देते है । 

भ्रपहरण की सूचना क्षणमात्र म ही सम्पूण द्वारकापुरी म॑ फल जाती है। सकडा 
सनिक पीछे दोड पडत है । बलराम अत्यत कुपित होते हैं । परतु श्रीकृष्ण शाकतिपूवक' 
बलराम को सममात हैं भौर तत्पश्चात पुत्र द्वारकापुरी मे अ्जुन को झामाजमत करबे' 
विवाह रचाया जाता है । 


झतर 

महामारत की क्या के साथ नाटक वी कथा की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नाटककार पूणरूपेण महामारत पर ही निमर नहीं रहा है। नाटक की कथा के 
विस्तार म उसने प्रपती वल्पना का समावेद्व भी किया है । 

१ श्रत सत्या पात्र तथा तत्सम्बधी विस्तत क्रियासलाप तो नाटक मे कल्पित है ही 
इसबे' झतिरिक्त सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करन वी बलराम वी इच्छा को भी 
नाटक कौ क्या मे अपनी प्रोर स ही जाडा गया है । महाभारत म॑ बलराम की इस प्रकार 
की इच्छा का सबंत मात्र भी नहा है । 

३ प्रजुत का उत्सव से कुछ माह परूव द्वारदा मे लाने व उपरात पुन राजनीतिव 
कारणा से हटा देता भी लेखक की झपनी वल्पना है। लसक न इसवा वारण प्रेमी प्रेमिया 
दोना के हृल्य म प्रेम का परिपाक करना बताया हैं।* 

महामारत की क्या के प्रमुस्॒ तथ्य निम्नलिखित हैं-- 

१ सुमद्रा वा हरण उसव के मध्य नहां हुझा, प्रयुत रवतक पवत पर पूजा वरब' 
लौटते समय हुआ । 
थ्‌ महाभारत घाह्विव (सुमहाहरणप्व ) प्रध्याय २१८ श्लार २२ २३ 
४ वही प्रभ्याय २१६ शवाब रद २६ 
३ सुभता परिणय पपती बात पृ० १० 
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२ बलराम प्र्जुन से वेवल उसके दुस्साहसपूण काय वे कारण ही ऋ्ुद्ध थे । 

३. कृष्ण वे' भ्रतिरिक्त युधिप्टिर वी सम्मनि भी इस बाय के लिए ग्रदुन को प्राप्त 
थी। 

४ दुर्योधन का प्रवश इस बया के प्रसग मे वही नहीं हुमा है 

नाटककार ने इस क्या म॒ दुर्योधन को सम्मिलित बरके तथा बलराम वी दुर्योधन 
के साथ सुमद्रा वा विवाह बरने इच्छा यो दिखाकर नाटक वी क्‍या वो एवं राजनीतिक 
मोड दे दिया है। 


भागवत पुराण 

भागवत पुराण म भी सुभद्राहरण वी क्‍या मिलती है ।* यहा इस प्रसंग का रूप 
इस प्रकार है-- 

शक्तियाली झजुन, तीथयात्रा वे! लिए पृथ्वी विचरण करत हुए कदाचित प्रमास-क्षेत् 
पहुँचते हैं । वहाँ उहहें चाल होता है कि वलरामजी, अपनी मगिनी सुमद्रा का विवाह दुर्योधन 
ब साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्रीदृष्ण आदि उनस इस विषय मे सहमत नहीं हैं । 
यहू सब जातकर अजुन वे मन म्‌ सुमद्रा को पान के हेतु लालमा जग उठती है । गत वे 
त्रिदण्ती बष्णव का वेष धारण करके द्वारका पघारत हैं। सुमद्रा की प्राप्त करन ने! लिए 
अजुन वहा वर्पावाल के चार महीन तर रहते हैं। वहा पुरवासी और स्वय बलरामजी 
उनका खूब सम्मान करत है । उह यह विदित नही होता कि ये अजुन है । 

एक दिन बलरामजी आ्रातिष्य के' लिए निदण्डीवप्णब वेषधारी अजुन को ब्रामात्रत 
करत हैं प्रौर उनको अपने मवन म॑ ले झाते हैं। खूब स्वागत सत्वार होता है। श्रजुत मोजन 
के समय विवाह योग्य सुंदरी सुमद्रा को देखत हैं जिसका अनुपम सौदय स्त्रियां तक के 
दृदयों को मुग्ध करनवाला है। दखते ही प्रजुन मोहित हो उठत हैं और सुभद्रा प्राप्ति की 
उत्कट कामना उनव॑ हृदय को मयत लगती है । सुमद्रा भजुन को देखकर मन म॑ उही को 
पति बनाने का निश्चय कर लेती है । 

एक वार सुमद्रा देवट्शन के लिए रथ पर सवार होपर द्वारका दुग से वाहर 
निकलती है। उसी समय महारथी अजुन देवकी, वसुदेव और श्रीकृष्ण वी अनुमति से, सुमद्रा 
का हरण कर लेत हैं । यह समाचार सुनकर बलरामजी वहुत विगडत हैं। परन्तु मगवान 
श्रीकृष्ण तथा भय सुहद सम्बधीजत उलह पर पक्‍डक्‍र समभात हैं भौर तब दे शात होते 
हैं। इसके उपरात वलरामजी प्रसन हाकर वर-वधू के लिए बहुत सा घन, सामग्री हाथी, 
रथ घोड़े और दासी-दास दहज म दत हैं । 

भागवत वी उपयुक्त क्‍या नाटक की कथा वे अति समीप प्रतीत होती है, क्योकि--- 

१ यहा दुर्योधत के साथ खुमद्गा के विवाह झरने वी बलरामजी वी इच्छा का स्पष्ट 
उल्लेख है। ३ 

२ भजूुन और सुमद्रा एकदूसरे को प्राप्त करने के लिए यहा समान रूप से 





$ भागवठपुराण ग्रीदाप्रेस गोरबपुर दशम स्क्घ अध्यय ८६ श्लोक ११२ 
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उत्सुक हैं । 
३ बलरामजी के अतिरिक्त झगय सम्व धी जन इस विवाह से सहमत हैं । 
४ गअजुन द्वारकापुरी म॑ विवाह से पूव चार महीने निवास करत हैं। 


फछुछ दष्टव्य भ्र-तर-. 


१ भागवत की क्‍या म अजुन को सुमद्रा की प्राप्ति के लिए त्रिदण्डी वष्णव का रूप 
धारण कर चार मद्ीने निवास करते दिखाया गया है। नाटक म॑ इस बेप का उल्लेख 
नही है । 

२ सुभद्रा हरण भागवत म द्वारकापुरी म ही सुभद्रा बे पूजा के लिए जाते समय 
होता है और महाभारत या नाटक की क्या के समान रवतक अथवा प्रमास क्षेत्र मे नही घटता । 

इस प्रकार नाठक की घटनाश्रो तथा भागवत वी इस कथा के मध्य भिमताग्रा की 
अपेला समानताएं ग्रधिक हैं | श्रत नाटक की क्‍या महामारत की अपेक्षा मागवत की क्या 
के झ्धिक समीप हू तथापि इन दोना झ्राधारों के श्रतिरिक्त नाटक के सजन मे बल्पना का 
अश्व भी प्रचुर मात्रा मे रहा है। 
विवेचन 

भूमिका लखक थ्री गोवि ददासजी के अनुसार यह नाटक पौराणिक है और पौराणिक 
कथा मे ऐसी समस्याझ्रो का समावेश हो गया है जो आधुनिक काल की हैं ।* 

वस्तुत यह सत्य है । आधुनिक परिवारों मे भी जब झुवती काया किसी विशिष्ट 
व्यक्ति स सम्बंध करना चाहती है तो वमी-कमी परिवार के सदस्यों मे ही उस सम्बंध ने 
विपय मे मतभेद उत्पन हो जाता है उसी प्रकार वी एक भाँकी लेखक ने इस नाटक मे 
प्रस्तुत वी है । ऐसे वातावरण म सुमद्रा की आकुलता पीडा दटता तथा साथ ही चालीनता 
जिस ढग से प्रस्तुत को गयी है वह सराहनीय है। 

नाटक की प्राय सम्पूण कथा पौराणिक पानो को लेकर चली है. केवल सत्या पात्र 
व्ल्पित है कितु इसव' प्रवेश ने नाटक के रसम वढ़ि ही की है। प्रस्तुत पात्र सत्या वे 
प्रति लाटककार का भुझाव अविक रहा है । नाटककार ने इस स्वय स्वीसार पिया है-- 

सत्या के प्रति मेरा बड़ा पश्रपात है। नाटक के झ्राधे सञधिक सौतट्य का श्रेय 
सया को है। यदि सत्या का नाटक स निकाल दें ता बुछ भी न बचेगा | इस इतिवत्त की 
झस्थिया पर मास मज्जा चटाने एवं टारोर म रक्‍त प्रवाहित करने का वाम सत्या हो 
करती है । * 

एक व्यक्तिगत घटना दमा कमी समाज तथा राष्ट्र को विस प्रत्ञार प्रमावित करती 
है वाटकवार ने इस रचना म यही दिखान का प्रयत्न किया है भौर वह इसम सफ़्त हुआ है । 
लखक' की यह घारणा रही है दि श्रीकृष्ण न सुमद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ इसलिए नहीं 


थू.. सुघटापरिणय 'टो शब्ट पृ १ 
२ वही 'भपषनों बात १०११ 
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होने टिया कयाक्रि व कौरव-पाण्टव वैमनस्थ वी किसी भी मूल्य पर कम करना नहीं चाहने 
थे । इस घटना के पश्चात जो घटनाचऋ प्रवाहित हुआ उसके लिए यही घटना उत्तरदायी 
कही जा सकती है। अमिम-यु के लशस वध के मूल मं सम्मदत यही घटना थी। अत 
लखक के झनुसार “राजनीतिक चत्रा कार परिचालन मानवीय एव राष्ट्रीय सिद्धान्ता के 
आधार पर न हाकर वहुघा व्यवितगत लगाव के द्वार ही हुआ करता है ।”* 

बस्तुत यही ध्वनि इस नाटव' म मुखरित है। भाषा की दप्टि से नाटक यत-तन 
क्लिप्ट हा गया है। या नाटर असिनेय है ॥ 

नाटककार ने अजुन सुभद्रा विवाह वी इस घटना को 'सुभद्रा हरण' नाम ते देकर 
शुमद्रा परिणय नाम दिया है जो सवथा उचित ही दै। सुभद्वा का विवाह कया पक्ष बी 
प्रोर से श्रीकृष्ण, वसुदव॒देवकी एवं भ्रय सर्म्बा घया तथा बरपक्ष को ओर से युधिप्ठिर 
बी प्नुमति से हुआ होता है इसलिए 'हरण होन का प्रश्न नही रहता। 


चक्रव्यूह' 


पभिमयु वी क्या स॑ सम्बद्ध लक्ष्मीनारायण मिश्र लिखित यह एक श्रति सुदर 
एव परिप्वृत नाटक है। प्रसिद्ध चत यूह भेटन वी घटना वो लेकर लेखक न प्रस्तुत कथा 
का विस्तार किया है । नाटक तीन अको मे बिमक्त है, क्या निम्नलिखित है. 

युद्धभूमि म युधिष्ठिर के मनणागह मे विचार विमश हो रहा है कि भ्रजुन जब दूर 
ससप्तक! के साथ युद्धरत है. तो उसको अनुपस्थिति मे चन्रव्यूह भेदन के विए. किसे भेजा 
जाए। सबके व्यूहभेट्त स ग्रनभिज्ञ होने के कारण ग्रुधिष्ठिर अति चितामग्न हैं। भीम 
की उम्र वाणी एवं उत्तेजित स्वरूप युधिष्ठिर को चितामुक्त नहीं कर पठ्ि । तमी श्रभिम यु 
पहुचकर सवका आश्वासन दता है कि यह काय वह अवश्य कर सकेगा, क्याकि भाता के 
णिविर म टंगे चक्त“यूट्‌ के चित्र क। दिखा पिता (अझजुन) उसे चक्र-यूह भेदन वी विधि, 
सस॒प्तका के युद्ध में जान से पूव सिखा गये हैं। ,्रतत युधिष्ठिर तथा माताझ्रा से प्राचा 
ले और भपनी पत्नी उत्तरा से मेंट करन के' उपरात भ्रभिम-यु मुद्ध-स्थल मे पहुच जाता है । 
उत्तरा स॒ मिलन का दृश्य अति स्वाभाविक एवं हृदम-स्पर्शी है। सुकुमारी गभवती पत्नी 
का आटाकामिश्रित धय, तरुण पति-पत्नी का सुक्षोमल शत मे मोहक, मनोरजक वार्तालाप 
एवं भणाटायुक्त विदा विवरण दशक को भावविमोर कर देने की प्रदमुत क्षमता 
रखता है। रणसत्र म भ्रभिमयु का द्रोणाचाय के अतिरिक्त दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण से भी 
झमना सामना होता है | उत्तर प्रत्युत्तरा की चोटो द साथ दोना म भयकर युद्ध होता है ॥ 
प्रथम, लक्ष्मण वी मृत्यु होती है, तत्पशचात सब महारथी मिलकर अभिमयु को मार डालते 


६ सुझद्रा परिणय प्रपनी बाठ पु० १२ 
३ प्रवाशक कोशाम्दी प्रकाशन दोरागज प्रयाप पचम स० १६५७ 
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हैं । प्रमिमायु 4 समाष् द्वाव ही, जा दुर्घाधा दो शाप पूछ प्रमिमरयु की मूहपु गो फामता 
बारात थां, समरत मैरमाव मुपाशर प्रमिमाशु श्रा गिर घी गो” में रंगकर एड थे 
मो भोति रो उठा है। सऱणरा मे मद ग्राम उपरास जय घजु सौरता / हो 
प्रमितयु पी मृत्यु खहर जयय का प्रयात हि पी सरप्या शाह मार) जी शपा ऐसास 
गर गयी थी र्पिति में रयये प्ररि मे प्रवेश बरा को प्रतिशा करवा है । 

झन्त में रद थार मित्र भीष्म मत समीप जात हैं। भीम इच्छा करत कैहि 
उत्तरा जो पाण्डवा प्रौर कौरया भी प्रीजम प्रात को भा गम से मेमास हुए है, मानुसती 
(दुर्पोपन भी पानी) भौर सुमदा (परत भी परी) बे सघ्प बडे धौर होगा उस मार दूत 
मी प्रादि माता हग पह प्राप्त मरा पा भाणीर्वात दें | भीष्ण भी इच्छायुमार एसा ही विया 
जाता है। प्रन्तिम हृ॒य में सब उमर हित वी प्रीक्षा मे दीस पष्ठा हैं, जप प्रभिमसु वा 
पुत्र जम लगा भोर दावा बुला मे पुत्र सुर चातति वी स्थापया होगी । 

जयद्रथ वी मत्यु इस जाटब में नहीं टिसायी जाती । 


झापार तथा झतर 


प्रस्तुत वाटर वी कथा वा झापार मद्रामारत गा द्ोणपव ९ है । सलखर ने भुछ मूल 
घदनाएँ यया प्रजते थी जयद्रथवथ की प्रतिषा' तया घत्रतपूर भ”न की धत्नाप्रा पों ही 
यधावत्‌ तिया है ध्षप विस्तार मे मूल मे सती थी ध्रपी पस्पना है। जहां सशाप गी 
बल्पना प्रवणता ने नाटक थी गधावर्तु शो भतरि मनौरम एवं भमिनव रुप प्रत्नन जिया है 
यहाँ मूल कया रा इस कथा में भ्रतर भी भा गय हैं जो निम्नलिपित हैं-- 

१ दुर्षोधन वा हृदय परिवतस इस साटव' में सबसे मुस्प वस्तु है जा मटामारत 
फो कथा में तथा महामारत भरी इस कया पर भाधारित शिसी रचना मे नही दीस पढता। 
इस परिवान मा प्रयाजेन कथा यो मानवीय झभौर बुद्धिमगत रुप दना है । 

२३ चत्रथ्यूह में प्रविष्ट होने वी विधा महाँ प्रमिमयु माता मे गर्भ मे नही शीराता 
भाता वे शिविर में टेंगे चित्र को देखपर पिता द्वारा प्रवाश विधि बताने स उसका ज्ञान 
प्राप्त करता हैं। 

३ युद्ध का विवरण तक्ष्मण प्रम्मिमयु तथा द्रोणाचाय या पारस्परिक वॉर्तालाप 
इत्यादि सब प्रसया मे कल्पना वा। भर है । 

४ अ्रभिमयु भौर लदममण उस दिन युद्ध म भाग न लें, भीप्म वी यह इच्छा भी 
काल्पनिक है। 


विवेचन 


यह नाटक अति परिमाजित एवं पुप्ट खड़ी बोली में लिखा गया है, जिसमे उचित 
अ्रवसरो पर एक दो गीत भी सम्मिलित हैं। भ्राज वे बौद्धिक युग के भनुरूप लेखव मे 





पृ. महाभारत द्रोणपव प्रध्याय ३३ ४० 
३ मद्दाभारत द्रोणपव॑ (प्तिज्ञापवं) भध्याय छसे श्वोन्‍ २० २१, ४७ 


सहामारतधारा | २६५ 


था वो बडे सगत एवं सयन ढंग से प्रस्तुत किया है। तत्वालीन वातावरण को बनाएं रखने 
प भी लेखक पूणरुपण सफ्त रहा है। पात्रा वे चरित्र बहुत सुदर एवं स्वामाविद् ढंग से 
चन्रित क्यि गए हैं। क्या वा बिता विद्वत क्िय ही एक नया रूप देन के सम्बंध म लेखक 
मे भ्रपना मत निम्नलिखित छब्टा मे प्रकट किया है-- 

अहामारस वे' इस पौराणिक झारुयात को अ्रधिर से अधिक मानवीय और बुद्धि 

सगत रूप दन वा मेरा प्रयत्न रहा €। रामायण और महामारत, झपने सबभाय झाघुनिक 
स्‍्पम प्राने से पूव, युगा तक राजमवना वे! सिहद्वारा पर, जातीय उत्सवा म॑ चारण 
गीता वः रूप म गाय जात रहे लार की मावभूमि म में युगा तक वढत रहे पूछ फने शोर 
आंत मे घाल्मीकि धौर व्यासदेव के नाम मे इनका विवृसित रूप झाया। ससार के सभी 
महावाव्या वी भाँति इनम भी विजेताग्रा वा उत्तप और विजिता का श्रपकष प्रधान भग 
बन गया । 

“दस नाटक मे अतीत के चरित्र अजुन और सुयोधन, अभिम-यु और लक्ष्मण आदि 
अनासक्त वृत्ति से दखे गय हैं। किसी दे प्रति नाटफकार वा निजी लगाव नही ह उसको ओर 
से “्याय का भ्वसर सबको समान मिला है और झ्रत म उसकी समवेदना के झासू भी सबये 
लिए सपान हैं। पाण्डद और कौरव दाना पश्ता वो पुष्य और पाप का प्रतीक न मानकर 
श्रपनी परम्परा के स्वामाविक मानव का रूप दिया गया ह। झव समय झा गया है कि हम 
अपनी पौराणिक घटनाझा और उनसे सम्बाीधित व्यक्तिया के साथ याय करें। इस रूप मे 
हमारा अतीत केवल बुद्धिमगत ही नही, हमारे लिए उपयागी भी होगा।"* 

अपन इन्हीं विचारा वी पष्ठभूमि से प्रेरित हाकर प्रस्तुत नाटक मे मिश्रजी ने 
दुर्योधन बे' चरित वो एक मानवीय एवं मनावचानिक रुप त्या है। महामारत का स्वार्थी 
भ्रविवेकी क्रूर एवं चालवाज्ञ राजा दुर्योधन यहाँ सुददर सरल विवेक्युक्त भावनामय रूप 
लेकर उपस्थित हुआ है। वल्पना कः इस प्रकार क सयाजन द्वारा लेखक ने पौराणिक कथा 
का खण्डन किये बिना इस एक तक्मगत रूप श्रदान क्या है। यहा मनुष्य मनुष्य है देवता 
झयवा दानव नहीं । नाटककार वी यह भावप्रदणता एवं उदमावना शक्ति उसके गभोर 
भ्रध्ययत एवं विचार शक्ति वी परिचायव है | 

अभिम यु वी कथा को आधार बनाकर इससे पूव कई नाटक लिखे गये हैं, क्ततु 
पात्र चितण, कथा सयोजन तथा घटना क्रम की हृष्टि से यह भाटक सर्वोत्तृप्ट है 


रू 


परीक्षिता 


भ्रान दग्साद कपूर लिखित प्रस्तुत नाटक की क्यावस्तु तीन अक म विभाजित है) 
कथावस्तु का रूप निम्नलिखित है-. 


१ 
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३६६ / हिंदी मे पौराणित नाटव। मे मूल-्यात 


भश्यायामा, पिता मी मृत्यु वा बला सते व लिए, दौर के पौच पुत्रा को मारते 
के बाट भी उत्तरा रे गम भो पष्ट करो मे लिए धभगिवाद वा प्रयोग करा है। उत्तरा 
मा गम से इसीविए परीतित चष्टाहीन मृतर फ सरण उोपात होता है। उसरों हंस महा 
विना' को देखर रशा ने तिए भगयार से प्रायगा अर है मि हिसी प्ररार इस मृत बालक 
को, जा पाण्दवा गा भ्रीतिम यरज है जीरित बर दें । शृष्ण उतरा मं विताप सा द्रवित 
होवर सुटणनचत्र द्ारा प्रस्तिवाण को सप्टगर दा हैं भ्यौर परीकतित पुन जीवित हो 
जाता है। 

समयानन्तर परीतित एवं टिन पनी क॑ मना बरत पर भी प्रायट ब' लिए बन से 
जाता है । साथिया से मठकरर यह मिण्डी ऋषि मे प्राधम शी भोर जा पहु बता है। वहूँ वर 
प्यास से स्यथित होगर, ऋषि स पानी पिलाने में लिए भार्यना करता है। बार-बार गहने 
पर भी समाधि मे सीन ऋ्रषि बुछठ सुन नहीं पात । राजा में मिर पर रवण का भुरुट है 
भ्रौर स्वण म पलि था वास है। राजा मी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विवेशहीन हो वह 
ऋषि का प्रपा#इट कहता है भौर पास पड़े हुए एड मरे सप को ऋषियी य्रीवा से डालर 
चला जाता है । 

राजा के घत जान पर सायक्ञात मिण्डी ऋषि झा पुत्र श्गी ऋषि बाहर से प्राथरम 
म भ्राता है भ्रौर भपन पूज्य पिताजी मी ग्रीवा मे मृत सप को देखकर भ्रोपामिभूत हो 
जाता है प्रौर सप डालन वाल राजा परीतित को सातवें टिन_ तशाया सप द्वारा डस जाने 
भौर मरन या शाप दे देता है। समाधि स उठन पर पिता को पुत्र हे शाप स बहुत दु रा 
होता है पयाकि व झपने योगवल से सम्पूण स्थिति वो समझ लत हैं, िन्‍्तु ऋषि बा चाप 
भ्रयथा नही हो सकता यह विचार कर व झपन एवं थिप्य वा परीतित के पास भेजते 
हैं भ्ौर उसके द्वारा वे झ्ाप व सम्बंध मे राजा वी सूचित करवा देत हैं। उधर मुत्ुट गे 
उतारत ही राजा स्वय सम्पूण घटना को स्मरण बर लेता है भौर बहुत पश्चात्ताप 
करता है । 

इसवे' पश्चात राजा हरिद्वार मं जावर शुवदेवजी स भागवत वा परारायण सुनता 
है। जिस दिन पाठ समाप्त होता है घुकदेवजी प्रसाद के रूप म उस पुष्प देते हैं। पुष्प में 
सूक्ष्म कप बनावार बठा हुआ तशक उस तुरन्त डस लेता है भौर परीक्षित वी मृत्यु हो 
जाती है | 

प्रस्तुत कथा महाभारत पर प्राधारित है' विन्तु कई स्थला पर भूल कथा से बुछ 
अगतर भी विद्यमान हैं । 


भ्रतर 


१ नाटक म अश्वत्थामा का अग्निवाण, श्रीकृष्ण के सुदशन चक्र द्वारा नप्ट किया जाता 
है। महाभारत मे सुदशन चक्र का कोई प्रसंग नही है केवल दृष्ण उस ब्रह्मास्त्र 
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व प्रभाव वो नप्ट बर दंत हैं और बालक परीलित जीवित हो उठता है।* 
२ नाटक में राजा परीक्षित, मुति दे कष्ठ मे मृतत सपर इस कारण डाल द्वेता हि क्याकि 
उाहमनि राजा के द्वारा पूछे जाते पर जज हक सम्दघ म उत्तर नही दिया, किन्तु मूल 
कथा मे राजा परीखित ने भ्रृग के सम्बंध म पूछा है और मुनि स उत्तर न पाने पर 
वह काधित हो उठा है ।* 
३. नाटक मे आमजपृत्यु राजा परीतित के पास, वद्यराज घावल्तरि रक्ाथ पहुचत हैं। 
शहएणएए मे रए की रा के लिए मज्रगास्त्र कं चाता द्विजश्रेप्ठ काइयप झाते हैं ।* 
४ मृत्यु का प्रसंग भी महाभारत से नाटक में मिन है। नाटक में तलक से बचने के लिए 
परीक्षित हरिद्वार पहुंचता हैं। शुकदवजी भागवत का पारामण समाप्त हो जान पर 
राजा को प्रताद के रुप म पुष्प दत हैं पुष्प मे सूटम रूप से वा तलके राजा का डस 
खेता है। दिन्‍तु महाभारत म राजा रलाथ कही नहीं जाता । महल का सब प्रकार से 
सुरधित करके वही से राजकाज वी व्यवस्था करता है । तल्लक कुछ नागो को तपस्वी 
ब्राह्मणा का रूप बताकर राजा को फ्ल-यूल भेंट करने के लिए भेजता है और राजा 
उाही फल! म॑ से उस फत शो खाकर समाप्त हा जाता हैं जिस पर तशकः नाग 
बढा या ।* 
इन प्रमुख भ्रन्तरा के अतिरिक्त एक ग्रतर नाम से भी सम्बाध रखता है । नाटक 
मे ऋषि का नाम महाभारत क अनुसार "मीक न होकर भिडी है । 
इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य, कम की रेथाप्ना की प्रवल॒ता का चित्रण करना ही है । 
प्रस्तुतीवरण बी इप्टि से नाटव उत्तम है | 


कुरुवनदहना 


सात भ्रका म॑ विमाजित कुशबनदहन नाटव बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० लिखित है। 

इसका झाधार महमायत है ।६ उद्योगषद से शल्पपत पयत इसकी कथा का विस्तार है, 

यद्यपि मध्य में भ्रवातर कथाएँ मी सम्मिलित हैं। नाटक का विभाजन झ्का और हृदय मे 
है। दस नाटक के क्थानक के सम्ब"्ध म लेखक' का मत निम्नलिखित है-- 

“उस्कृत मे वणीसहार एक वीर रस प्रधान नाटक है। उसम महामारत युद्ध, वी 

कथा है। उसी वी सहायता से यह कुरुवनदहन नाटक तथार किया गया है। इसक्य मदि 
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३६८ | टिएी मे पौराणिंत पाटका मे मूजन्सात 


वैणीसहार या स्पातर गदह्ट शो भी धगुवित ये होगा। द्रस पान पर पाटा को मासूम का 
जाएगा हि उपयुत्रा जाटर सह्यात वी शहाया। से लिए जात पर भा क्षमता ताम बन्लया 
सवधा उ्वा ही हुप्ता है, उगम घोर इगम यहा प्रागर है। दिशा ही पप झ्यति हिकनी 
ही नई घटनाएँ इसम सम्मित्रित मर दा गयी है भौर बंग्रीमद्वार से! हिल ही पा भौर 
जितनी बातवीत इगम नहा रसा गया है। उम्रम छ पाक हैं गम गा) हैं। उगमर हीयरी 
मे वशा या भीम द्वारा बधा जाना ही पाटर मी रचा का याद्र माता गया है| शगस 
मह बात नहीं है । 

* उसकी झौर इसी शली मे भी बड़ा भट है। यर पप्रज़ी ढंग पर एफ (भरा) 
तथा सीन (हृए्या) मे विमरत रिया गया है शिसग सलने मे सुगधता रहे। पग्रणी नाटय 
रचनापद्धति उन्‍नत तथा समयापयुक्त है। इसलिए उसत्रा ही प्रनुशरण करता उचित रामभा 
सया . ॥। 

* इशाबी मूलवधा मा प्रारम्म महामारत व उद्यागपय रा होता है झवत्ति व जुती द्वारा 
भीम वो यह सूचित पराया गया है कि टर्योघन मी समा मे श्रीहृष्णजी मा सर्धिप्रस्ताव सपर 
जाना निष्फ्त हुप्रा । वहाँ रो लगावर मोरया मे पूण पराजय सथा दुर्योपन बा मार जान 
तक वी बा इसम है। इसतिए इस साटय या नाम बुस्पनहहन रखा गया है । * 

यह एक सु“दर एय परिष्यृत नाटक है। 


बाणहाय्या' 


लक्ष्मणप्रसाद मित्र लिखित तीन झव! वे इरा नाटम का क्थानक्ष इस प्रगार है-- 

नाटक की कथा वा झारम्म श्रीशृप्ण के दुर्योधन स साचि प्रस्ताव वे प्रस्फ्त हो जाने 
पर होता है। श्रीकृष्ण के चते जाने पर भीष्म दुर्मेधित वो पुन समभात हैं विल्तु "बुनि 
झ्रौर वण ने दुराग्रह भौर स्वम भपनी दुप्टता व वारण दुर्योधन युद्ध के" निश्चय को नही 
त्यागता । 

फलत भयवर युद्ध होता है| युद्ध में अजुन के वाणों से आहत होवर भीष्म "रणम्या 
पर सूय के उत्तरायण होन तक पडे रहत॑ है । वही युद्ध म सबके मारे जाने पर वे युधिष्ठिर 
प्रमति पाण्डवो को शाति भौर धम का उपदेश देते है। 


आपार 
कथा का आधार महाभारत है। इसकी विभिन घटनाएँ क्रमग उद्योगपव,? भीष्म 
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भहामारंतबारा / २६६ 


पर्व* तथा ता तिपव से सम्बंधित हैं । 
प्रस्तुत नाटक तथा मूत घदताओ भे कोई विशेष अतर नहीं है १ 


विवेचन 

नाटक के नायक भीष्म है । नाटककार वी मौलिकता अरित्र सित्रण म है। इसम 
भीष्म का चरित झ्ति सुदरता स चित्रित हम्मा है। उनके विमल गुण, उनकी सत्यप्रियता, 
घपमीरता, अनुपेय चीरता झादि वा अच्छा समस्दय दिखाया गया है। श्रीकृष्ण को यहा 
भवतवत्सत अवतारी के रूप में चित्रित जिया गया है । 


हि. 
कुरुक्षत्र 
बाबू जगनाथनरण लिसित यह एक सुददर नाठक है । इसकी क्या पूणत सहामारत 
पर आधारित है । कथा इस प्रकार है-- 
महाराज पाएड्‌ के वन चले जाने पर राज्य वे! सचालन का भार झ्षे घृतराष्ट्र पर 
पडता है। पाण्डुपुत्र भ्रमी वालक ही होत हैं और उनकी शिक्षा अभी पूण नही हुई है, किन्तु 
जब ये बडे होत हैं त। उनके झौय वी ख्याति चारा ओर फलने लगती है। द्रोणाचाय ढारा 
सभी वाण्टवा की शस्त्र परीसा म॑ अजुन सवश्रेष्ठ सिद्ध होत॑ हैं। यायत राज्य पाण्डवा का 
होता है किन्तु धतराप्ट्र दुर्योधन की बृत्ति श्रौर राज्यस्िप्सा को देखते हुए उसे राज्य से 
वचित नहीं करना चाहत ॥ लाक्षागह के निर्माण द्वारा पाण्टवों का समूल नप्ट करने के 
प्रवत्त क्िय जात हैं कु पाण्डव वच निकलते हैं और व वदलकर मटक्‍ते रहते हैं । 
द्रौपदी स्वयवर पर दे पुन प्रव॒ट हात हैं | घठराप्ट्र शी दुर्घोष्रन दे द्वारा पाण्ट्वा वी हत्या 
के' जिए वी गयी बरतूता को पूरी तरह जान जात हैं. विन्तु विवश होवर उहें राज्य का 
विमाजन वकौरव-पाण्थ्वा क मध्य बरना ही पडता है । 


भाषार 

उपयुक्त सम्पूण क्‍या महाभारत के प्रादियव म यथावत्‌ वर्णित है ।* युधिष्ठिर राजा 
चनने पर झपनी नयी राजधानी “इद्रप्रस्थ' बसाते हैं। मय नामक अमर कासोेगर, बहुत 
सुदर राजभवन का निर्माण बरता है । युध्िष्ठिर राजसूत यंत्र करत हैं। उनका प्रभाव 
बहुत बढ़ जाता हैं। दुर्मोधत नवनिभित भवन को दखन आता है, किन्तु यहा दपदी द्वारा 
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अर जणज्ण 


३०० | हिली बे पौराणिक सादवा ये मूलन्योत 


झ्रपमानित विए जान से झति चुद हारर बापस सौटागा है । 

इसके पश्चात्‌ यी सम्पूण क्या प्रतियीध थी वहानी है जिसम जुए का खला जाना, 
बारह वध था यनवास तथा प्रभातवारा साध प्रस्ताव एवं टर्योधन मी प्रतीति की बहाती 
सम्मिलित हैं ।* 


विवेघन 


सम्पूण महाभारत वी कथा वा सत्र लगाप ने समाघान रूप म॑ इसपर तिवाह जिया 
है। महाभारत का कोई भी महत्त्वपूण प्रसंग इसम एटन नहीं पाया है। इसको दूसरी 
सफ्लता भ्रभिनय विषयक है। प्रदाटित होने स पूव नाटक दा बार भमिनीत भी हा चुता 
है । इससे पूव २७ जून सन १६२६ या भ्रप्टाट्च हिली-गाहित्य सम्मलन सुजपफरपुर, वे 
प्रधिवशन बे' भवसर पर भी इसका सफ्त भभिनय हुभा था । 

लेसव मे इस नाटग मे चरित्र चित्रण वी भार विधेष ध्यान टिया है। प्राय सभी 
पात्रा का चरित्र चित्रण मूल महामारत ब' भनुरूप ही हुमा है । इस दृष्टि स घृतराष्ट्र दुर्पोधन, 
भीम, शकुनि प्राटि वे चरित्र चित्रण म लेखन को पयाप्त सफलता मित्री है। 

मनारजत भौर चिंतन विधाम के लिए नाटव मे हास्य रस का समाव् भावयरः 
होता है--विशेषत वीर भौर करण रस प्रधान नाटका मं । प्रतएवं हास्य रस की ग्रवतारणा 
के हेतु लेखक ने प्रस्तुत नाटर म॑ एवं कल्पित पाप बनमाली वी वल्पना वी है, जो प्रति 
उपयुक्त है । 


0९ 
कण 


इस नाटक म तीन श्रक हैं । कण नायक है । सम्पूण कया महाभारत पर झ्राधारित 
है, भ्रत नाटक का क्थानक तथा झाधार साथ साथ दिखाय॑ गय हैं। 


कथानक तथा प्राधार 
द्रौणाचाय वे” पास नाना दशशों के जो राजबुमार श्रस्त्रशित्रा लेने के लिए आये, 
उनमे कण का नाम भी है। सूतपुत्र कण अजुन से सदा स्पर्धा रखता था, एसा उल्लेख भी 
महामारत मे है ।* 
महाराज धतराष्ट्र और पाण्डु वे शजकुमारो की शस्त्रपरीक्षा बे' लिए बहुत बडा 
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महामारतधारा / ३०१ 


प्रदान श्रायाजित विया जाता है। झ्राचाय द्रोण वे आदेश से सव राजदुमार त्रम मे अ्रपनी- 
अपनी परीशा देते हैं । झ्ाचाय, ग्रजुन वे हस्तकौंगल से भ्रति प्रसन्‍त होत हैं । दुर्योधन इमस 
हतप्रम हो जाना है। भीम और दुर्योधन आपस में ही एक-दूसरे से ऋगडने लगत हैं । कण 
भी अजुन को प्रशसा से उत्तेजित हो जाता है। वह भी झजुन से चढवर अपना शौय प्रदोशित 
बरता है भर झजुन का द्वद्द युद्ध के विए लसकारता है कितु भ्रजुन यह वहकर उसके साथ 
लड़ने वेः लिए उद्यत नहीं होता कि वह अधिरुथ नामवा सूत का पुत्र है। श्रजुन उसका 
अपमान करता है,' यह देसवर दुर्वोधन कण वो अ्गदेशा का राजा बनाने की घोषणा करता 
है 
“ भहामारत मे दिखाया गया है कि वुन्ती अपने दोना पुत्रों को. लड़ने वो उद्यत देख 
बडत दु सी होती है भौर शूच्छित हो जाती है $ विदुर दापिया से चादन आरि छिडववाते हैं। 
डृपांचाय जो इन्द्रयुद्ध की रीति-नीति म दाल थे, कण से उसवे बुल तथा राजवश का नाम 
घताने के जिए बहत हैं. वषाओि राजजुमार तीच दुद तथा हीन आचार बाड़े व्यवितया 
बे' साथ युद्ध नही करत । 
दुर्पोधन न॑ प्रत्युत्र म बताया कि राजाग्रा बी तीन योनियाँ होती हैं--उत्तमकुल मे 
उत्पान पुस्प, “[्‌रवीर तथा संनापति । भ्रत शुर्वीर होने के' कारण कण लडना नही चाहत 
तो मैं कण को इसी समय अंग दे के राज्य पर ग्भिपिक्त करता हु । दुर्योधन ने आदेशा 
सुसार महारबी कण का सोने के सिहासन पर बेंठाकर मजवत्ता ब्राह्मणा द्वारा फुतास 
युक्त सुवणमय बला स॒प्गदेश व राज्य पर अभिपिक्त जिया जाता है ।* इसके उपण 
कण वी वीरता तथा दातशीलता सम्बंधी विविध घटनाएँ भी नाटक मे हैं। इसकी प्रमुख 
घतनो इद्र द्वारा कवच और कुण्चन साँगन से सम्बद्ध है। महामारत मे इसया रुप इस 
प्रकार है-- 
इद्र के ब्राह्मण रुप धारण करने क्वच-कुण्टलल वी याचना करने पर कण ने गोघनो 
से भरे हुए श्रंवेका ग्राम, युवती स्त्रियाँ तया यहा तक कि सम्पूण राज्य देने की इच्छा प्रवट 
की विन्तु दद्र ने बवच और कुण्”त वे' अतिरिक्त किसी जी ग्रय वस्तु को नहीं लगा चाहा । 
आतंत कण न सूय की वात स्मरण करव कि ?द्र के द्वारा क्वच-कुण्टल सासने पर जता 
भ्रभोघ झवित माँग लना इद्र की श्रभोषणवित के विनिमय मे ही अपनी वस्तुएँ देन वी 
घोषणा वी | इद्र ने स्वीगागर विया किचु साथ ही कहा हि इस अ्रमोघ शबित को तुम 
किसी विशिष्ट व्यक्ति पर अ्रपन जीवन सकट की अवस्था मे ही प्रयुक्त कर सक्त हो । यदि 
प्रमादवण किमी साधारण व्यवित पर यह प्रयुक्त बी जाएगी ती यह उप्ते न मारकर तुम्हारे 
उपर ही झा पडेगी । कण ने तेजोमय देह बनी रहने वा वरत्यन परकर अपने धरीर से 
दिय कवच को उघडक्र इद्ध के हाथ म रख लिया । इस वननरूपी कम से उसका नाम 
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३०२ | हिठी वे पौराणित नाटवा गे मूउन्योत 


मर्ण पड़ा ।* 
प्रनुशारानपव से भी कण पी टानगीजता या रॉबत है ।* 
मूलकथा से पाटव की घटना मे राममात्र मो प्रतर नही है। 


अजूनपुत्र वश्लुवाहन! 


गृष्णबुमार महापाध्याय द्वारा तिसित तीन भव या मह नाटम भ्ति शुहर एवं 
झरमिनय है । कथावस्तु भ्रति राचत "ली म प्रस्तुत वी गयी है--- 

बारह वप वे वनवास ये मध्य एवं समय झजुन यागराज-कापा उनूपी शा विवाह 
करते हैं। इनवे' पुत्र वा ताम इतावत रखा जाता है। नागराज बे” समीप 4 ही मधिपुर 
फे राजा बी कया चिप्रागदा सभी भ्रजुन न विवाह विया है भौर इसम बअवाहन ताम 
वा पुत्र होता है । 

नाठक मे महाभारत वे युद्ध के समाप्त होने पर, महि व्यास वी सम्मति से राजमूय 
यच करने का विचार किया जाता है। यत्त वे प्रश्व वी रक्षा वा मार पजुन पर डाला जाता 
है। झजुन अपने पुत्र इलावत, शिप्य सात्यवि कणपुत्र वृषवेतु झौर बहुत बड़ी सेना लकर 
झश्व वी रक्षा वे लिए चल पडत हैं । वाई राजा प्र"व वा रोजन वा साहस नहीं करता 
विलतु यह भ्रइव जब मणिपुर मे' राज्य वी सीमा से पार होने लगता है तो वहाँ वा राजकुमार 
बश्ुबाहन अरव को छोड देने पर अपने राज्य का झपमान सममता है झौर ग्रश्व को रोग 
लेता है। शभ्रजुन की भी यही इच्छा है। उसे यह भसह्य प्रतीत होता है कि उसे पुत्र को 
कोई कायर समभे । दोनो झोर से मयक्र युद्ध होता है | इस युद्ध म॒ बश्ुवाहत सात्यवि 
और बृपकेतु को निरस्त्र करके रणक्षेत्रस भगा देता है। उसकी सगी मौसी का पुत्र 
इलावत मारा जाता है । आई तम दित प्रजुन भ्रोर बन वाहन का युद्ध होता है। वश्र्‌ वाहन 
वी बीरता देखकर अजुन अमिमयु की मृत्यु का दुख भी भूल जाते हैं झौर पुत्र ब' चोय की 
भूरि भूरि प्रशसा करत हैं। प्रत म युद्ध म भ्रजुन भी मृत्यु हो जाती है । 

इस युद्ध की घटना से पूव एक बार तारदजी मातमक्ति से अ्रसन होकर इलत्रावत 
को एक ऐसी मगि देते हैं जिसको धारण करन से धारणफर्ता की कभी मृत्यु नही होती और 
यदि किसी मृत व्यक्ति से उसका स्पश कर दिया जाये तो वह जीवित हो सत्ता है। परल्तु 
इसका प्रयोग वेवल एक हो बार किया जा सकता है। यह मणि उलूपी झपने पास सेमाल 





१. महाभारत, वनपवप्रध्याय ३०६ श्लोक र३ रे४ं तथा भ ३१ के ३५८ श्लोक तक 
ततश्छित्त्या कबच विव्यमग्रात तथवाद्र प्रटटी बासवाय। 
चर्ोत्कृत्य श्रददौ कुण्टलेते कर्णात्‌ तस्मात्‌ कमणा देन कर्ण ॥ 
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बार रखती है । इसवा प्रयोग वह भ्रपने पुत्र इतावन्त के मर जाते पर भी नहीं करती | 
उनूपी वे द्वारा उसा मणि से अजुन पुन जीवित बर दिया जाता है। बस्तुत इसी अवसर 
के लिए वह इस मणि वा सेमालरर रखती है। उसे विश्वास है कि इस युद्ध म वश्र,वाहून 
अपने पिता को भ्रवश्य परास्त कर देगा। 


भ्राधार 


यह वा मुख्य रूप से जमिनीय अश्वमेधपव* पर, जो महाभारत का हो एक परिशिष्ट 
अच माना जाता है श्राघारित है। यह क्या इस ग्रथ म भ्रति विस्तार में वणित है। सक्षेप 
मे यहा वी क्‍या का रुप स्स प्रयार है-- 

राजसूय यच वा अष्य, जो श्रजुन व सरक्षण म भेजा जाता है, जब वश्नूवाहन के राज्य 
मणिपुर म पहुचता है ता वह अपने थीरा को भेजरर उसे वड़ी सरलता से पवडवाकुर 
मेंगा लेता है शितु जब वह घोडे वे! मस्तक पर देंधे हुए स्वणपत्र को पढता है कि चह 
युधिप्ठिर क अ्रश्वमधयत वा अदुव है और उसकः पिता श्रजुन इसकी रक्षा म नियुक्त हैं, ता 
वह अपने प्रमुख मन्नी सुमति की सम्मति के अनुसार घोडे को छोड देता है और प्रतिप्ठित 
व्यक्तिया तथा कुमारी वायाह्रा एवं अतुलित बसव वे' साथ स्वागताथ पदल हो श्रजुन वे 
समीप पहुँचता है । श्र्जुन वे चरण स्पश कर वडी विनम्रता सं वेह अपता परिचय देता है। 
बश्न्‌वाहन की यह शातीनता भ्जुन को नहीं सुहती। बह वश्ुवाहन (चिब्रागदा स प्रभुत 
और उलूपी से पालित) औरम पुत्र को त्रोषपूवका उसकी कायरता के लिए फ्टकारता है 
और तव व दाहन अजुन बी लगवार से उत्तेजित हो सम्पूण सामग्री सहित अपन समस्त 
प्रतिष्ठित तागरिको वे! साथ लोटकर अजुन की सेना के साथ मयकर युद्ध करता है ॥ 

मूल कथा से नाठक वी क्या पर्याप्त अदा मे मिन है। 


प्रतर 


१ नाटक बी क्‍या म वश वाह अश्व का अपन राज्य में पहुँचा देखकर ही मयकर 
युद्ध प्रार्म्म कर देता है। भूल क्‍या वे अनुसार वह झजुन के प्रति प्रज्यमाव प्रटक्षित यही 
करता । 

२ नाटक म वश्न्‌वाहन के द्वारा सात्यकरि और वपकेतु युद्ध स्थव से केवल मात्र मगा 
ददिय जात हैं, जर्याव जमिनोप अश्वमण पव भ घमासान युद्ध मं विभिन विधिप्ट बारा के 
साथ बश्रूवाहन वपकेतु वा।भी वध कर देता है। भ्रजुत यह देखकर अत्यन्त सतत्त होते है 
और मयकर विलाप करत है ।* 

३ यहा चित्रागदा से श्रजुन के विवाह की क्या भी मिलन रुप मे वर्णित है) 
जमिनीय अ्रश्वमघपव म वश्र,वाहन अपन मत्री सुमति का अपने माना पिता का विवरण देते हुए 
कहता है-- 

4 कक 
4 जमिदीय अश्वमेघपद-अध्याय २२ २४ तथा २७ ४० तक । 
२ जमिनाय भश्वमेघपव प्रध्याय २७ 
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“म्रीजन्‌ू, मेरी माता तो इही भ्रजन वी पली हैं। एव बार वे भ्रपनपिता वे महंत 
मे नत्य वार रही थी, उस समय जब ताल भग हो गया, तव उन महामना पिता ने दाप देते 
हुए बहा, प्री त्ताल मग वरनंवाली, तू जल मे नाकी बनयर निवास बर। दैवयांग से जय 
तुझे भजुन के चरण प्राप्त हागे तब व ही तुओे इस ध्याप स मुक्त करेंगे शौर निसेह वे ही 
तेरे पति हाग ।' उनवे' क्थनानुसार यह घटना घट चुवी है। मैं इस गुम नगर म उठी भजुन 
से उत्पन हुआ हूँ । 

नाटक मे बध्ुवाहन वे जम वे साथ इस प्रधार थी वोई क्या नहीं टिखायी गयी। 

४ जमितीय प्रश्वमधपव मे भजुत व वध के उपरात उसके पुनर्जीवित होत की कया 
अति विस्तत तथा एक्टम मिलन रूप म हैं। उसका सॉर्विप्त रुप इस प्रतार है-- 

अजुन की मृत्यु होन वे पश्चात चित्रागटा, भजुन व साथ अपन पुत्र व युद्ध का 
समाचार सुनकर हस्तिनापुर स मणिपुर भा जाती है। यहाँ भावर पति को मृत दसकर, वह घार 
विलाप करके पुत्र का बहुत मला-बुरा कहतो है। उलूपी भी वहाँ पहुँच जाती है भ्रौर घह भी 
भ्रत्यत दुखी होती है। माताप्रो बे झसह्य दु ख का देख तथा उनकी चिता म प्रवण वरके' पति 
के साथ परलोक जाने की इच्छा को जाने, वध्र्‌ वाहन स्वय प्रग्नि म प्रवेश करने वी तयारी 
प्रारम्भ करता है । तब उलूपी बताती है कि पाताल लोक मे एक ऐसी मणि है जो मरे हुए 
को जीवन प्रदान कर सकती है । 

भगवान शकर ने यह सजीवनी मणि गरुड से मयमीत हुए नागा को प्रदान वी थी, 
किन्तु इस मणि की प्राप्ति अति कठिन है । 

वश्न्‌वाहत यह सुनवर घापणा करता है कि उसके लिए कुछ भी भ्रसाध्य नही है । 
किन्तु माता उतूपी वश्रू.बाहने को प्राताल लोक जाने की झात्रा नही देती भौर उसके बदले सत्र 
वेत्ताओं में श्रप्ठ मत्री पुण्डरीक को, जिसे वह भपना सखा-तुल्य मानती है झपने विता 
होषताग के पास अपने दानो कणप्रल तथा कष्ठभूषण देकर मणि की याचना के लिए 

भेजती है । 
पुण्डरी३ द्वारा याचना किए जाते पर शेपनाग मणि देन के लिए प्रस्तुत हो जाता 
है, कितु शेपनाग वी यह इच्छा जानकर समस्त नागलोग दुखी हो जाता है। एक प्रमुख 
नाग धतराप्ट्र यह तक प्रस्तुत करता है कि इस मणि के द्वारा ही हम अपने चिर धनु गरड से 
अपनी रक्षा करते हैं। मणिरहित हो जात पर हम बिलकुल शत्तिहीन हा जायग । मत्यलोक की 
स्त्रियाँ मी हम सरलता से मणिहीन कर सकेंगी तथा साधारण व्यक्ति भी हम बाधकर घर- 
घर घुमाते फिरेंगे। 

सब-कुछ सुनकर "पनाग ने समझाया कि जव श्रीकृष्ण रूप्री मणि अजुन की 
सहायताथ जायगी तो हम फिर यच लूटने का अवसर कहा मिलेगा ! तथापि नाग राजी 
नहीं होते। फलस्वरूप इच्छा रहत हुए भी "ेपताग मणि नहीं दे पाता शौर पुण्डरीक 
को निराश होकर वापस झाना पडता हे। 

वश्र्‌ वाहन पुण्डरीक को खाली लौटा देख अति कुद्ध हो उठता है श्लौर श्रपती विश्याल 





थ_ जमिनीय प्रश्वमेघपव भ्रध्याय २३ श्लोक २१२५ 
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वाहिनी को लेऊर पाताल लोक में जा धमक्ता ह । नागा वे' फ्ना म उत्पन्न हुई वामु वे वेग 
से सयुक्त उनके फूल्कारा सं अपदी सेना का जलकर राख हुई देखकर बश्रूवाहन मयकर 
मयूरास्त का सघान करता है ।। इसके उपरात वह मधु वी वर्षा करन लगता है। वाणा से 
घायल हुए शरीर जब मधु से सराबोर हो जाते है, तो वह वीर अर्जुनकुमार पिपीलिका 
अस्त्र का प्रयोग करता है। उस अस्त्र मे तिकली हुई चीटिया नागा के शरीर म॑ लिपट 
जाती हैं और तत्पश्चात वह्‌ उस मणि तथा नाना प्रकार के घन को ग्रहण करव आनद 

पूवेक मणिपुर के लिए प्रस्थान करता है। 

तब वह नाग जिसने तक्षए को मणि देने से रोका था अपने पुत्रों दुबुद्धि तथा 
दु स्वभाव, का बुलाबर यह इच्छा प्रकट करता है कि किसी प्रकार झ्जुन जीवित नहाने 
पाय नहीं तो महान भ्रनथ हो जायगा । व दाना जाकर अजुन के विद्याल सिर का वश्र्‌वाहन 
के पहुँचने से पूव ही छुया लेत ह और उस मयकर एवं विशाल वन म डाल देत हैं जहा 
भर वी परेंच नही हो सकती थी । उलूपी और चितागदा यह देखकर अति दु खित होती 
हैँ। बश्ु वाहन भी रणसेत्र म पहुँचकर जब यह वत्तान्त सुनता है ता वह मत तुल्य हा, पथ्वी 
पर गिर पड़ता है। 
उधर कुती के भ्रजुन के सम्बंध मे एक दु स्वप्त देखने के कारण कृष्ण गरंड पर भीमसेन, 

कुपती, माता देवकी झौर भापबुमारी यशोदा को चढाकर उसी स्थान पर पहुँचते है जहा मुत 
अजुन तथा वर्केतु इत्यादि अचेत पडे होते हैं ॥ अजुन की यह दशा देखकर सब अति दु खित 

होत हैं । तदन-तर हृष्ण वी इच्छा क वश्चीभूत हो धतराप्ट्र नाग के दोना पुत्र दुबूुद्धि श्रौर 

दुस्वमाव नष्ट हा जाते है भ्ौर अजुन का सिर उसी सप्य मणिपुर था जाता है । तदुपरात 

कृष्ण प्रथम वपकतु तथा उसके पश्चात अजुन के हृदय पर उस मणि को रखकर जीवित कर 

देत हैं---* 

समुत्यिते कणपुत्रेष्य पाय 
स्तया बुद्धों विधिना लेन कृष्णात्‌ ॥ 
यथा देही भायया भिनतभाव | 
सम्प्राप्यासाौ निविकार सुयोगात ॥* 


प्रस्तुत कथा का उल्लेख महाभारत मे भी उपलघ है।* 
ब्रहर 


भहामारत वी कथा से नादक की क्या मे निम्तलिखित अतर हैं-- 
१ महाभारत की क्‍या म चित्रागदा का विवाह बरने से पूव, उसका पिता चित्रागद, 
पुत्री के पुत्र को झपना पुत्र माने जाने की शत रखता है । विन्तु माटक की कथा मे इस 
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३०६ | हिंदी के पौराणिद नाटव थे मूल खोत 


प्रदार का कोई सकेत नहीं है 

२ नाटव मे इलाबत (इरावान) मी मृत्यु राजगूय या व प्वसर पर प्रश्य की 
रधा के लिए भजुन के साथ जान पर बश्वाटन व द्वारा दिसायी जाती है जबकि महामारत 
मे युद्ध वे' अवमर पर पाण्डवा की रथा बरत हुए इजावत वी भृत्यु कौरवा के पल वे! एश 
महावली याद्धा श्रत॒म्दुप थे' द्वारा होती है 

३. नाटक में बभ्‌ वाहन प्रपन राज्य वा भ्रपमान सममतर भजुत पर भाव मण बरता 
है जयकि महाभारत म वश्रूवाहत उलूपी द्वारा धम सुभान तथा उत्तेजित किय जाने पर 
पिता स युद्ध करता है ।* 

४ प्रगला भ्रातर भ्जुन ये पुनर्जीयन से सम्बाधित है। नाठय की कथा म प्रजुन 
उलूपी द्वारा उस मणि से जीवित जिया जाता है जो उलूपी मा पुत्र इलावत का नारटजी 
द्वारा उसकी मातमश्ति स॑ प्रसन होकर दी जाती है और जिसपर सम्बधध म नारदजी वा 
यह कथन था कि इससे बेब एउ मृत व्यवित्र जीवित हो सक्ंगा । उलूपी व' द्वारा इस मणि 
का प्रयोग अपने पुत्र के! लिए नहीं अपने पति झजुन के जिए रिया जाता है । 

महाभारत मे अजुन की मुंत्यु पर चित्रायटा बहुत विताप करती है भौर उस समय 
उलूपी नागा की आधारभूत सजीविनी मणि का स्मरण करती है और मणि स्मरण मात्र से 
ही वहा झा पहुंचती है भौर उसी से भ्रजुन को जीवन मिलता है ।* 


विवेचन 

नाटश' मे अलौकिक घटनाओं के निराकरण वा प्रयत्त लेखक ने बहुत कम क्या है 
तथापि मातमवित पितभकिति तथा देशभवित का स्पञ्मति सुदर ढग से चित्रित करने म 
लेखक सफ्ल रहा है 


चन्द्रहास 


श्रीमथिलीशरण गुप्त लिखित यह चढद्रहास नाटक पाँच भ्रव! म विमाजित है । नाटक 
का कथानक तिम्नलिखित है-- 

कुतलपुर के राजा के मत्री घप्टवुद्धि क यहाँ राजा के पुरोहित ग्रालवमुनि जा रहे 
थे कि उह माग म बच्चा के साथ खेलता हुआ एक सुदर वालक चद्धह्मस दिखायी दिया। 
वे उसकी आकृति की भयता से प्रभावित हाकर उसे अपने साथ लेकद धप्टवुद्धि ब' यहा 
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गये । वहाँ वालक वी प्रशसा करते हुए उटान भविष्यवाणी की, यह बालक भागे चलबर 
इस राज्य वा अधीदवर होगा ।' मत्री धप्टयुद्धि का यह भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगी, 
वयाकि राजा वे निसतान हाने के कारण वह उस राज्य दा अपने पुत्र मदन को दिलवाना 
चाहता था। उसन चदहास की हया करवाकर, मदन के माग को प्रशस्त वरने वा निश्चय 
क्या और इस वाय वे लिए अपने परम विद्वस्त व्यक्ति विरचन और विमटन को, 
चद्रहास वो लेकर वन म भेजा / विन्तु उन दाना के मने मे चद्वहास वे भांति सुख झोर 
भव्यता को देखकर, दया उत्पन हुई और वे उसके हाथ की पष्ठ उंगली वा वाटवर गौर यह 
सोचकर कि यह तो यहाँ मर ही जायगा, उसे निविड घन मे छोट्कर चले आये और 
मात्री को कटी उंगली दिसावर सतुप्ट कर त्या ) 
दूसरी श्रोर कु तल राप्य के मधीत चदनावतो वे' राजा के यहाँ मी काई सातान न 
थी । उसवी रानी बडी दु खी थी ! एवं राव उस स्वप्न हुआ कि भगवान ने देशन देवर 
झादेश दिया है. कि 'वन में एवं भव्य बालक है, उसे तुम अपना पुत्र बनाप्रा वह तुम्हारे 
बडा का उज्ज्वल वरेया ।' रासी ने अपने स्वप्न का वृत्त राजा से कहा, विदु राजा ने विश्वास 
नहीं किया । वह यू ही शिकार खेलने के लिए वन मे चला ग्रया आर किसी अज्ञात शक्ति से 
खिंचता हुआ पही जा पहुँचा, जहाँ वह वालक' था। राजा बालक को जकर धर प्रा गया श्रौर 
उसे अपना पुत्र मानकर, उसका लालन-पालन बरने लगा । 
मत्री धप्टवुद्धि वा जब यह समाचार मिला, ता वह स्वय सम्पूण स्थिति को देखने के 
लिए चादनावती गया। वहा जाकर उसन चद्रह्स को पहचान लिया | उसके मन म॑ पुन 
चद्रहास को समाप्त करने वी इच्छा जगी । चद्रहास बढा ही सुदर प्रौर गुणी था । उसकी 
स्ाति वबुन्तलेपुर तक पहुच छुपी थी। मजी वी पत्नी मी उसके भुणों पर माहित होकर 
अपनी कया विपया का विवाट उसके साथ करना चाहती थी। भत्री ने पत्नी का आश्वासन 
दिया था कि बह उसे स्वय देखेगा । 
अब भत्री ने एक चाल चली और चदनावती के राजा से कहा कि कसी विश्वस्त 
झआाल्मी को एक प्रति आवश्यक काय से कुतलपुर भेजना है भौर उसके लिए चद्रहास 
उपयुक्त रहेगा। उसने एक पत्र अ्रपन पुत्र मटन का साकेतिक लिपि भ लिखकर द दिया । 
चद्रहास पत्र लेकर धोडे पर गया | धूप के कारण विधाम लेने केः लिए वह कुतलपुर के 
उद्यान म एक वक्ष वी छाया म सेटा तो उस नींद श्रा गयी । मंत्री की पुनी विपया अपनी 
सखिया सहित बाग म, झ्पन बिनाद वे लिए सयाग स था पहुँची । वक्ष क नीचे सोय हुए 
चद्रहास को उसने वसा ही पाया जसा लोगा स सुना था । उसके सिरहाने एक पत्र रखा था। 
उस पर अपने भाई का नाम और पिता वी लिखावट देखकर उसने उस पत्र का खोल लिया, 
लिखा था *इस विप दे देना । उसने विप के झाग॑ 'या और जोड दिया और पत्र बद करके 
बही छोड दिया । 
मत्री जब चदनावती पहुचा और उसे चद्रहास के के साथ विषया के विवाह का 
समाचार मिला, ता उसे बडा विस्मय हुआ । अब उसने चद्रहास, अपने दामाद की हत्या कराने 
वा दूसरा उपाय साचा कि सायकाल वह उसे प्रेंघेरे मे वन म॑ देवी का दचन करन के लिए 
भेजेगा और वही उसकी हत्या कर दी जायेगी। 


३०८ | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल-लोत 


उधर गालव भुनि के परामश से राजा ने चाद्गह्टास को ही भ्रपना उत्तराधिकारी बनाने 
क्या निरचय किया। सायकाल को विचार करने के लिए राजा ने मदन से कहकर चद्धहास को 
बुलाया । मदन ने चाद्रहास को राजा के पास भेज दिया और खुद देवी के शू्य मादिर में 
चला गया । मुनि गालव न परामश करके चद्धहास को राज्य स्वीकार करने के लिए राजी 
कर लिया। गालव मुनि ने चद्वहास का वास्तविव परिचय मी कराया कि यह केरल देश के 
स्वर्गीय राजा सुधामिक का पुत्र है। कुचक्रियो ने सुधामिक को मारकर उसका राज्य हरण 
कर लिया । उस समय चद्वहास की श्रायु एक वप की भी नहीं थी | इसकी धाय किसी प्रवार 
इसे लेकर इस नगर मे भ्रा गयी | राजा को यह सब जानकर प्रसनता हुई, वयाकि चद्रहास 
उसव' मिन का पुत्र निकला । 

इसी बीच समाचार मिला कि मत्री और मतन दोनो दवी के मदर म अचेतना 
वस्था में पड़े हैं। सव वहाँ गय । व दोना श्रव तक जीवित थे। मत्री ने निराश होकर राजा 
के साथ ही वन जाने का निश्चय किया । चद्रहास राजा बना और मदन मजी । 


झाधार 


प्रस्तुत कथा, जमिनीय अश्वमेघपव' म॑ बड़े विस्तार से वणित है। क्या को स्वरूप 
बहुत कुछ यही है बंवल वुछ स्थला पर अन्तर है। 
अतर 

१ चद्रहास के पिता सुधामिक क्य वणन, गरालव मुनि के द्वारा कुतल नरेश का 
नाटक म क्‍या के झ्रोतिम भाग म परिचय के तौर पर दिया गया है, जबकि मूल क्या 
जमिनीय॑ प्रश्वमेघपव म॑ यह विवरण क्या के प्रारम्म म ही है । 

२ नाटक थी कथा मे चदनावती के राजा बुलिद बी रानी को स्वप्त मं आह 
मिलता है कि प्रमुव स्थल पर एक बच्चा है जिसको उस पग्रपना पुत्र मानना चाहिए । मूल 
क्या मे इस प्रकार के कमी स्वप्न वा उल्लख नहां है। राजा स्वय ही मृगया के' लिए 
उत्त बन म पहुचता है शौर वधिया द्वारा छाड़े गय पप्ठ उगली स रहित उस झनाय 
बच्चे को देखता है उसका नामत्रण चद्रहास वह स्वय अपन राप्य म लाकर मरता है।* 

हे साटक भ धप्टवुद्धि का यह समाचार पूव ही मित्र जाता है कि चाटनावती व 
राय भ चद्रहास पत रहा है भौर तर वह चादनावती जाता है। मूत्र क्या म॑ इसता 
विवरण इस प्रवार है--- 

बड़ें हो जान पर च॒द्गहास व पिता न पुत्र को टिग्विजय करते का झाठ टिया, 
विस्तु उसन बवल हुल्तल-्नरेश वे शत्रुप्मा का मारन का ही झ्ाटश लिया, क्‍्यादि उसका 
राज्य बुतव-तरेश क भधीन घा। विजय प्राप्ति व उपरान्त चद्रह्माम चालनावती की 
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राजगद्दौ पर भमिषित्त रिया जाता है। तत्तन्तर पिता वे भ्ादेशानुसतार दम संहत्त स्वण 
मुद्राएं (आधी 'राजा वे लिए तथा आधी म से भाधी ग्राघी रानी तथा मत्री के निए) कट 
रूप में चाद्रह्माम दारा भेजी जाती हैं। राजवाहव माग म स्नान करके कुतलपुर पहुचत 
हैं तो उगके गील बस्थ दसरर मज्री पूछता है वि तुम्हारे राजा वी मृत्यु कब हुई । सुनकर 
व व्यक्ति अपने राज्य की समद्धि वा व्यौरा देत हैं जिस सुनकर वह कुततपुर की दंख रेव 
बे' लिए अपने पुत्र मन को अपना कायमार सौंपवर चल पडता ह और चादनावती पहुँचकर 
ही उस चद्धहास वे सम्बध म चात होता है ।* रे 
४ चद्रहाम की हत्या के लिए प्रपने पुत्र मदन वो लिखे गए धुप्टवुद्धि वे पत्र का 
विवरण नाटव म विस्तृत है । पत्र मूल क्या म मीलबद है ।* 
४ गाव मुत्ति मूत कथा म राजा वे पुरोहित हैं कोइ सामाय मुनि नहीं । नाटक 
बी कथा म य मुनि दिलाय गय हैं जो राजा के पास पहुेचते हैं और परामर दंत हैं ।१ 
7 ६ एक भुख्य अन्तर जो नाटव वी क्‍या मे ' दीख पडता है वह धप्टवुद्धि तथा 
उस पुत्र मदन वी मत्यु से सम्याधित है) मूलक्था म' चद्रहमस को जब दोना वी मत्यु 
का समाचार मित्रता है. तो वह दवी के मादिर म तुरत पहुँचता है । पिता पुत्र को मृतव 
अवस्था म॑ पडा देखकर वर स्वय स्नान करबे शुद्ध होता है तदनातवर स्वस्तिवाचन करवे 
वह ुम शक्षणों से युक्त सुदर चौकार बुण्ड खादकर तथार करता है और उस कुण्ड मे 
दवी सूवत” का पाठ करता हुआ अपत शरीर का पैर से लेकर मस्तक तक का सारा मास 
काटकर होम कर देता है। हश्वियां का ढाँचा और मस्तव _ोप रह जाने पर अपना पघ्िर 
काठन का प्रस्तुत होता ह तमी चण्डिका दवी प्रकट होती हैं और चद्रहास से दो वर भागने 
को कहती हैं। चद्रहाम प्रथम वर स श्रीहरि के चरणा मे अटल भक्ति तथा दूसरे से पिता 


पुत्र को पुन जीवन माँगता है। देवी प्रसन्‍न होकर यही वर देती है और दोना जीवित हो 
जाते है 


-- कृष्णाजून सुद्ध > 


कृष्णाजुन युद्ध/ नाटक क्मवीर के सम्पादक, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी: (मारतीय 
आत्मा) वी रचना है। इसका प्रथम प्रताटान , १८०२ वि० (सन्‌ १६१८ ई०) मे हुआ । 
इसकी रघना भ्रकाशत समय से बहुत पूव हा चुकी थी एवं जबलपुर म॑ हिंदी साहित्य 


१ अमिनीय प्रश्वमेघ पौ्॒ गोता भ्रस गोरखपुर प्ध््याय श२ श्लोक ७७२ 


र्‌ अध्याय ५३ श्वाक ६१४ 
हि ५७ श्टोझ १६ 
नह इ८ शवाक १ २८ 


> भ्रदाशक, वद्य शिवनारायण मिश्र प्रकाश पुस्तकालय कानपुर पचम संस्करण 


३१० | दिंदी के पौराणिक नाटका के मूल-ोत 


सम्मेलन के ्रवसर पर इसका सफल अमिनय पहले ही हो चुका था। चतुर्वेदीजी दा यह 
अवेला नाटक है--प्रथम श्रौर आर तम । इसके अतिरिक्त उतका कोई भय नाटक प्रकाश में 
नही श्राया । निंसदेह हिंदी के नाटक-साहित्य म इसका स्थान महत्त्वपूण है। इसे पर्याप्त 
लावप्रियता प्राप्त हुई है । 


क्यानक 


आकाश माग से अपनी पत्नी चित्रागी के साथ जात हुए गाथव चित्रसेन द्वारा थूदा 
हुआ पान गगास्नान के पश्चात सथ्या करत हुए गालव मुनि की अ्रजलि मझा गिरता है । 
देखत ही भुनि के क्रोध की सीमा नही रहती । वे श्रीकृष्ण से चित्रसेन ब' ग्रपराव वी शिकायत 
करते हैं। श्रीकृष्ण गावव द्वारा क्षमा न किय जाने पर दूसरे दिन चित्रसेत को मार देने 
की प्रतिज्ञा करत हैं। देवधि नारद द्वारा दण्ड की अधिकता वा ध्यान दिलाय जाने पर भी 
वे भ्रपत वचन से मुडत नही हैं। चित्रसेन देवाँप से समाचार पाकर अपनी रक्षा बे लिए 
इंद्र के पास जाता है दिन्‍्तु वहाँ से श्राशवासन न पाकर वह महामारत युद्धविजयी पाण्डवों के 
पास जाता है । युधिव्ठिर मिलते नही हैं भय भाई स्थिति की गम्भी रता पर विचार बरके 
श्रीरृष्ण के विरुद्ध युद्ध करके' उत्तकी रक्षा करने का झ्राश्वांसन नहीं देते है । 

नारदजी दूसरा उपाय सुमात हैं। चित्रसन स गगा के बिनारे चिता तयार करपे 
विलाप करते हुए उस पर बढ़ने के लिए कहते हैं। उधर उठी की प्ररणा से सुभद्रा गंगा 
स्नान मै लिए श्राती है । वह चित्रसेन बे करण ऋदन से द्रवित होकर पूरी बात सुने प्रिना 
ही उसकी रशा का भ्राश्वासन दे देती है। स्थिति की गम्मी रता वा पता धाद को चलता है 
विलतु यह अपने वचन व परिपातन के लिए प्रजुन स श्राग्रह बरती है। भजुन पनी वे! वचन 
को पूण बरन वात श्राव्वासन देत हैं। उधर थिवजी भी इस काय मे झ्जुन थी सहायता 
बारन का निश्चय करत हैं। ग्रह्माजी थ्रीउप्ण भ्रौर प्रजुन व बीच युद्ध के' मयबर परिणाम 
बी भाषत्रा से गालव मुनि 4 पास जाकर चित्रसन वो क्षमा वर दने का श्राग्रह करत है । 
गातव भी बुछ हा त हात पर प्रपराध वी भ्रपता दण्ट वी भरविकता का श्रनुभव करते हैं 
प्रौर भ्रद्माजी वे साय ही युद्धभूमि की ग्लार चत्र दत हैं। उधर युद्धभूमि मं इत दोना बे 
पहुँचने स पूव ही दाना प्रोर स युद्ध भारम्म हो जाता है। भ्रजुन थ्रीएप्ण मे' प्रहार से घायल 
हातर मूच्छित हो जात हैं। प्रपनी प्र्धचेततावस्था से स्वमावव्र सहायता व लिए श्रीहृष्ण 
जग ही पुतरारत हैं ॥ श्रीदृष्ण भझजुन का झपनी ग्राम ले लत हैं। ब्रद्माजी नै साथ गालव 
मुनि भी वहाँ प्रातर चित्रगन को क्षमा वर देत हैं भव दाना मे पुन युद्ध की प्रावश्यक्ता 

महा रह जाता । प्रतिता मग की भारत्रा भी समाप्त हा जाती है । 


ब्रापार 


अतु्ेटीजा व च्स नाट मे हिली मे प्रकादन से पूव, इसा क्या की पाघार वनापर 
मराठी में ताने नाटक तिख जा चुब य। प्रथम चित्रमन गायव नामक नाटक रानू १८६३ 
मे ४० दा० जायाशर न विसा है। इसने मराठी नोट साहित्य में पर्याप्त स्पाति प्राप्त 
के ह। सो कयानर भा घाधार बनायर महादेव तिवायकय वसदर ने सन्‌ हृष्धरुस 
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कृष्णाजुत युद्ध नाम स एवं सुदर नाटक वी रचना की । इन दोना नाटकों बे पश्चात इसी 
क्थानव' पर एक तीसरा नाटक सन १६१४ म नरसिह चिलतामणि केलकर न कृष्णार्जुन युद्ध 
लाभ में ही दिखा । इसे भी उम्र युण मे मराठी साहित्य स पर्याप्त प्रशसा और ख्याति प्राप्त 
हुई | मराठी के इन सुदर नाटका न चतुर्वेदीजी को भी झ्राकृवित किया। इस क्यानक पर 
हिंदी मे इसम पूद वाई नाटक नहीं लिखा गया था । मराठी के इन नाठवा से प्रेरित होकर 
उसी कक्‍्यानक पर हिठी मे इस कप्णाजुन युद्ध नाटक वी रचना चतुर्वेदीजी नकी है। 
उसके रस ताटय की क्‍या का आधार मुख्य रूप स मराठी के य नाटक ही रह हैं। जिस प्रकार 
से आय लेमीश्वर वे सस्कत त्ाटक चण्डकीलिक को आधार वनाकर भारतदु हरिश्चद्र ने 
सय हरिश्यद्ग की रचना वी उसी प्रकार चतुर्वेदीजी न भी इप्णाजुन युद्ध लिखा है। 


पिवेचन 

इस जाट वे श्रीहुणण अर्जुन और सुमद्र यथ तोना पान महामारल के हैं। चित्रसेल 
का भी इंद्र वी समा के एस प्रधान गघव के रूप मे महासारत म उल्तेख हुआ है ।* मर्हाप 
गातव का भी महाभारत मे उल्लेख हुश्रा है परनु उन गालव के साथ इसे नाटक वी घटना 
का सम्बंध कही नहीं बताया गया है । 

माखनलाव चतुर्वेदी का सम्बब राष्ट्र के स्वतजता श्रादीलन से प्रत्यस रुप मे रहा 
है इसलिए इस नाटक म युग की राजनीतिक विचारघाण भी प्रतिविम्पित होती गयी है । 
महपि गालव 4' टा शिप्या वे' द्वारा जिस हास्य रस की सप्टि की गयी है वह पयाप्त मात्रा 
मे धिप्ट है। चरित्र चित्रण की हष्टि स यह नाठक सामाय है। महँपि गालव साधना ज्ञान 
की उच्च भूमि म॑ पदुचक्तर भी चित्रसन के अनजान म हुए अपराध से भ्रयधिक क्रुद्ध हो 
जात है और उसकी टविक्षायत श्रोद्मप्ण स भी कर दते हैं यह शामन और उचित प्रतीत नही 
हाता। श्रीकष्ण का भी एक छोटे स भ्रपराघ के लिए मृ-्यु द०” देने की प्रतिसा करना संबया 
“पायाक्ित नही लगता है। श्रतुन॒ वा चरित्र वस्तु अति उदात्ते चितित हुआ ।,है। सुभद्रा के 
चरित्र का और परिमाजित किया जा सकता था। सोमनाथ गुप्त क अनुसार, यदि चनुर्वेदीजी 
ने सुमद्रा के चरित म स्थ्रीजनित कापमवन वाली किया के द्वारा श्र्जुन को रिसाने का 
प्रयास न किया हाता श्रौर उसके स्थान पर हिंदू रमणी के कत्तव्य और पति पर उसवे 
श्रधिकार वी तकबद्ध उपयागिता एवं महना जिखायी होती ता बहुत ही सुदर बाते हातो । 
सुमद्रा वे' चरित्र म जो शिथितता इस तीसरी श्रेणी को याजना के बारण आ गयी है बह 
दूर है! जाती । कत्त-य का उदबाधन उस महान्‌ चरित्र के भी अनुकूल होता श्ौर हिन्दू 
सस्वति का द्योतत भी । * 

कृष्णाजुन युद्ध एश सुदर साहित्यिक नाटक ता है ही अभिनय ग्रुणा से भी परिषरण 
हैं। इसम न कहा श्गारिदता है भर न अतिरजन । वात, युवा और वद्ध स्त्री और पुरुष 
सबके लिए समान रूप से पठनीय और झभिनेय है। भव से लगभग ३० ३५ व पूव हिंदी 
जगत में इस नाटक न बडी लाकप्रियता अजित की है | 


कै मठाभारत भप्तापव ,छ०७ श्ता २२ 
२ हिल्दी नाटक साहित्य वा इविहास़ सामनाय झुप्ठ दिती अबद प्रधाद छ०स० १६५१ १०१७६ 


रामायणधारा 


पषष्ठ अध्याय 


१ श्लाताद रघुनादन 
२ कतव्य 
३ आदश रास 
४ भुमिजा 
५ शावरी क्या (क) ?ावरी (ख) हावरी अछूत (ग)शवरी 
६ श्रवण कुमार (इस नाम के तीन नाटक) 
७ रावण 
मे रामकथा के कुछ भ्रय नाठक १ रामराज्य वियोग २ सीता वनवास से जनक बाग 
दान, ४ धनुष लीला ५ भावप, ६ रामलीला रामायण, ७ रामचरित्रोद्दीपन 
थ. रामलीता € रामाभिपक, १० प्रयाग रामागमन, ११ बचघु भरत १२ सीता 
स्वयवर, (बन्टीटीन दीतित) १३ सीताहरण १४ रामामिपेत्त (ग्रिरवरधर) 
१५ रामवनयात्रा, १६ रामचरित १७ सीता-स्वववर (मु० तोताराम) 
१८ रामलीला विजय, १६ पचवटी २० रामायण साटव। 


रामचरित से सम्बद्ध नाटक 


भ्रप्टादत पुराण एवं महामारत के समान वाल्मीक्रीय रामायण भी कविया तथा 
साटबवारा के तिए युगा स प्रेरणा का ख्यत रही है। प्रमरकाव्य रामचरितमानस के 
शचयिता गास्वामी तुतसीटामजी क॑ सम भा यह झा” रचना वा रुप मे निसाउिग्ध रुप 
मे रही है यद्यवि झनुप्राणित व प्रष्याम रामायण स भी पर्याप्त मात्रा मे हुए हैं | तुलसीटासजी 
के रामघरितमानमस का ग्ाघार वनारर भी हिठी से प्रनक काज्या कया साठका की रचना 
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उत्तरवाल म होती भाई है। नाठक रचना तो विशेष रूप से विपुल् मात्रा म हुई है, परतु 
प्रास्म्म की अधिवतर नाटक रचताएँ पद्यमय हें । इन रचनाओ में बहुतन्सी तो ऐसी हैं, 
जिनमे रामचरितमानस के सम्पूण भाग अयवा किसी स्थल विशेष वे' किसी झश को यत्र-तत्र 
नाठवीय निर्देश जोडकर नाटकीय रूप की भ्रभिधा प्रदान कर दी गयी है। वस्तुत नाटव 
ताम से पुकारे जानेवाले ऐसे नाटका म नाटकीय तत्त्वा का सवथा अमाव है। रामलीला के 
प्रत्शना वे अवसर पर रगमच पर क्थोयक्‍्यता को सस्वर बोलते के रूप मे अभिनय करन 
के लिए ही उह नाटवीयता प्रदान की गयी है। यह स्थिति झारम्मिक भ्रवस्या की है । 
ज्या ज्या समय बीतता गया और हिठी म ताटवीय विधान वा विकास होता गया, रचनाएँ 
भी उसी ब्नुपात म परिमाजित होती गयी । 
इस घारा म जिन नाटका के मूलस्रोता का विचार क्या जाएगा उनमे भ्रधिक 
सरया ऐसी रचनाग्रा वी है. जितरा झाधार मुल्य रूप से रामचरितमानस है। प्रारम्मिक 
रचनाएँ प्राय एसी ही हैं । उत्तरवाल वी कुछ रचनाएँ वस्तुत नाटकीय विधान को हृष्टि 
म॑ रखकर रची गयी हैं, प्रत पयाप्त मात्रा मे परिमाजित है । 
इस घारा म कुछ नाटब ऐसे भी हैं जो रामायण की प्रधान-कथा पर आधारित 
ने होकर उसम झायी शवान्तर क्थाग्रा अथवा उपास्याना पर आधारित हैं, यद्यपि इनकी 
संग्या अति “युन है। इस प्रकार के नाटका का समावेश रामचरितधारा शीपक मे सम्मवत 
निरापत्तिजनक रूप मन हो पाता, भ्रत इसे 'रामायणधारा कर लिया है। एसा करने मे 
प्रघात कथा अथवा अवान्तर क्या कसी पर भी झाघारित नाटक को इसम सम्मिलित करन 
मे श्रनुपपत्ति या भापत्ति होत की सम्मावन्रा नही रह जाती । 


9 


आनन्द रचुनन्दन 


यह नाटक रीवाँ क महाराज जर्यासह वे पुत्र महाराज विश्वताथसिंह दव का है। इनका 
कान सन १६६१ स १५७४० तक रहा है । जसा कि नाटक के नाम स॒प्रतीत हो रहा है यह 
रामचरित से सस्वद्ध है । यह सात भव] का एक बढा नाटक है | 

व 

फथानक रु 

नाठटव का आरम्म, राम और उनके तीनो भाइया के जम के समाचार स होता है 
और रावण पर विजय बे' पश्चात राम के अयोध्या मे राजतिलक से समाप्त होता है। 
आरम्भ मे समा मे महाराज दशरथ को चारा राजजुमारा के जम की सूचना मिलती है । 
सूब आन दात्सव मनाया जाता है। क्गोर हाने पर राम और लक्ष्मण का भहपि विश्वामित्र 
आश्रम रखा के लिए ले जात हैं। वहा स तीनो, राजा जनक के घनुष यत्त मे सम्मिलित 
होन दे लिए मिथिला जात हैं। माग मे अहल्या का उद्धार होता है। राम के शिवघनुध 
तोड दंन पर महाराज दशरथ को सूचित किया जाता है। वे अयोध्या से वरात लेकर मिथिला 
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पहुचत हैं। राम भौर सीता वा वियाह सम्पान होता है। भ्रयाश्यां प्रान पर जुछ समय के 
पश्चात्‌ राम को युवराज बनाने का प्रस्ताय एव बयां मे झायह से राम का सोटह यप रा 
वनवास श्रौर भरत वो भ्रयाध्या बा उत्तराधिगारी घावित त्िया जाया है। राम, साता धौर 
लक्ष्मण बन को चते जात है। वहां रावण द्वारा सीता का प्रपहरण, राम नी सुप्रीव स 
मित्रता एवं रावण वा सद्दार होता है । राम सीता भोर जत्मण बे साथ प्रयाम्या भात हैं 
झौर शासन भार ग्रहण वरत हैं । 


झ्राधार 


साठटकरार राजा विश्वनाथसिद ने भ्रपा इस भाव? रघुनाश्न नाटत की क्या या 
मुस्य प्राधार झादि ववि वी रामायण यो ही माना है। इस बात का सकते उहाने नाटक 
वी प्रस्तावना मे टिया ह। यह इस प्रगार है-- 
“(भाव वा प्रवेश) 
भाव--श्रिफालज्ञादिक्ये पत्रिफेषम । 
सूत्र--(प्रणम्य गहीए्या वाचयति) 
बहुविधि भ्रारिष थिप्प हमारी । 
है इत मुणल, कुशल तुय चाहें, होवे निरमल युद्धि तिहारी ॥ 
दिगसिर श्रघ भू भूरि भार भव, बदन विधाता विनय कराई । 
भ्रव उदार भ्रवतार परम प्रभु लहै पुहडमि परम मुददाई ॥ 
ताके गुनगत भरित चरितमय कप्य्य सस्टृत रचो प्रगारी । 
माटम करन परिहै प्रभु भागे पेजत छू है तेऊक छुपारोी ॥ 
श्री जसिह भुवाल विधिपति युत विसुनारथास्ह जहि नाऊँ । 
सो नाटक “झ्रानद रघुनादन' भाषा रचि है श्राउ पढाऊँ ॥ 
यहाँ इस पद्य मं पचम पक्ति मे गुत गत भरित चरितमय काव्य सस्ठत रघी अगारी 
से आदिजवि महपि वाल्मीपरि' के भ्रमर सस्द्ृत महावाय्य रामायण वी और ही सबेत है । 
इसीलिए झ्ानाट रघुनदन को माया नाटक कहा गया ह-- सो नाटक झानाद रघुनाटन 
भाषा रचि है। ये शट नाटक के मौलिक स्रोत के लिए उपर तिदिप्ट सस्एत काय की 
ओर ही स्पप्ट सक्‍त कर रहे है। अत यह कहा जा सकता है कि नाटककार का मूलाधार 
तो यच्पि वाल्मीकीय रामायण ही है तथापि वह गोस्वामी ठुलसीदारा बे” रामचरितमानस से 
प्रभावित न हुम्ना हो एसा नहीं कहा जा सक्ता। वयाकि स्वाति मे उसने वाल्मीकीय 
रामायण का ही अनुसरण नही किया है। कुछ घटनाएँ भ्रथवा उसके सकेत एस हैं जिनका 
वाल्मीकीय रामायण म॑ उल्लेख नही है पर रामचरितमानस म॑ वर्णित हैं । वुछ ऐसी भी हैं 
जिनका वाल्मीकीय रामायण एवं रामचरितमानस दोवा म॑ ही उल्लेख नही है । ऐसी घटनाओं 
के तिए या तो कसी झय खोत की खोज करनी हांगी या फिर उह नाटककार की झपनी 
उदभावना मानना होगा । कुछ उटाहरण नीचे दिये जा रहे है-- 
१ प्रथम अक के सीता स्वयवर के प्रसंग म यहा कहा गया है कि सहलाजुत और 
रावण दोना ही सीता को प्राप्त करने के लिए मियिला म उपस्थित होते हैं । दोता बीरा म 
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आपस मे ही दुछ भणडा हा जाता है ५ सहलाजुन ता पिनाव धनुष का नमस्वार दरके ही 
वहाँ स चला जाता है. और रावण भी यह श्राशाशवाणी सुनकर कि, 'स्वामी, तुम्हारी 
कुमीन सी कया को मधुनामा दैत्य हर लिय जाय ह्‌ ४ वहाँ से चल देता है । 
वाल्मीवीय रामायण मे इस घटना वा उत्लेख नहीं हू । वहाँ बेवल सामाय रुप से 
इनना ही बहा गया है--+ 
इंद धनुवर अरह्मन जनररभिपूर्जितम । 5 
राजभिदच महादीयेरशइत पूरित तदा॥ 
नतत्‌ छुरणणा सर्वे सासुरान च राक्षस ९ 
गाघव-पक्षप्रवरा सक्ननिर महोरया 0 
अथात्‌ यह वह श्रेप्ठ धनुष है जिसका जनस्वशिया ने सदा पूजव किया हू और इसे 
उठाने मं असमय महापराक्रमी राजाग्रा ने भी इसका सम्मान गिया है। इसे समस्त देव, श्रसुर, 
राक्षस गधव, यश, किनर और महानाग भी नही चटा सके हैं । 
रामचरित मानस मे भी इन होना वोरा के विवाद वा उत्लेख नही हू । वहा भी-- 
भप भुज-्वल विधु सिवधनु राहू । गरुआ कठोर बिदित सब काहू । 
रापन बान महमंद भारे१दस्थि सरप्सन गर्वाह छिघारे॥ 
बंवल इतना ही कहा गया है। एवं स्थल पर सामाय रूप म॑ और दूसरे पर रावश भौर 
बाण का नामाल्लेखपूवक विशेष रूप म निर्देश है। नाटककार ने झपनी रचना म इसी को 
विस्तार दिया है न 
२ दूसरे श्रक 4 आरम्भ म ही झादिवबि और उनके शिप्य म समाषण है। इससे 
प्रकट होता है कि भरत वा उसके मामा के यहाँ भेजना, राम को युवराज बनाने के स्थान 
पर बन वो भेजना कुटिला मथरा को वुद्धि को फेरना--य सब काय पूव स ही 'सुरवाज 
सिद्धि! क उद्देश्य से सुनियाजित याजना के शझग्‌ रह हैं--- 
माका वानी वी बानी यौं सुनी परी -- तुम टिगजान (दशरथ) प जाय डहडहजग 
कारी (मरत) डिभीवर (लश्रुष्न) को काणमीर को पठवाइयो भौर उपाय करि भूप सा 
हितकारी (राम) का भ्रुवराजपद दिवावत बन दिवाइयो । अर हितकारिहू को याही रुख है। 
हीं कुटिला के कठ वि सुरकाज सिद्ध करन जाऊं हों ए 
इस नाटक वा यह प्रसंग वाल्मीकि वी रामायण पर नहीं तुलसी के रामचरित 
मानस पर आधारित है। वहाँ सुरगण बार बार सरस्वती से यही विनय कर रह है, कि तुम 
जाकर यन लोगा को बुद्धि विह्तत कर दो, जिससे वे लाग राम को वन भेज द-. 
विपति हमारि विलोकि बडि मातु करिय सोइ श्राजु । 
रामु जाहि बन राजु तजि होइ सक्‍ल सुरकाजु ॥ 
--अयोध्याकाण्ड, दोहा ११ 
३ द्वितीय अक् म ही एक्आय स्थल पर इद्र वे पुत्र जयात के वायस का रूप 
घारण करके चित्रकूट म राम वी कुटी धर आना और दुष्टतावश सीता वे पर का चाच 
मारकर विक्षत करता एवं उसे दण्ड दने के लिए राम द्वारा छोडे बाण द्वारा उसका सवत्र 
अनुसरण क्या जाना तथा राम वी शरण म झाने पर त्राण मिलना | 
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श्रानाद रघुनादन मं इस घटना वा बणन चित्रकूट मे बुटी बनावर राम व निवास 
के पश्चात्‌ एव मरत मिलन से पूव झ्राया है। वाल्मीवीय रामायण मे मरत मिलन व पूत 
अथवा पश्चात वही पर भी इस घटना का बणन नही है। विलु सुटरवाण्ड सम इस घटना 
का उल्लेसमात्र उस स्थल पर किया गया ह जहाँ हनुमान (लता मं) सीता वे पास जात 
हैं, राम का संदेश सुनात हैँ और फिर सीता वी निशानी वे! साथ उनवा सठय लबर पुन 
राम के पास लौटत हैं । सीता स्मरण दिलान के लिए श्रपत एच त जीवन वी खुछ घटनांग्रा 
बा उल्लस बरती है-- 

अ्रभिनज्ञान च्‌ रामस्थ दर्या हरियणोत्तम। 
ज्षिप्तामिपोर्का फारत्य फोपादेफाक्षिशातनीम ॥ 
-“+सु दरकाए” सग ४० दताक ४ 
यद्यपि मह॒पि वाल्मीकि ने कही दस घटना वा विस्तृत विवरण नही लिये है विशतु 
इस उल्लेख से इतना तो स्पष्ट है हि वे राम क चरित्र की इस घटना स परिचित थ। 

गोस्वामी तुलसीदास वे' रामबरितमानस म अरण्यकाण्ड व श्रारम्म म मरत मिलन व 
पश्चात इसका विस्तत वणन झाया है । सम्मव है झानाद रघुनादन मे यह घटना यही से 
ली गयी हो ! 

४ तृतीय पश्रक म ही जहाँ राम पचवटी म बुटी बनाकर निवास करन लगत हैं 
उनके कुशल समाचारा को जानने के लिए माता कौहल्या द्वारा एक दुक का दूत वबतावर 
राम के पास भेजने और राम द्वारा अपना समाचार देकर पुन वापस भेजने का उल्लेख है। 
यह घटना पूणरूपण नाटककार की स्वक्ल्पना है। इसका वाल्मीक्रीय रामायण एवं राम 
चरितमावस म कही उल्लेख नहा है। 

५ इसी भ्रक म शूपणखा के नाक कान कादे जाने की घटना वे! पश्चात रामम नाम 
के राक्षस के राम के पास झाने और मारे जाते का भी--दोना ही झ्राधार ग्रथा म॑ उल्लेख 
नहीं है । 

६ तंतीय प्रक के झत मे एफ ग्रय महत्त्वपूण घटना का और उल्लेख है वह यह 
कि लक्ष्मण ता राम और सीता का डुटी प्र छोडकर स्वय आखेट के लिए चल्रे जाते हैं 
उधर राम सीता की यह आ्रादेश देते हूं-- महिंजा छाया महिजा इत राखि दिगशिर वधान्त 
अग्नि मे रहो। 

सीता की पवित्रता को झ्रक्षुण्ण रखने के लिए ही यहाँ सम्मवत नाटककार ने राम 
से ऐसा कहलाया है । इसका भी वाल्मीक्षीय रामायण एवं रामचरितमातस में उत्लेख नहीं 
है। इस घटना को पढने के उपरात मन में स्वाभाविव रूप से यह प्रइन उठता है कि यदि 
वस्तुत ही रावण के द्वारा हरी गयी सीता छाया सीता ही थी झौर राम को यह सब तथ्य 
ज्ञात ही था तो फिर सीता के लिए राम की इतनी व्याउुलता क्या दिसायी गयी है ? रावण 
को मारन ने उद्देश्य से छाया सीता वे हरण का झौचित्य कुछ सीमा तक तो सिद्ध क्या 
जा सकता है। बस यह वल्पना है कल्पना के लिए ही | वुद्धि इसे स्वीकारती नहा है । 

७ चतुथ झ्रक म एक घटना है कि द्रविड देश की पवत गुफा म॑ रहने वाली एक 
तपस्विनी राम के आगमन की सुनवर उसके दरना के लिए जाती है और उह कुछ आवश्यक 
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सतन्तिक सूचनाएँ देती है। 

यह घटना भी संवधा साटक्वार वी अपनी वल्पना मात्र है। इसका खोत न तो 
वाह्मीवीय रामायण से है और न रामचरितसानस मं । 

८. पचम अ्रक मे लरा राससी (लंबा वी अधिप्ठात्री देवी) रावण को लका मं 
हनुमान के' प्रवण वा समाचार देवर समभारी है ' महिजा (सीता) जहाँ रही सो थत्र भय 
सा बताय दियो। छुमसों कहीं हों, टितिकारी (राम) परम पुरुष हैं। जौ जीवन चाही तो 
महिंजा को ल शरण जाउ। ! 

इस घटना के प्रथम झरा वा वणन दोना ही ग्रथा वाल्मीशीय रामायण एवं राम 
चरितमानस मे उपलध है!" रामचरितमानस के वणा की अपेक्षा वाल्मीवीय रामायण 
का वणन बिस्तत है। वहां लका द्वारा प्रथम हनुमान को चपत मारने एवं इसवे' पश्चात 
हनुमान हारा उस एक भुबका मारने का उल्लेख है । इसके' पश्चात ही ब्रह्मा वे' एव" बचने 

बग स्मरण करके वह हनुमात को नगर म प्रवश की अनुमति दे देती है। यहा हनुमान वे 
अपना सूश्म रुप बनाकर प्रवेश करते का उल्लख नहीं है, व अपने स्वामाविक रुप में ही 
प्रवेश करते है-- 
के कयतता हरिशादूल प्रविशत महारुपिम्‌। 
नगरी स्वेन रुपेण देंदश पवतात्मजम ) सुदरकाण्ड ३/२० 
इसके विपरीत रामचरितमानस म॑ हनुमान मसकः समान रूप धरवर लवा म॑ प्रवेश 
करते है-- 
संसक समान रूप कपि धरी । लकहि चले सुमिरि नरहरी । 
) मास लकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निदरो ॥ 

प्रवेश रोकने पर हनुमान एक सुक्‍्सा मारकर उसे विशत कर देत है । यहा तुलसीदास 
न॑ रामदूंत वो नारी द्वारा पिटने से बचा लिया है। 

इस घटना के दूसरे भाग श्रर्थात नारी-लका द्वारा रावण का समभाय जाने का 
वणम दोना प्रथा मे नही है । यह नटकंबार की अपनी बल्पना सै प्रयुत है। नाटक के पष्ठ 
और सप्तम भ्रका बी घटताओरं का मूल ग्रथा की घटनाझ्रा स उही विशेष अर नही है । 


१ 
विवेचन । 
महाराज विश्वताथसिह (सन १६६१ १७४०) वे' आत द रघुनदन के गद्य एव पद 


दोता ही मुख्य भापा ब्रज हैं जो कि पर्याप्त रूप म सुपरिप्दत है! यत्र-तत्र अलवारा वी 


छटा भी मन का माहती चलती है) इसके ग्रथ रूप दशन के विए एक छोटा सा उदाहरण 
यहाँ दिया जा रहा है-- 


राजा दचरथ के नाम राजा जनक का पत्र--- 


अनत श्रीमहाराज भ्रपराजिताधिराज_ सवल महाराजनि सिरताज जंग लाज का 
के 4 ह 
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३१८ | हि ली के पौराणिक नाटक के मूल-लोत 


जहाज, गरीब निवाज, महिमण्डल महद्ध, सुरेद्ध के उपद्र सम बरन काज यश जागत 
जहान, बेते मान समान, प्रतापवान, दानमान, सनमान सुजान, चान प्रेम निधान, लिगजान 
भूपजु येते शीलबीतु भूष वी जोहार । अनूप कुल स्वरुप है। इत शभापतकी इृपाही ठुणल 
है। भुवन हित मुति सग्र अ्रग भ्रग श्रामा उमग॑ झनग श्रामा भग वरनहार आपने युगल 
कुमार श्राये । हम लोग लोचन लाहु पाय । हितकारी महीपति मद मारि महेश धनु तारि 
मही कीति छाई महिजा पाईं। सजि बरात प्राइय ब्याहि ले जाइय । 

यह सत्रहवी झताटी के ब्रजमाषा गद्य वा मेंजा हुझ्ना रूप है। 

यह नाटक सस्दृत के नाटयशास्त्र # नियमा का भनुसरण बरता है। नाटक व 
आरम्भ की प्रस्तावना और विप्कम्मक उसी परिपाटी व द्योतत हैं। नाटय सवेत इसम सवत्र 
ही स्तस्द्ृत मे दिये है। यह कुछ भ्रस्वामाविव-सा लगता है। य सकत ब्रजमापा मे भी दिय 
जा सकते थे। सस्कृत से सवथा प्रपरिवित व्यक्ति के लिए सम्मवत कुछ कठिनाई भी उप 
स्थित कर सकते हैं । 

इस नाटक भ सबसे बड़ी कठिनाई ती पात्रा वे नामा से सम्बीधत है । इसम 
परम्परा से प्रचलित नामा को ग्रहण नही क्या गया है, भ्रपितु उनके स्थान पर कुछ भ्रय 
साहश्य को लेकर दूसरे ही नाम गते गये हैं । उनमे से बुछ प्रधान पात्रा के नाम इस 
प्रकार हैं-- 

'राम हिवकारी मरत डहडहकारी लक्ष्मण डील धराधर, 'त्रुष्त डिम्मीकर, दशरथ 
दिगजान क्केयी काश्मीरी विश्वामित्र मुवनहित वस्धिष्ठ जगदयोत्रिज जनक शीलकेतु सीता 
महिंजा परशुराम रणकेतु रावण दिविशर मेघनाट घनध्वनि विभीषण भयानक, सुग्रीव 
सुगल, वाली वासव हनुमान श्रेतामल्ल, श्रगद मभुजभूषण प्रनसूया अनीष्या प्रादि तथा 
अयाध्या अ्रपराजितापुरी ग्रगा ब्रह्मइुण्डजा । 

नामों की कठिनाई के अतिरिक्त एक भधोर कठिनाई यह है कि इस नाटक मे भ्रको 
का विमाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इससे इसम गति समय झौर स्थान के समवय 
में बडी कठिनाई उपस्थित होती है | प्रत्येक भ्रक वी क्थावस्तु के लिए प्राय एक ही घटना 
स्थल है । उत्ती पर विविध दृश्य उपस्थित किये गये है। उटाहरण के लिए प्रथम ग्रक मे 
अग्रोध्या क॑ हृश्य ताडकाबध का दृश्य वनेमाय का दृश्य, मिथिला के हृश्य झ्ादि सब एक ही 
स्थल पर दिखाये गये हैं । स्थान और हृश्यो के परिवतन का कही निर्देश नही है ! 

इस नाटक की एक प्रमुख वियेषता या इसे दोष भी कह सकते हैं बह यह है कि! जिस 

सामाजिक स्थिति श्रणी, अ्रदेश या दत्य का पात्र हैं वह वहाँ की भौर उत्ती प्रकार वी मापा 
बोलता है। दूसरी नटी शौरसेनी प्राइृत बोलती है । कुमार दशनार्थी श्रपञ्न ता बोलता है 
घातिनी भ्रप्ट भागधी प्राइत बोलती है काबुल का चारुमुज पश्तो बोलता है नेपथ्य मे दो 
गान हात हैं जो मथिली म हैं गौतम का बगाली थिप्य वाली म बोलता है भांदि । एक 
स्थल पर गग्रेज़ी का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स विविध भाषाञ्रा एवं बालिया के 
रूप इस नाटक' म मिलत हैं। मुम्य मापा तो ब्रज ही है ! विविध मापा वातगी स रचता बे 
समय का झामास तो हो जाता है किन्तु नाटक व वृत्तयुगीत वातावरण का श्रभाव नहीं प्रा 
पाता । 
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आचाय रामचद्र शुक्‍त्र ने इस नाटक यो हि दी नादक साहित्य का प्रथम ताटक 
स्वीकार बिया है । वस्तुत बालत्रम वी दृष्टि स इसे प्रथम होने का श्रेय दिया जा सकता 
है । यह हिंदी वा प्रथम प्रयास है भ्रत सम कही-बही जो दाप हैं उनकी उपेश्या बी जानी 
चाहिए। स तु तत्र विद्येपदुलम संदुषायस्यति वत्म य । महावदि भारवि वे इन शब्दा 
को स्मरण वरत हुए महाराज विश्वनाथ सिह को उचित गौरव अ्रवश््य मितना चाहिए । 


दे है 
कतंन्य 


सेठ गोविल्लास ने अपने क्‍्त-य नाटक को दो खण्डो मं विभक्‍त्र क्या है । प्रयम 
खएण्ट में मयाटा पुस्षोत्तम राम का चरित है भौर द्वितीय म श्रीकृष्ण का । बस्तुत ये दोना 
वाच पांच भ्रका वे स्वतन नाटक हैं। क्‍या भौर काल फ्री दृष्टि सं दोनो मं कोई भी पार 
स्परिक सम्बंध नहीं है । यहाँ श्रीराम के चरित का झ्रावार बनाकर रचे गये कतव्य पर ही 
विचार क्या जा रहा है । इसका क्थानक इस प्रकार है-- 


फ्रथानक 


इस नाटक को क्या का आरम्म राम के अभिषेक वी तयारी से होता है । राम और 
सीता दाना प्राने वाले उत्तरटायित्व और क्तब्य की चर्चा कर रहे हैं। सीता अ्रति प्रसन हैं। 
राम प्रपने क्त-य के प्रति जागरूक हैं। उम्मी समय महाराज दशरथ की अस्वस्थता + समा 
चार के साथ राम को बुताया जाता है । क्क्यी की वर प्राप्ति क अनुसार, राम और सीता 
लक्ष्मण सहित वन को चले जात है। वन म तेरह वष तो सरलता से कट जाते है कितु 
चौटहूवें वप वा भ्रारम्म होते ही उ्चात आरम्भ हो जात हैं। स्वणमृग के पीछे सीता वे 
अनुरोध से राम का जाना, पीछे राम कासा आतनाद सुनकर लक्ष्मण का भी चले जाना 
और सीता का हरण--यह सब घटता है । इसके पश्चात सुग्रीव के साथ मित्रता भौर बाली 
बय वध होता है। समुदद पर पुत्र बनाकर लक में युद्ध और तत्पकचात विजयोपरान्त सोता 
की परीक्षा तथा ग्रहण की घरनाएँ चवती हैं। अयोध्या म झाकर राम के' द्वारा सीता का 
परित्याग भ्रश्वमंध भर दाना वुमारा का रामायणपाठ तथा वाल्मीकि के भाग्रह स सीता का 
आगमन होता है। सब नागरिका के सहमति प्रकट करन पर भी पुन सतीव परीला वे' 
लिए राम झाग्रह बरते हैं | पृथ्वी फटती है भौर सीता का विलय हो जाता है।  - 

इसक॑ उपयत वी घटनाएँ भी नाटक वे कथानक म सम्मिलित हैं यथा--शम्बूव' का 
चध, एवं ऋषि की राम से एकात बातचीत, वहा किसी का न आन देन वी शत, आने वाले 
को वध, दुर्वासा का आगमन, प्रवेश वे' लिए आग्रह, लश्मण का रामद्धत त्याग, त्यक्त लक्ष्मण 
के द्वारा याग से सरयूवट पर बारीर त्याग उमिला का सती होने के लिए प्रयत्न, राम का 





॥ प्क्ाथक महाकशोर साहित्य मीटर योप्ल बाय जबलयुर ट्विदीय स० वृद्€र 


३२० / हिली पे पौराणिर बाहर मे गुतन्सोत 


मृत्यु भूवाल--उत्तम यमिष्ठ, राम, भरा, धत्रुध प्राटि का वितय। 
दंगे माटवा दी मुरय विदा यही है हि सीया मठी परोल व हामय प्ररित मत्रवच्च 
नहीं बरती प्रव् मा तिए मेवत उध्यत होगी हैं । 


ध्रापार 


रामयथा पर जिय गय हिंठी के साटरा हा पझ्रापार प्राय बामीते रामायण 
अध्यात्म रामायण, रघुवर उत्तररामघरित रामयरिमागग रहा है। परायु गठजी ने नेम 
से शिसी एप को प्रपन इस साटय मे बयाना या भाघार नहीं यतापा है। ये सामूहिर रुप 
में उपयूतत ग्राया में से सभी से प्रमायित हैं प्ौर जही जो उतनी भराछा सगा है. उस उहति 
निसकव्रांच भाव गे ग्रहण तिया है। पौराणित कया के मूत्र रूप में प्रावव्यातानुगार गही 
माही उह माड भी दता पहा है । इस सम्बंध मे संठजी या बयन है-- 
संबस पहली बठिनाई मरे सामने रामय प विमाजन वी उपस्थित हुई पौराधिर 
भथा भपने वाल मे भनुरूप होत हुए प्रस्वामावित्र मी न हा दस बाव पर ध्यान रसने ने 
लिए मुझे इस नाटया मं समपर बे विभाजन मे स्वतंत्रता लेनी पड़ी है। दूसरी बिताई 
जो मेरे सामने उपस्थित हुई वह कया वा एव| निश्थित रुप बनाना था। राम शोर गष्ण 
बी बथा प्राचीन ग्रया मे हर स्थान पर एय-सी मही है। छोट माटे पाठातर हा इतना ही 
चही पर कई स्थल एमे हैं जहाँ मुल्य मुख्य वाता मे ही भतर है। कया को निश्चित रुप दने 
मे मुझे स्वतंत्रता लेनी पडी है परन्तु मैंने यह प्रपतत प्वश्य जिया है हि प्रपती क्‍या का 
बोई-त-बोई प्राचीन झ्राधार प्रवश्य रपू | इस सम्बंध मे मेरा मत है हि किसी भी प्राघुनित 
लेखन को यह झ्रधिक्ञार नहीं है कि पोराणिद क्‍या वी छापा मात्र लरर उसे तोड़ मरोडकर 
बहू एक नयी वया वी ही रचना कर डात। हाँ विसी वथा वे भय बे इटरप्रिदेशन के 
सम्बंध म लैसक को स्वतत्रता भ्रवश्य रहती है। इस स्ववत्रतां का उपयोग मैंते मी क्या 
है। राम तथा कृष्ण बे' अनेक कार्यों वा जो अथ स्माजवल लगाया जाता है उससे मेरा मतभेट 
होने बे कारण मेरे मतानुसार जा सुवितिसगत है वही मैंने लगाया है। साथ ही चूँति मैंने 
राम श्रौर हृ८ण को इस नाटव' म॑ मनुष्य माना है ईश्वर नहीं इसलिए ऐसे स्यला पर जहाँ 
राम श्रौर हृ८्ण ने काय ईश्वरीय जान पड़त हैं मैंने उन कार्यों को ऐसा रूप देने वा प्रयत्न 
क्या है कि जिसम वे मनुष्य के लिए असम्मव न जान पड़ें । फ्लत , रामकथा मे सीता वी 
अग्निपरीक्षा, सीता वा पृथ्वी प्रवेश राम वे साथ झवध की प्रजा का स्वर्गारोहण क्‍झ्ार्टि का 
बणन दूसरे ही प्रकार से करना पडा है | * 


विवेचन 


इस प्रकार इस नाटक वे लिखने में सेठजी का एक विशेष उद्देश्य रहा है। भ्पनी 
नौ पृष्ठा को लिखी हुई भूमिका मे उहोने अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है। उनवा बहना 
है-- 





4. क्तव्य मादक वी भूमितरा से 
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«औते यह माठर भगवान रामचद्ध झार भगवान इृष्णचाद्र वो मनुष्य मावयर ही लिसा 
है । इन दोना का मनुष्य मानवर भी कुछ लिया जाय तो मी मैं वह सकता हू कि पूव अथवा 
परिचम दिसी भी रिशा ये, विसी मी हरा मे, विसी भी साहित्यगार का ऐसे नायक नहीं मिल हैं, 
जस भारत व साहित्यकारा वा राम और इृष्ण व रूप म मित हैं ।”* ५ 
संठजी का यह नाटन तीस वप पहले वा लिखा हुमा है, विन्तु जिस उद्देश्य को लेकर 
सेठजी से इसकी रचना दी है, वह लक्ष्य सवदा नूवन रहेगा, कयातरि आपने राम के 
क्तब्यपल को अ्रपन ताटक म सर्वोच्च भूमि पर प्रटर्चित किया है। थू तो राम के जीवन को 
अध्ययन वरने क बहुविध दृष्टिकोण हो सकत हैं और रह है परतु यहा लेसर्न न कताय को 
मसौटी पर ही रखबर उह दसा है। यहा भी राम कम भय नहीं रत हैं। उनकी मानवीय 
दुयलताओ के साथ उनपर निखस रुप बटा ही ग्रावधक और ग्राह्म वना हैं। यह इसलिए भी 
कि लेखक ते उ्ें मातव रूप मही चित्रित क्या है। मगव्रात वा झवतारी रूप स्तुत्य ता बने 
जाता है पर ग्राह्म नहीं । वहाँ ईश्वर झौर मानव वे बीच मे महत्व की एक विद्यात मित्ति 
खड़ी हो जाती है. जा समानता आर तद्गूपता एवं ऐकाम्यानुभूति म बाधक बन जाती है। 
भगवान जय तक भगवात ह तब तर मानव के साथ उसकी एक्खूपता कस सम्मव हो सकती 
है । मानव वी मानव के साय जा सहाउभूति हो सकती है बह अयतारी के साथ नर । सेठजी 
ने इस नाटक मे इस बात का छ्यान रखा है कि राम के लोकात्तर कार्यों का चित्रण भी मान 
बता थे धरातल पर हो किया जाये। व्मलिए उत घटनाओ का तोढ माठ करन मे उह बौद्धिक 
श्रम करना पडा है। 
रामयथा म लाकात्तर धटनाग॥ा वी वहुतता होने वे कारण सवत्र उतकी मानवीय 
व्यारपा प्रस्तुत नही की जा सकती है। सीता ते अग्नि मं कटकर अपने सती व की परीधा 
नही दी कूदने के लिए प्रस्तुत हावर दी है। झरिन म॑ कूदन के लिए उनका प्रस्तुत होना ही 
जनहृष्टि भ उनके सतीत्व की शुद्धि कै लिए पयाप्त मान लिया गया है। परतु राम के 
अश्वमध यत मे वात्मीकि के आश्रम से उह्‌ बुलाजर भरी समा भ पुन अपने सतीत्व की 
शुद्धि की परीक्षा देने के जिए राम वे” ्राददा पर, उनके कछण निवेदन पर प्रुथ्वी के फटन 
पर उसमे उनर समान को नही रोबा जा सका है । मारीच के स्वर्ग बनने और उसके 
पीछे राम के मागने के जिए भी कुछ नही कहा गया । शायद इसकी किसी झथ रूप भ व्याख्या 
सम्भव प्रतीत न हुई हो । 

रात्रि एवं दिवस के समान श्याम और इवेव मानववरित्र के आवश्यक पश हैं । 
सेठजी के मानव राम के साथ श्याम के स्थान पर इवेत की मात्रा ही श्रधित्र है! उनसे 
क्ते-य की वह उदात्त भावना है कि जो कुछ मी उहान किया है सब उसी से प्ररित होकर । 
कतव्य उनके दिन की चिन्ता और शाति का स्वप्न है। कत॒त्य की पूि के लिए राजा को 
यरि अपन सवस्व वी झाहुति भा देनी पड़े ता उसे पीछे नहीं हदना चाहिए यही उनका 
आदग रहा है। जो कुछ भी उहान झपन जीवन मे क्या सव इसी के वशोभुत होरर । युध 
की मयादाग्ना स वे बद्ध रह, उनवी रला करना उनका कतव्य रहा। मयांदा रक्षा को इसी 
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भायना से प्ररिः होवर उटति तारी धाच्वा धौर पम्पूत गा बंध जिया | बघार झम्पू काक 
एय्मात्र भरराध यहां घा रि वह चूद जाती भे उत्पान हारर भी तप बर रहा था । मुग 
वी माह इस सहन नहां आर शत्री । उगया रशा व दिए करिविद राम 7 हुट्य पर पत्यर 
रमदर जा बुछ तिया, पतव्य सममागर ही) उ्ट इसर जिए प्रणया भा जम नहीं मिद्रा । 
वमिप्ठ वा शक ग--- 

सतब्य बा भिए सुमन राखर छोड़ा परस प्रिय सती साध्यी पलों गया पिर विधाग 
सहाय प्रौर भत मे प्राया से प्यार करता का भी सो टिया । भगरित स्पार्यों को त्याग सुमन 
मजा व कतस्य ढा साय टिसाया है ।/ 

पर राम को सावाप नहा है एक टोस उारे हृदय में है-- 

' साथ, पराएु गैंत पट सत्र शगय म। सापर पाया है। ताइगा स्‍्थरी की हाथो वी 
ग्लाति प्रव तय मर मन मे है, वालो व झ्थम से मारन बी सजा सा झन तह मरा हृदय 
लज्जित है पत्नी पत्र मर पारण बज भागना पड़ा है। मैं समभता था रि बतब्य पालन 
सो ससार को सुस्धी वरामा संग मनुष्य स्वयं भी युसा हाता है पर नहीं, यह मंशा भ्रम 
विक्सा मैं तो सदा पीडित ही रहा। 


आदर्श राम' 


आत्श राम वे पसव बाद ब्रजरत्तदासजी हैं। जसा वि नाटय वे साम स ही रपप्ट है, 
रामकथा का केद्र बतावर इसका रचना पी गई है । भति प्रावीत वाल से हो श्रीराम व 
चरित्र को शाधार बनारर विविध प्रशयर कया साहियन्सजर होता रहा है भौर धाज भी 
यह भ्रम भनवरत यति से चतता जा रहा है। दसा क्रम मे मर्यात पुए्पोत्तम श्रीत्तम की 
अचना के साहित्य पुप्प क रूप मं, लेखर का यह नाटक है। युग-युगा स श्रीराम चरित 
सम्पन एवं विषन जनता वा झातश बनसर समुचित पथ का निर्देशन बरता रहा है ६ आदि 
कवि वाल्मीकि से तेवर भाज पय ते धीराम पर बहुत बुछ लिसा गया है. रिन्‍्तु आज भी 
यह प्ररणा पा स्रोत बता हुमा है । श्रीराम वा चरित रतना चहुमुखी है कि पूणरुप से उसे 
वितरित करने वा कई साहित्यकार साधिकार घांपणा नहीं कर सकता । लेखक के हस्टिकोण 
का झतर वण्य वस्तु वे” ध्वहृप में भेद उपस्थित बार देता है। इस ताटवे के सम्ब'प मे भी 
यही बात कही जा सकती है। 

श्रीराम का चरित सुपरिचित हात क॑ कारण ही नाटक की क्‍या वय उल्लेस यहाँ 
नहीं विया गया है। यह भवद्य है कि लेखक ने इस एस विश्लेप हष्टि से उपस्थित शिया है । 
उनका बहना ह-- 

“यदि हम अयोध्या तरेच्र महाराज दपह्षरथ के युत्रा का परब्रह्म परमेश्वर मानकर 
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ही चलें तव द साधारण मालर के निए न झात ही हा सकते हैं और न उनका राज्य ही 
भाटरण राज्य । यह तो निरिचत रुप से माना ही जाता है हि श्रीरामचद्ध ने अपनी सारी 
जीवन जीला भारतभूमि पर मानत्र रूप ही म मानवा व॑ बीच व्यतीत की थी और उनके 
ओहशचरित्र महापासव या महापुरुष मादगर चित्रित जिय जाएँ तो वे साधारण मानवा 
के लिए भी झादश उच्च आद” हो सर्वेंग । कुछ एस ही विचार से दम नाटप वे लिखने का 
प्रयास शिया गया है ।””१ 

यहा लेखर ने दस नाटब वे दिसन वा उद्देश्य स्पप्ट कर टिया है| इसी प्रभय म 
बह झांग बहता हैं--- 

"इस नाटक' मे रामामंण के समी पात्र मानवां ही वे रूप मे चित्रित ज्िय गए हैं 
और सभी न प्रपत अपने काय-ध्यवहार आदि से अपनी उच्चना तया महत्ता प्रग्ट की है 
इस नाटक के' लिखने मे यह भी ध्यान रखा गया है कि इसभ श्यगार रस की मघ भी न 
भझ्ावे | वास्तव में दस ताटव कया रस सुर्प्त वीर ही है और उसके तीनो भेट सयवीर 
बमबीर या उद्योगवीर तया युद्धदीर प्रधान पात्रा भ पूणरूपेण प्राप्त हैं| साथ ही यह साटब 

श्रमिनय वी दषप्टि से भी प्रस्तुत क्या गया हैं भ्रौर मच पर वैसे समी दश्य वचाय गए हैं 
जा नाटयथास्त्र के प्नुसार वज्य हैं । * 


आधार तथा विवेचन 


भारत देर भ रामव्रथा की दा घाराएँ प्रसिद्ध हैं, एक ता अति प्राचीन काल से 
चली श्रा रही महपि वाल्मीकि वी रामायप वी घारा है ॥ इसम राम को झ्लादश मानव के 
शप म॑ चित्रित किया गया है। इसते द्विसीय काण्ड स लेकर पप्ठ वाण्ड पयात कही श्रीराम 
को ईश्वर या परब्रह्म रुप म चित्रित नही जिया गया है। प्रथम और सप्तम वाण्डा में जहाँ 
उनवा अतिमानव रूप मिलता है विद्वान आजाचक्ा दे मत से वे झनत प्रसिप्त मान गए हैं । 
वाल्मीकि वे पश्चात समय क। धारा वे! साथ उसम कुछ धाराए एसी मी मित्र गयी जो उत्तर- 
बाय की भावघारा का प्रतिप्रिम्य थी। रामवया की दूसरी घारा भ्रध्यात्म रामायण की 
धारा है। गास्वामी तुलसीदासत्री का रामचरितमानस इसी धारा का उत्कृष्ट रुप है। सस्कृत 
मापा 4 हास वे' साथ वाल्मीक्रीय रामायण शौर श्रध्यात्म रामायण इन दोना का सामाय 
जनता म॑ प्रचार उत्तरात्तर बन हाता यया | गरास्दामीजी से इस की को अनुसव करके 
भाषा मे राम चरित का भक्ति समावबित रुप प्रस्तुत किया । इसम राम वय परक्षह्म सानकर 
ही उनके चरित का चिनण हिया गया है । श्रीज॒ज रत्न टासजी बे “झ्रादश राम की क्‍्थावस्तु 
का आधार मुम्पत वामीबि रामायण है। 

श्रीराम चरित्र का जा हप भक्तियुगीव कविया न दिया, बह अति मानवीय है शौर 
इसजिए अतिरजित होत हुए मी श्राज के युय को भावधारा के अनुरूप वह उस रूप 
मे उतना प्रेरणा का स्रोत नही वन सकता, जितना कि एक महामानव था महाप्रर्प का | 
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नाटककार ने स्वयं ही इसको अभधिव स्पष्ट क्या है-- 

“ रामचरित्र पर झ्रनेक महान ग्र थ काव्य, नाटकालि सस्ट्त तथा हिठी मे लिखे जा 
जुके हैं एसी भ्रवस्था म एक नया नाटक लिखने वी क्या तुक है इसे वतला दना उचित चात 
होता है। इस नाटक म यह ध्यप्र रखा गया हू कि आरम्भ ही से रामचद्र को ईइवरावतार 
ने मानकर उनके उन महतत्त्वपूण कार्यो का दिग्ट्शन कराया जाए, जिनके कारण वह मनुष्यत््व 
से दवत्व तथा दवत्व से परमेशवरत्व तक ऊचे उठ गए। यदि उहू सवशत्तिमान परव्रह्म 
परमेश्वर ही मानवर चला जाए ता जो ठुछ उहांने इस मत्य ससार म क्या था उसका 
विशेष महत्त्व ही क्या रह जाता है कसी महान शक्ति की जनीडा मात्र रह जाती है। 
साधारणत जब विस्ी व्यक्ति विशेष म जन सावारण क स्तर से बहुत उच्च प्रतिमा विद्वत्ता 
साहस शौय झौटायादि गुण पाये जाते है. तब स्वमावत मानव प्रकृति उते पर विनेष 
गब्रास्था रखन लगती है । जब ये गुण अत्यधिक विश्विप्ट तथा व्यापक रूप मे पाय जात है 
तव वह आस्था श्रद्धा मे परिणित हो जाती है। कितु जब इन गुणो के' कारण उक्त “यक्ति 
विगेष के काय-क्लाप स देशव्यापी लाम देश को पहुँचता है तव उस देद वे” निवासियां की 
श्रद्धा भक्ति इतनी उम्रड पडती है कि वे उसे परमेश्वर ही मान लेते हैं और हृदय सं उसका 
अचन-पूजन करत हुए वही भाव अपनी भावी पीटिया के लिए छोड जात हैं । 

श्रीरामचद्रजी ने अपने भ्रपरिमेग गुणा के क्यरण अ्रपनी प्रजा तथा राज्य के 
उत्पीटक दानुओआ का नाश कर एसा शा“त समद्ध राज्य स्थापित कर दिया कि श्राज तक 
तथा भविष्य मे भी रामराज्य ग्रादश माना गया और माना जाएगा। एसी महान झात्मा 
को परमात्मा या परव्रह्म मानव लेना सहज स्वाभावित्त ट। मानव रूप घारण कर मानव 
समाज बवे' बीच रहत हुए ही य सब वाय क्यि गए थे झ्रत थे उसी रुप भ वर्णित किए जाए 
तो भ्रधिक स्वाभाविक होगा । एसे ही विचारों सं इस नाटक मे श्रीरामचद्र वी महत्ता का 
प्रदान उनक कार्यों द्वारा किए जाने का प्रयास क्या गया है। * 

इस प्रकार लेखक ने मानवीय धरातल पर रखकर ही अपन नायक के लोकॉनयनकारी 
उदात्त चरित्र हा चित्रण क्या है। यह एक सोहश्य रचना है । लसक की सफ्लता सराह 
नीय है । रामकथा म जहा कोई लोकोत्तर झ्यवा अतिरजित घटना आई है, लखक न उसको 
युक्तियुक्त रूप दन का प्रयास किया है। उदाटरण व लिए झहल्या के उद्धार वी घटना इसी 
प्रकार की है। रामचद्र और लद्षमण का साथ लरूर मिथिला वां जात हुए महपि विश्वामित्र 
रामचद्ध स गौतम पत्नी अहल्या व उद्धार के लिए वहत हैं-- 

एक प्रवल दस्यु न उसका हरण करक उसे प्रस्तर वाठ मं वाट बर रखा है। मुनि 
श्रेष्ठ निराक्षय तथा निस्पाय हातार उमत्री मुक्ति थे लिए तप मे सीन हैं। यटि यह बाय 
क्रोग जिसकी हम हत आता है तो तुम यद्य तथा मुनि के आगीप के भागी हाग | * 

इस नाटव के प्रथम भक व पचम हृश्य मं पुन दा वार ग्रहल्योद्धार वी चर्चा हुई 

है। पहले ता महवि विश्वामित्र के मियिला पर्चन पर उनके साथ दो राजमुमारा को देख 
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बर आय उपस्यित ऋषि कुमारा की वीरता की चचा करत हुए कहत हैं-- 

4 ऋषि--मुनिवर वास्तव मे य दानों राजहुमार झयन्त ही टक्तिसम्पन, साहेसी तवा 
हास्त्र-कुटात हैं । दखत-ेखन कोट को ताटकर तथा दम्युराज का मारकर अहत्या का 
उद्धार कर लाए आन तक जिसका उद्धार प्रसिद्ध क्षत्रिय न कर सके उसका इतने 
आम्र बस प्रशार उद्धार कर डालना अ्रमाधारण काय है। ये इस समय वीराग्रगण्य हैं । 

हमरा क्रपि--विस्वरामित्रजी क्या महज म विसी की प्रशसा करत हैं। भारत के उद्धार का 
आश्रय उहांने इहा का बनाया है ता इनक्षी झक्ति स परूण परिचित हारर ही वनाया 
है। ल्नके आरम्मिक कार्यो का देखकर हँस सवक्रो मी पृण विश्वास हा गया है कि य 
अमम्भव को भी सम्मव करन यांग्य वीर हैं। १ 

डूसरा स्थल बह ह जहा तनक महपि विद्वामित्र के पास जावर बातचीत मे 
उस प्रमण का भी उल्तव करत हैं-- 

४ जनक-- (सिर भवाक र) धय टुय्ला । मगवन ग्रहल्योद्धार की जो यह वार्ता सुनी जा रही 
है वह बया सय है ? यदि सत्य है ता उस दुर्मच दुग वो किस वीर ने तोटा ? 

विश्वामित्र--स य है राजपि झौर उसे ताडने वाला यह वीर बालक है। 
जनस--( राम-लश्मण वा देखकर सायद) ऋषिवर, य क्सि राजबुल के भूषण हैं, जो 
ग्रत्यन्त हांनहार चात हा रह हैं ? 

विश्वामित्र--राजाध ये कौशनाधिप महाराज दटश्य के पुत्र हैं। उनके चार पुत्रा म सबस 
बड़े इहा रामचद्र न काट्ट तोडा था। इ ही दोना वीरा न मारीच तथा सुबाहु द्वारा 
स्मापित उपनिय को ना कर सुत्राहु तथा ताटक्ा वय मार डाला और मारीच भाग 
गया। * 

ऊपर व ध्रसगा मे झहल्या वे उद्धार का जा रूप नाटकनार न यहा प्रस्तुत क्या है 
वह प्रवार प्रयवा मांग की हप्टि स स्वामावित मल ही हा ग्राह्म नहा हो सकता । अहन्या 
क्य दिसी दस्यु द्वारा श्रपहरण झौर अपने दुर्मध काट म बद कर रखना तथा उसव पति 
महपि गौतम का उसके उद्धार व उपाय की सोज मे मौन वठकर मात्रा जपत दिखाना 
उचित प्रतीत नही होता | इद्ध स घपित, महपि ग्रातम स टाप्त दिला बनी अहल्या का 
राम हारा उद्धार क्षिम रुप म कराया जाए, जिसमे श्रतिरज॒ता न आने प्राय और स्वा- 
भाविकता क॑ साथ वुदधिग्राह्म भो हो यह समस्या नाटवकार वे सामन उपस्थित हुई पर उस 
समय जा समाधान उस जेंचा वह उसने उपस्यित कर दिया । 

इस प्रकार क समाघान उन नाटवा के ठीक हा सक्तत हैं, जिनवी क्यावस्तु केवल 
कल्पना पर आधारित है । परतु जब वाइ नाटककार जनप्रसिद्ध क्या का लेकर नाटक की 
रचना करता है, ता उसम स्वीहृत तथ्या का परिवतित करत समय उसे उसके लिए काई 
ठाम आधार उपस्थित करना चाहिए। यदि अहल्या वे दस प्रसंग क॑ सम्बंध मे लेखक ने 
चाल्मीति रामायण के बादव्राण्ड और उत्तर्त्ाण्ट व सम्बद्ध सदर्मों का विवचक हृष्टि से 
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“ शितरा रूप म परिवर्तित बताया है उसरा आधार सम्मवत झयात्म रामायण है ।' इसलिए 
नाटबकार मे अहल्या बी घटना का लेवर जिस रूप में उसे तोह मोडकर प्रस्तुत किया है, 
बह सवधा प्रयुक्त एवं निराचार है । 

इसी प्रकार रावणवध के उपरा“य सीता की श्रग्लि परीसा के प्रसण को भी भिन्‍न 
रूप मे प्रस्तुत क्या है। सीता बे' झाटेश से, प्रवेश करन के जिए, लक्ष्मण म॑ चिता प्रस्तुत 
करायी जाती है। इसी वीच राम भूच्चित हो जात है। झपती उस अचेतावस्या म स्वप्त 
सा देखत है वि गगिदेव स्वय सीता के निप्कलक हाने वा साउी दे रहे है। बस, राम 
हंडबडाबर भागरर जाते हैं और सीता को अग्नि म प्रवेश करन से पूव ही पकडयर ले 
झाते हैं और कहते है 'जिस तत्परता से तुमने शरीर भस्म कर लेने वी द” इच्छा फर 
ली थी वह शुद्ध निश्चित प्रमाण था ।” बस, इतनी परीक्षा यहा पयाप्त मान ली गयी है। 
स्पप्ट है कि माटवकार न भ्रतिरजन या अलौक्विता से पचान वे लिए रामायण वी उस प्रसिद्ध 
घटवा को दम रूप मे प्रस्तुत किया है । 


भूमिजा 


प्रस्तुत नाटक के रचयिता सवदान दजी ने अपनी इस रचना म सीता के जीवन से 
सम्बंधित कथा को जिया है। एक पुराने कप्रानक' को लेकर उसको झात्मा को अउत रखते 
हुए ग्रुगानुरुप एक नयी हृष्टि प्रटान करना लेखक की रचनापदुता तथा मौजिक्ता दोनो का 
प्रकट करता है । नाटक की क्या इस प्ररार ह--- 

महाराज दशरथ के प्रासाट के एक कक्ष मे सीता की अग्नि शुद्धि का एक वहत्‌ 
चित्र लटवा हुआ दिसाई दता है जिसके नाचे झ्रगढ और चलन का प्रुआ्रा उठ रहा है और 
बढ़े बडे दीप जल रह हू | कचुनी तथा लक्ष्मण के पारस्परिक वातालाप भ ज्ञात होता 
है कि भहारानी सीता का दुमुख वी सूचना के कारण नगर से निष्कासित करन का आ्रादेश 
राम लक्ष्मण का दे चुके है । 

लक्ष्मण की प्रत्नों उभिवा प्रवश करती है और बतलाती ह क्ति सीता के सम्पःघ की 
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यह चर्चा और सूचना सवत्र प्रसारित हा गई है कितु सीता एकदम शात है, श्रासू तक 
उनयी झ्राख मे नही दीख पडता । उमिला लक्ष्मण को सम्मति देती है कि किसी प्रकार यह 
दुघटना रोकी जानी चाहिए क्योकि यह प्रिश्वास करना ही कठिन है कि सीता ग्रसती है । 

लक्ष्मण उमिला के हाथ म थमी हुई पिटारी का प्रवलोबन वरत हैं तो नवजात 
शिशुत्रा के पहनने मोग्य सुदर वस्त्र उसम स टपक' पड़त है । उमिला बताती है वि य 
कौचत्या माता न तयार किए है । उसी समय दुमुख प्रवत करता है श्ौर उस देखत ही 
दोना, लक्ष्मण और उमिला घणा से मुह फेरकर चले जाते हैं ॥ मरत का झ्रागमन भी तत्वात 
हांता है। वे दुमुख को देखत ही उसे भाले से मारना चाहते हैं कि तभी प्रतिहारी श्रा 
पहुचता है जो लक्ष्मण का बुलाने आया है। 

राम और लक्ष्मण जय मिलकर उस स्थल पर ग्रात है ता लक्ष्मण एक वार पुन राम 
से श्रपना दण्ड हटा लेने वी प्राथना करते हैं कितु राम अ्रपने तिश्चय पर ग्रटल रहते हैं । 
उधर दुमुख कौशल्या स क्षमा मागता है पर वे कुछ न फ़हकर उपेक्षा से मुह फेर लेती हैं । 
राम क पास आकर वे बहती हैं बेटा अपन इस खेल को बाद वर! भाग्य वी 
विडम्बना कि कौशल्या माता राम के निश्चय का निश्चय न मानकर इसे श्रत तब खेल ही 
मानती रहती है। सीता जिस समय राम रो विदा लन आती है तो लक्ष्मण तुरात 
आ्राऱर सूचित करत है कि रथ तयार है। राम उस समय भ्रति यथित हो उठत हैं शौर 
कहत हैं-- 

भ्रमी चम्पकारण्य चलना है--ग्रुरु वस्तिष्ठ #' पास । उनका प्रादश उहे लौा देना 

हागा । सती का परित्याग मुभसे न हागा । तुम लाव' राज करो प्रजा संतोष वी साँस 
ले । मैं अपनी सीता को लकर चला जाऊगा। १ 

झतत सीता वाल्मीकि वे झाश्रम मे पहुचा दी जाती ह॑ वही लव वृश या जाम 
होता हू ग्रौर वही उनवा पालन पापण किया जाता ह। अगल दश््य मं वामीकि के आश्रम 
मे लव बुट्ा दिलाई दत है । वाल्मीकि उहू बतलात हैं ति मंतर भ्रचानत शरनुप्दुप छठ वी 
रचना वी है। वासता का भी वाल्मीकि के द्वारा सूचना मिलती है कि राम प्रश्वमंध यत् 
क्रनवास हैं भ्रौर सहधर्मिणी क स्थान पर उहाने सीता की स्वणमयी प्रतिमा वा निर्माण 
बरवाया है । इसी समय व यह भी बतलात हैं हि शूद्र शम्यूत्त का वध करने क लिए राम 
दण्डकारण्प तब तो झाएग, शायर यहा भी आयें । जब मी यह समाचार सुन लेता है भश्लौर 
यह जानवर जि हम्बूब के वध का बारण उसपत्रा वदपाठ करना है ता वह तत्वाल 
पृष्ठठा है-- 

शूद को वत्पाठ का निपघ ह यह क्रिस शास्त्र म तिसा है?” ता वाल्मीरि 

बाद सतोपजनकः उत्तर नहीं द पात । 

उधर प्रश्मथ यच वा घाय गाता है । धव वे द्वारा घाडा पड तिए जान पर भी 
चद्रोतु (लप्मण पुत्र) वा हाय लव पर नहा उदता। भरतत राम को सूचना दी जाती है 
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कि एफ बालक द्वारा जम्मकास्त का प्रयोग किया गया है। यह जान राम का आइचय होता 
है । युद्धस्प॒ल पर पहुँचने पर सीता से भी मेंट होती है। वाल्मीकि वे द्वारा व अपन पुता के 
सम्ब'घ मे भी जान जात हैं भौर हप विह्वत हो उठत हैं। लव जुश रवाभिमानवश घोडे को 
पकड़कर भी छाड देन हैं--जिस पिता न उनकी मा को जीवन-पयत दु ख पहुँचाया, चाह 
बह राजा ही क्या न हो व न ता उसका सम्मान करना चाहते हैं न उसका धोडा पक्डकर 
उसस युद्ध करना चाहते हैं। एस निदयी पुरुष के साथ युद्ध करना भी व अपना अपमान समभत 
है और दाना भाई (लव-दुत) वाहर चल जात हैं। अर राम, सीता से राजभवन लौट 
चलन का झागह करत हैं पर सीता अ्रव विलकुल तैयार नही होती और झ्रीतम हृश्य म व 
बिलीन हा जाती हैं । 


आधार 


नाटक की क्या यहां है। यह कया दशक का भवभूति रचित उत्तररामचरित वे 
कुथानर का स्मरण कराती है जा झ्राद्योपान्त करुण रस स ओझोत प्रात है । जद तक' नाठक 
भ उपस्थित मार्मिक्ता तथा भाव प्रावल्य का प्रइन है निश्चित रूप से नाटककार भवभूति 
स॑ प्रभावित है और उस अश्ञ म॑ उत्तररामचरित की छाया इस नाटक म पूणरूपेण दखी जा 
सकती है क्तु जहा तक कथा क प्रस्तुतीकरण का सम्वध है नाटक स्वय मे मौलिक है । 

उत्तररामचरित वे ध्रसगा स नाटक की कथा सवा”टा से नही मिलती । वहा प्रारम्भ 
बुछ पूवघटित घटनागा के परिचय से हाता है---सूतधार और नठ वी पारस्परिक बातचीत 
से विलित हावा हूं कि कौधल्या इत्यादि सभी रानिया तया परिवार के श्रय सम्मानित 
सदस्य (वृद्ध-जन) ऋष्यश्र ग के आश्रम मे द्वादश वापिकीय यत्त म सम्मिलित होने गए है । 
ऋष्यश्न ग का परिचय भी दटाका को यही मिलता ह कि वे दशरथ कः दाभाद हैं क्‍्याविं 
झनकी पुत्री शाता का विवाह ऋष्यश्व ग क साथ हुआ था । 

तत्पश्चात यार सें लौट हुए अप्ठावक क्षि राम को वस्िप्ठ बा झादग सुनात हैं कि 
प्रजा + भनुरजन व लिए उह सवेदा सजग रहना उचित है। इसके उपरात चित्रदशन 
प्रकरण श्रारम्भ हाता हूं । लक्ष्मण, नवनिर्मित चित्र म राम और सीता को रामचरित की 
प्रमुठ घटना स सम्बद्ध चित्रा का अवलाकन करवाते हैं | 


झतर 

१ चित्रदशन सम्बंधी काई घटना प्रस्तुत नाटक मे नही है । 

२ उत्तररामचरित म नाटक प्र वासती का मिलन वनवास वी अवस्था म॑ सीता से नहीं 
दाता, जबकि इस नाठक म वासती ही सीता की एक्मान सहायितरा ह । 


उत्तररामचरित व झत मे, वाल्माकि, अभिनय द्वारा राम को सीता के निप्कासन वी 


अवधि मे घटित घटनाग्रा वा चान करात हूं। भ्रुमिजा नाटक में इस प्रकार का कोई 
प्रकरण नही है | 


उत्तररामचरित का भन्तिम हृदय राम-सीता के मिलन से समाप्त हांता है। प्रस्तुत 
नाटक में मिलन सम्भव नहीं हुआ हे । 


न 


३३० | हिंदी वे पौराणिया पाटवा वे मूल-्सौत 


शेष घटनाएं, यथा श्रश्वमेघ यज्ञ वी सूचना लव पुथ थे द्वारा जम्मवास्त्र या प्रमोग 
तथा सीता वी स्वणमयी प्रतिमा--वई घतनाए नाटब मे उत्तररामचरित के अगुरूप भी हैं 
किलु इनया प्रस्तुतीसरण एसदम मिय है। 


वाल्मीकि राभाषण 


नाटब के सूल झाधार व सम्बंध म वाल्मीति रामायण वा पर्याताचन भी श्रपातत 
है ।* इस ग्र“थ म प्रस्तुत वाटर वी बया उत्तरवाएट वे' अधियाश भाग मे विखरी पडी है। 

नाटव मे प्रस्तुत भ्रधियाण प्रसगा का आधार इसम स्पप्ट देसा जा सबता है। यथा 
सीता यी अ्रपवीति फलाने बादी जनचर्चा तथ्मण हे द्वारा सीया बा वन मे ले जाए जाता 
अद्वमेध यज्ञ सीता वी स्वणमयी प्रतिमा इत्यालि विन्तु दाना (बाममीकि रामायण तथा 
नाटक भूमिजा) मे मिनताए भी पर्याप्त हैं-- 


श्रतर 


१ बुछ प्रमुख पात्र यथा दुमुस, वासती इत्यादि वाल्मीति रामायण म नही हैं यद्यपि 
राम द्वारा राय सम्व धी चर्चाएँ सुनने का प्रसग यहाँ है ) वाल्मीवि' रामायण में सीता 
सम्व वी लाकापवाद का समाचार राम यहाँ दुमुस से नही प्रत्युत अपने मित्र भद्र से 
पाते हैं। 

२ वाल्मीकि रामायण म॑ शश्रुध्न लवणासुर का मारन के उद्देश्य स जात हुए मध्य मे महपि 
वाल्मीकि वे आश्रम मे दहरते है और वही लव दुश के जम व सम्बंध म जान लेते 
हूं। राम तय भी इस घदना से अनमित्त रहत है क्‍्याक्ि दात्रुघ्त वाल्मीकि के आथम से 
लवणासुर का मारने के लिए सीध श्रामे बढ जात है भर बारह वप बाद लौतत हैं--- 

तथा ता क़ियमाणा च॒ वृद्धाभिग्िनाम न्व। 
सकीतन च रामस्प सीताया प्रसवो शुभौ ॥ 
अधराने तु ताजुष्त शुक्राव सुमहत प्रियस ॥ 
परणशाला ततो गत्वा सातदिष्टयेति चाक्षदीत ॥* 

प्रस्तुत नाटव मे राम के परियार का कोड मी सदस्य इस घटता को नही जान पाता । 

३ वाल्मीकि रामायण म॑ राम जब “म्बुऱ वध के लिए जात है तो शम्बूक वध वे उपरात 
अगस्त्य मुनि के आश्रम म ठहरबर ही अयोध्या लौट झत॑ है इसलिए “'भूमिजा' 
नाटव वे सह दण्डकारूय जान तथा वहाँ उत्तररामचरित नाटक के सदृश दन प्रात्तर 
को दखने तथा सीता से मिलने वा अवसर नही झाता | 

४ प्रस्तुत नाटक मं युद्ध (अश्वमेघ यज्ञ के घाडे स सर्म्वा घत) का विस्तत वणन है । वाल्मीकि 
रामायण म इस प्रकार का युद्ध आश्रम म नही घटता, यद्यपि घोड़े का विचरण वहा 
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# ।* महपि वाल्मीकि लव कुश का लेरर अश्वमेघ मश मे आ्रात हैं और वातका को 
यचशाला के' समीप तथा सभा म॑ रामायण गान करने या आदेश दंत हैं। यही राम का 
संघ पुक्ष वे सम्ब'्ध म चात हांता है, सीता को अपनी शुद्धि का प्रमाण देत के लिए 
यही समा मे झ्ाना पत्ता है और यही वे घरती म विलीन हा जाती हू ।* 

॥. वाल्मीकि रामायण भे लक्ष्मण पुत्र चाद्केतु लव वे' साथ युद्ध नही करते, प्रत्युत लल्मण 
हो अश्व क सरक्षक बनाकर भेजे जात है तथापि भूमिजा नाटक तथा उत्तररामचरित 
वे सह लव वे साथ राम सना का युद्ध विवरण यहा एठी है। 

६ वा“मीकि रामायण म राम एक कतव्य पाल+' प्रजारजक राजा के रुप म ही दीख पडत 
हूँ जवक्नि प्रस्तुत ताटर' मे राम का मानवीय रूप ही अधिक उमरकर आया हू । 

उपयुक्त मिनताआ से यह स्पप्ट है कि वाल्मीकि रामायण मे जहां पयाप्त समान 
ताए हैं. बहा पर्याप्त भिनताएँ भी ह। उत्तररामचरित म ता मिनताम्रा का ही झाधिवय 
है ।, रामचरितमानस का तो माटव वा आधार कदापि माना ही नहां जा सकता, वय[ाकि--- 

१ रामचरितमानस वा उत्तरकाण्ड, केवल रामराज्य वी सुव॒दावस्था तथा राम के माहात्म्य 
बा ही वणन मात्र है । 

२ वहा राम झोर सीता के मिलन राज्याभिषेक तथा लव मुझ के अयाध्या मे ही जम के 
उप्रा'त क्या समाप्त हो जाती है। सीता व रसातल प्रवत की घटना नही दिखायी 
गई है ।* 

अपणव भूमिजा नाटव' वे श्राधार निश्चित बरते समय यह कहना पश्रसगत न हांगा, 
कि लखक ने मबभूति व उत्त ररामचरित तथा वाल्मीकि रामायण का पयाप्त श्रध्ययन जिया 
है प्रौर तत्पसचान भाषण पे प्रभुण पाज राम सीता, लक्ष्मण, मरत उभिला इत्यादि पाता 
एवं कुछ विशिष्ट ऊपर निरिप्ट घटना तया उत्तररामचरित की गहन प्रनुभूति को लकर 
स्वतश्न रूप स नाटक का ताना-वाना बुना है। इसके मूल मे नाटकगरार की कल्पना प्रछुर 
भात्रा मे हे श्रौर यही वल्पना लसक को मायताञा को भो सिद्ध करती चलती है । 


विवेचन 


नाटक 'भूमिजा' राम सम्बाधी माटका म॑प्रमुश्ष स्थान रखता है। इस नाटव वी 
कैथा का लखर ने न वेबत एक नय दृष्टिकोण से दखने का ही प्रयत्न क्या है, वरन्‌ पात्रा 
दे अतस भ पैथ्वर उसने मानस्तित अनल्द्वन्दा को भी टटोला है और इस प्रवार मतो 
चचानिक स्तर पर सम्पूण नाटक बा निर्वाह लखर ने बहुत सुदर ढग स॑ क्या हे । 

वाल्मीकि रामायण के' सहश राम यहाँ एक दूठ नही हैं । नियमपानक राजा हांत हुए 
भी एक घुक्धुकाता हृदय उनक' पास है. जो उ-ह अपनी पत्नी के प्रति इतना निप्ठुर कदम 
उठात हुए, पग-पग पर व्यथित बनाता है. एवं साधारण मानव की तरह रज्ाता है । विम्त- 





१ वाल्मीकि रामायण हय सल्लण सम्पान विमोश्यामि समाधिना । ---उत्तरवाण्ड सर्ग ९१ श्लोक २३ 
२ वहां उत्तरकाण्ड संग ६२ ६३ 
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३३२ / हिंदी कै पौराणिर नाटकौ के मूल स्रौत 


लिखित उदाहरण इस कथ्य का प्रमाणित करन वे लिए पयाप्त है-- 
यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वीतकल्मपा । 
करोत्विहात्मन शुद्धिमनुमाय महापुनिम ॥ 
छद मुनेइच विज्ञाय सोतायाइव मनोग्तम । 
प्रत्यय दातुकामायास्तत शसत में लघु ॥? 


इसके विपरीत भूमिजा नाटक म प्रस्तुत राम का कथन झवलोक्ताथ उद्धत है-- 
राम--सत्रह वर्षों तक राजमहल में अनलश्षय्या पर तडपता रहा हूँ जानकी ! विशाच वन 
कर मरघट मे घूमता रहा हू । मगवान वशिप्ठ का झट बद्ध वनकर राम के वश पर 
जमा रहा है । प्रजा क॑ पागलपन पर राम ने पत्थर बनकर अपना हृदय बलिदान किया 
है । भ्रव सामथ्य नही है देवि | राम को राज्य नहीं चाहिए, राजमहल नहीं चाहिए 
घन वभव सम्पदा कुछ नही चाहिए । स्वयं भगवान मी उसके द्वार स आज बिमुख लौट 
जावेंग। राम मित्र॒क बनकर रहेगा उस मिखारी का सतोप चाहिए उस चाहिए 
पत्नी उसे चाहिए पुत्र सुनती हो कयाणि ! राम को चाहिए सीता राम का चाहिए 

लव-कुश ! इस विभूति पर त्रिभुवन का राज्य राम हुकरा देगा । * 

जहा तक नाटक के मूल्य का प्रदन है साहित्यिक हृष्टि से यह नाटक ग्रति उच्च कांटि 
का है। भाषा परिमाजित पुप्ट एवं का यात्मक है। प्रवाह एवं प्रभाव के दशन यहा सवत 


होत है। 
का नारी जाति के स्वाभिमान को मुखरित करना ही इस रचना के लेखक का मुख्य 
उद्देश्य है। भ्राज वी नारी जाति व सामने भी आज यह एक ज्वलन्त प्रश्न है कि वह झाज 
के' इस सघपमय ससार म॑ जहा पुरुष हर पय पर उसको झपमानित लाछित एव प्रताश्ति 
करने का प्रयत्न कर रहा है--अपने अस्विव वी रक्षा क्सि प्रकार करे। क्या घह हर 
प्रकार के ग्रत्याचार तथा भ्रयाय के सम्मुख घुटने टक द अथवा अपन कुल वी मान मर्यादा 
की रक्षा करत हुए स्वामिमान वा आश्रय लेकर पुरुष को एक अझविस्मरणीय पाठ पढाय॑ ? 

लखक ने इस प्रश्न का समावान यडे स्पष्ट शटा मे अपनी रचन। मे सीता के मुख 
स॑ स्थान स्थान पर करवाया है। निरपराधिनी सीता सुख वमव स एकाएकी छित करके जब 
निविड वन प्रातर म छोट दी जाती है ता उसके सम्मुख समस्या है कि वह कहा जाएं क्या 
कर ? झतत वाल्मीकि के आश्रम म आश्रय लेकर अपना सम्पूण जीवन वह वही काट दंती 
है। राम उसे पुन स्वीकार करना चाहत हैं पर नारी का स्वाभिमान पुरुष व इस दान, 
झनुकम्पा को निरीह हाने पर भी ठुकरा देता है । सीता वहती है-- 

नारी वा आत्मसम्मान अमर हो जाएगा पिता ! राम का प्रेम सीता वे! हृदय मे 

प्रलय पय-त जीवित रहेगा किन्तु सीता का हरीर अपमानित होकर फिर उसी घर म॑ लौद 
जाये जहाँ से अपना काला मुह लकर वह चली आई थी यह मुभस सहन नहा होगा। * 
4. बाल्मीडि रामायण उत्तरकाष्ड सगे &५ इरोक ४५ 
३ भुमिजा नाटक प० ८५ 
३ वही पृ० पे 


समायणधार | ३३३ 


प्रस्तुत मादव दु खान्‍्त है। सीता राम वे पास लौटबर नहीं श्राती | लेसव ने इस 
प्रकार वा भ्रत जान-वूभवार विया है । इस सम्यध में लेसत वा वन है-+ 
“सस्कृत माटवा को परम्परा म ट्रेजियी वे विए स्थाय पही है। भवभूनि ने उत्तर 
रामचौरित दे! ग्रत मे राम और सौता ना प्रयल लावर एप घयार वी निस्मग तटस्थता 
अहण कर ली है। मुरभे यह रुचा नहीं । नारी क झात्मसम्भात और गौरव वा इस मिला से 
महत्त्व नहा हाता ६ राप वा एवाल परजालाप प्रौर वष्ट माग झपन मे स्वामाविर है, शितु, 
सीता वी इस झ्रामस्लानि वे प्रति उठासीनता, दा बार वे कढु अनुमवा व बाद टिखाए 
बिना, मेरी समझ म॑ बरुणनिष्पत्ति सम्पूण नही होती । कचुरी और दुमुख के चरित्र भी 
हुमीविए मैंन उमार हैं । लक्ष्मण शौर उभिला व प्रसंग वा यही प्रमाजन है। * 
प्रभिनय थी हप्टि स भी यह नाटक पूणरुपण सफ्त है। इस सम्बंध मे लेखन वा 
माताय ह६--- 
रगमच वा घ्यान मरे लिए प्रमुख रहा है। कियु साहिय-पत्र विस्मृत बरत वी 
चप्टा मैंन नही की है । हिटी मे अभिनय नाटक पही हैं। दृश्यक्ञाय का जा प्रात ललण 
है इस ग्रभियाग वा माजन बरनते वे लिए मैं स्वय अमितीत करन के वाट ही नाटक प्रका 
हित करना उचित मानता हूँ । ग्रावश्यक काट छाँद हो जाती है। भूमिजा के साथ भी एसा 
ही रहा है।”* 
इस प्रकार भूमिजा नाटक झमिनय वे उपरात ही प्रवाटा म भ्राया है) प्रथम बार 
इसका अभिनय २३ फ्खरी १६४६ का जखाऊ भ उत्तर प्रदेश सरकार के विक्रास स्ग्रहातय 
के रुगमच पर प्रस्तुत क्या गया। लेसक के तीन श्रय नाटक विषपान, चेतासिह झ्रौर 
मिराजुद्दौला का प्रवातात भी अभिनय के उपरात्त ही हम्ना । 
वस्तुत सम्पूण नाटक मे एफ भी दृष्य इस प्रकार वा नहीं है जिसके प्रस्तुत करन 
भ कठिनाई अनुमव हा । उत्हरणाथ सीता यहाँ घरती म प्रवेश नही करती अपितु स्टज पर 
प्रबकार कर दिया जाता है और साता रगमच स बाहर निरुल जाती हैं। सीता वे घरतो 
में वितय होन की घटता को जियामक रुप देन का ढंग लखन न यही टिया है जो श्रति 
सुगम है श्रौर साथ ही स्वाभाविक भी । 


युद्ध की घटनाए नेपथ्य म भवादा क॑ द्वारा सूचित की जाती है। यथा-- बालका 
के द्वारा जम्मकास्त्र का प्रयाग किया गया (३ 
इस प्रकार नाटक वी सम्पूण कथा को लक ने चुद्धिगत एवं स्वाभाविक रूप देने 


वा प्रयत्न किया है और वह इसम सफल रहा है। नाटक रोचक, सामरिक तथा ग्रयत 
प्रमावोत्पाटक हैं। 





१ लखक के निवेशन से प ७ 
३२ वहा प० १० 
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३३६ | हिती वे पौराणिक नाटका के मुल-खोत 


बुछ तक्सगत नहीं प्रतीत होती । हाँ जूठे बंध वाली घटना वा स्पष्टीकरण लेखक ने प्रच्छा 
कया हू-- 

आवरी--( टोकरी से एक एक बेर नियालकर दत हुए) यह लीजिए मगवत | यह पहाड 
पर के फाड़ का है सयसे मीठा है। मैंने एप एक बेर छाँट छाटकर झ्यापरी लिए रसा 
है। जब मैं वन याती थी तो सब भाडियो के बेर चयती चलती थी जिस भाडी 
के बेर मीठे हाते थ उसम पहचान बनाती चलती थी । * 

क्यावस्तु वी यह विशेषता यहाँ दृष्टव्य है कि जातिमट अथवा श्रछूत समस्या जैसा कोई 
प्रश्न लेखक ने नही छुम्मा है। 

नाटरकार भा उद्ृश्य हावरी वी भक्ति भाव स प्रापूरित वहानी वो प्रस्तुत करन 
के साय साथ तलालीन राजनीतिब पहलू का चित्रित करना भी रहा है। ताटक वे' मुसपप्ठ 
पर ही भ्रप्ित है--- राजनीतिक छाया सहित पौराणिक नाटक । पुस्तव' के ब्र/त से भी लेखक 
ने मतग ऋषि की पुत्री स्वधा से कहतवाया है-- 

'स्वधा--संवा नही एस प्राथना है मगवन ! कि एक बार इस देश से इत रालसा को 
निराल दाजिए और इट एसा सदेड ठीजिए रिनये विटेगी रह जाएं ने इनता 
विटगीपन बचा रहे | हमारा दा प्रसइ हो सर धनधाय स॑ पूण रहे श्रौर उस पर 
बभी विसों बिटेशी या शासन न हो । 

यह नाटवः राजनीतिया स्थित्रि शे साथ तत्वावीन घाथिक वातायरण पर भी प्रकार 
डालता है। लेसर की प्राँसा ने भाग एस स्वप्न है. जिस सावार वर पान वी इच्छा भी 
गम्मवत इस पुस्तया की रचना वा एक लक्ष्य भहा था सता है । 

नाटब भी भाधा लित सडी बीवी है जो पात्र और परिस्यिति व झनुरूत होने 
बी साथ साय प्रमावात्पाटत्र भी है। नाटा अभिनय है। भूमिया मे लव ने वशभूपा भौर 
दुन्य विधान के सतत भी टिय हैं जा नाटया बा प्रभिनय मे सहायक मिद्ध है सह्त है 
नाटब का ध्रथम भमितय स० २००२ की झतत चतुलशी भा वाली वी अश्रमिनव रगरधाला 
में दा ठिन हुमा था| “सत्र पचात स० २००७ भौर २००८म यहें नाटर उम्परं्द में सतरा 
रुपा । 


दावरी अछूत' 


जमा कि नाटरज वे नाम रा स्पष्ट है. हसे साटक में हावी बह शुद्ध रुप में प्रस्तुत 
फ़िया रुयां हैं। साटय या प्रस्दुतीतरण पयात राबग है। भरित का माहास्म्य प्रदया भी 








4. हरी (सं ठाएम् बदुरई 7) ९” १११ 
३ बहा दुष्ड १११ हो धविय प्रववरण 
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शवरी वी क्‍या द्वारा बडे मासिव ढंग से किया गया है। श्रछूत समस्या इसम प्रमुख है। 
भूमिका म लेखन ने लिखा हैं-- 

शवरी स्वय चूटा ऋषिया के शुद्धागा को सुख प्रदान वरने म भ्पने मोश वा साधन 
समभ रही है है 


क्थानक 


साटब का प्रारम्म ऋषिया ने इस वाले विवाद से होता है हि श्रछूता का वहिप्पार 
उचित है । मतग ऋषि विपल म हैं। ऋषिया को अप्रसान करके भी वे हावरी को अपनी 
कुटिया वे! समीप रहन की प्रनुमति दत हैं ॥ राबरी मी क्रिया की उप्रेसा वी चिता नहीं 
करती, वयातरि' मतग ऋषि उस उचित सम्मान और स्नेह देते हैं । रावरी ऋषिया के आश्रम 
मे समिधा पहुँचातो है श्रौर सरावर तव' का माग साफ करती है। 3 

इस लाटक मे भी ऋषि गापान के द्वारा झवरी स॑ धृणा किय जाने के कारण पम्पा 
सरोवर के अशुद्ध एवं स्वतमय हा जाने की घटना वर्णित है। मतग ऋषि १०० बप की 
आ्रायु प्राप्त कर शवरी को राम की प्रतीक्षा बरने का आद! दे समाधि द्वारा प्राण त्यागते 
हैं । राम झ्रावर रावरी का आतिथ्य स्वीकार करत हैं। उसक जूठे बर खात हैं | तत्पश्चात 
लवधा भक्ति वा उपटश दे प्रस्थान करत हैं. तो श्वरी राम वे” चरणा पर गिरबवर प्राण 
त्याग देती है । 


भ्राधार न्‍ह 


यह नाटब' रामचरितमालस पर आधारित है बयातरि शवरी का शूद्र जाहि वा होना 
नाटक और रामचरितमानस म एवं समान है। नवधा भवित का विवरण भी इसमे 
रामचरितमातस क अनुसार ही है ।* 


+ 
विवेचन 4 

आचाय मीताराम चतुर्वेदी लिखित शवरी नाटक से यह नाठक एकदम भिन्न है। 
क्थानक म उतना श्रतर नही है जितना हृष्टिकाण म। प्रथम नाटव "वरी म लेखक ने 
शवरी के साथ भ्रछूत हाते का प्रश्न नही जोडा है. इसलिए अछूत समस्या जसा कोई प्रश्न 
वहाँ नही है जबकि प्रस्तुत नाटक म॑ यही समस्या प्राथमिक है। सम्मवत इसका कारण 
नांटवा के पथक खात ही हैं चतुर्वेदीजी न अपन नाटक का क्थानक वाल्मीकि रामायण से 
लिमा है जिस काल म॑ वग्रविमेद अथवा झछूत समस्या जसे कोई प्रइन न थे, रामचरितमानस 
बे सजन-काल तक पात ग्रात परिस्थितिवत्र छूम्माछत की समस्या प्रस्तिव म झा गयी थी 





१ शवरी झछूत भूमिका प० ३ हर 
रामचरितमानस मानसाक भरण्यकाण्ड, ३४ दोहा चौपाई १ 


३ रामचरितमानस भरण्यकाण्ड ३५ दोहे से ऊपर दो झीठम परक्तियाँ तथा ३५ दो० 4' पश्चात प्रथम 
३ चौपाइयाँ 


न 


हर 


३३५ / हिंदी के पौराणिक नाटवा के मूल-सोत 


और इसीलिए लेसत ने अपने युग वी समस्या वा समाधान रामचरितमानस म परारर ही 
इस समस्या को उम्राशकर तिखाया है। 


डावरी' 


तीसरा नाठर' 'शवरी साठ गावि/टदास लिखित है। इस नाटक के' चार खण्ड हैं-- 
कहानी एकाकी नाटक, एकपात्री नाटर और श्रय काय। क्थानक क्मझ इस प्रकार है-- 


फ्थानक फ्हानों खण्ड 


नायिका शवरी केवल छ वष वी है। वह एक मील बालिका है और दक्षिण भ 
दृण्दका रण्य वत मे पम्पा नाम के एक सरोवर के तट पर सप्त ऋषियां के श्राश्रम मे रहती 
हुई उनकी सवा करती है । हावरी इन ऋषिया की चार वप तक बडी लगन से सवा करती 
है | एक समय थुम मुहृत्त म ये ऋषि झ्राश्रम को छोड झागे बढ़ते हैं । प्रस्थान करते समय 
व उसकी सेवा स प्रसन होवर वर देते है कि भगवान रामचद्र वे! दक्षिण म॑ पधारने पर 
वे उसे दशन देंगे । 


एकाकी खण्ड 


नाटक के द्वितीय खण्ड एंकाकी म झवरी को दस वष की श्रवस्था का दिखाया 
जाता है। ऋषिया की प्रस्थान वेता पर वह व्ययित होती है कितु श्यामा गाय वी सेवा 
करती हुई राम वे दशन की ग्राश्ञा से धय घारण करती है ! 


एकपात्री नाटक 


इस खण्ड म॑ ऋषिया को गये चार वध बीत जात है। शवरी चौदह वष की हो 
जाती है | दो चष पश्चात पोडनी अवस्था म भी राम के प्रति उसकी तललीनता और आतुरता 
वही है । दो वष प्रतीक्षा म और दीत जाते है। बारह वष का एक युग और बीतता है, 
पर "वरी की प्रमु प्रतीक्षा और स्वागत की तयारिया उसी श्रकार चलती रहती है । 


अ्रव्प काव्य 


आतिम चतुथ खण्ड म धवरी को एक दिन राम का समाचार मिलता है। ग्रागतुको 
से वह राम सम्बाधी--ताडकावघ, विवाह वनवास सोताहरण इत्यादि समाचार सुनती 
रहती है। आखिर एक दिन राम झा पहुचत हैं। चवरी इस समय तक चौरासी घष की 


4 प्रकाशक भारतीय विश्व प्रकाशन फुवारा दिल्लो, १६५६ 
२ पहाँ पर सप्त ऋषिया के नाम बट हैं जो कि गयन म सप्त ऋषि नाम से प्रसिद्ध तारो क हैं! 
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हो जाती है । उसके देखने सुनत वी शरक्तिया का हास होता जाता है, कितु अपने झाराध्य 
देव राम के पहुँचने पर वह उनका भरपूर स्वागत सत्वार वरती है। उह बेर खिलाती है 
और फिर राम व॑ प्रस्थान वे समय उनसे चरणा में गिरवर प्राण स्याग टती है । 
शवरी स्वय राम व॑ दान वरने नही गयी--ताटक मे इसपर वारण यही बताया 
जाता है वि भ्रति वद्धा और टियिल होने के कारण एफ तो वहाँ उम्रगा पहुँचतना ही बठिन 
था झौर पहुँचकर भी वह उनके सवा सत्कार का अवसर भला कस पाती वह तो अपने 
घर भाने पर ही सम्मव था ( दूसरे उसे ऋषिया के वचन पर विस्वात्ष था जो वह गये 
थे, कि राम एक टिन स्वयं उसकी बुटिया में पधारेंग । 
इस प्रकार गद्य-प्ध मित्रित यह सम्पूण कथा भकितिरस की सामिक्ता एवं दशन 
की लालसा स झोत प्रात है। वई स्थल तो वस्तुत अत्यन्त हृल्यद्रावत हैं यथा-- 
कया इस वसात का नी भ्रत लिखा यो ही है ? 
फ्वा प्राणनाथ झाके प्राणां को जुडायेंगे 
इसी बीच बाल शोर झपने चारीर मे 
होड लगी देखकर सोच हुआ्ला उसको 
अत से कया मेरा, रामदल्मन क्यि गिना 
श्रन्त होगा, भौर तब जय हैं वे पास ही 
कभी नहीं, कभी नहों, वर है ऋषियों का । 
भर नहों सकती में दशन किये प्रिता ॥ 
आधार भ्रौर भ्रम्तर 


प्रस्तुत नाटव' के आधार वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस हैं? कितु वाल्मीकि 
रामायण से नाटर की कथा म यह श्रतर है कि यहाँ मतग ऋषि का वही उल्लेख नहीं 
है, जबकि वाट्मीकि रामायण म॑ मतग ऋषि एंव प्रमुख पान है ।” हा वात्मीकि रामायण 
के अनुरूप सप्त ऋषिया के' नाम इसम झवश्य ह । रामचरितमानस की क्या म जहा शवरी 


का एक नीच जाति का स्त्री वे रूप भ दिखाया गया है, वहाँ नाटक मे इसे बेवल एक मील 
बाला के रूप म॑ प्रस्तुत किया गया है । 


विवेचन 


इस दृष्टि से प्रस्तुत दाटक वाल्मीकि रामायण वे! अधिक सिक्ट है. क्योकि शवरी 
की भृत्यु का सकेत भी इस नाटक मे॑ वाल्मीकि रामायण के सहश है। शवरी की तमश 
समीष आ्राती वद्धावस्था का चित्र प्रस्तुत करने का ढंग संठजी का अपना ही है। मूल ग्र/थ 
में कही भी इस प्रकार का चित्रण नहीं है। ताली तथा क्थानक दोना मे नूतनता एव 








१ शवरी (संठ भोविदलास) एकपात्ना दादक पष्ठ ३७ 
३ वहीं श्रयकाव्य दण्ड पष्ठ ५४ 
< वाल्मीकि रामायण प्ररण्यकाए्ट सम छड 


रामचरितमानस्त अरण्य काण्ट दाहा ३३ ३६ व० ५८३ ५८५ (मीताप्रेस मानसाक) 
बाल्मीशि रामायण प्ररष्यकाए्ट सग छड़े श्लोक रप्‌' २२ 
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३४० | हिंदी वे पौराणिक नाटकों मे मूवन्खोत 


परिष्कृति नाटबफ्रार वी मोलिकता वे परिचायत्र हैं, वितु इस मोौलिकता एवं नूतन 
हृष्टिकोण वा श्रेय युग वे! वललत मानदण्च यो ही लिया जा सत्ता है। शली के सम्परप 
मे लेखक वा कथन है--- 

४राष्ट्रकवि मयिलीएरणजी गुप्त वी यशाधरा व' सह इस रचना मे बहाना, नाटक 
और श्र-्य काय य॑ तीना तो हैं ही, इन तीना माध्यमा व झतिरियत इस रचना मे एक्पात्री 
नाटक का भी समावश जिया गया ह। यह बात वहाँ तब टीर है, यह तो मैं नहीं वह 
सकता, परतु एक्पानी नाटव' लिसना मुझे मी बुछ कठिन अवश्य लगा। इस रचना वे 
गद्य अशा को भी गद्यराव्य व रूप म लिसने वा प्रयत्न किया गया है । * 

यह नाठक' प्रभिनय बम पाठ्य झधिक है । सम्मवत इसी झली सामाय स्तर स 
उत्दृष्ट है । जनसाधारण इसकी विशेषताप्ाा वा पहचानन मे झ्समय हो सकता है । 

इस प्रकार ये तीना नाटव' जहाँ तक दावरी की अनुपम मवित या प्रश्न है समी 
समान हैं। शवरी वी मृत्यु केवल दो नाटबाा म--सठ गाविदटास बी हारी मतथा 
गौरीहकर मिश्र वी शवरी झछूत मे टिसाई गयी हू ।* "ावरी का श्रछूत दे” रूप मे 'शवरी 
अछूत भ केवल गौरीटाकर मिश्र ने चित्रित क्या ह जो वाल्मीकि रामायण तथा रामचरित- 
मानस वे' भनुरूप हू । 


अवरणाकुमार-कथा 


श्रवणकुमार का चरित्र अपनी मात पित भक्ति के कारण लोक म भी बहुत प्रसिद्ध 
रहा है। रामायण वा यह एक प्रमुस आख्यान है । श्रवण के चरित से सम्बद्ध निम्नलिखित 
नाठक उपलबध हुए है-- 
श्रवणकुमार हरशक्रप्रसाद उपाध्याय 
श्रवणकुमार राधश्याम क्थावाचक 
श्रवणकुमार वेणीराम ज़िपाठी श्रीमाली 


१-भ्रवणकुमार 


हरशक्रप्रसाट उपाध्याय लिखित श्रवणकुमार नाटक वी कथा का स्वरूप निम्न 
लिखित है-- 


१. शवरी (सठ गोदिदत्यस) निवेदन से 
२ वाल्मीकि रामायण झरण्यकाण्ड इलोक «२ 
रामचस्तिमानस अर्यकाए्ट दाहा «४ झ्ीतम चौपाई 
३ प्रकाशक बजनाथ बक्सेलर बनारस द्वितीय सस्करण पृ६२८ 
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कथानक कं 


नागराय्या पर विष्णु और माया का वार्ताताप होता हैं। विष्णु मवित वी महत्ता 
बताते हैं। माता पिता की ग्रडिग भक्ति के कारण ही श्रवणवुमार के ऊपर किसी प्रकार की 
माया का प्रभाव नही हो पाता ) 

श्रवणथुमार अपन माता पिता को ईश्वर के सालात रूप म मानकर उनवी सर्वात्त - 
करण से सब्र प्रकार वी सेवा करता है । उसकी पत्नी विद्या मी पति, साम और ससुर की 
सेवा मे लगी रहती है। उसे सेवा माग से विरत करन का प्रयत्न भी मित्र क वहकावे मृ 
आकर उसके भांइ द्वारा किया जाता है । पति के धरस घोखे से उसे पिता व घर माता 
का बीमारी का ग्रसय बहाना करके ले जाया जाना है। वहा बहू अपने भाई और भाभी 
की सही मांग पर लाती है । 

गुरु वर्सिप्ठ के आदेच से श्रवणकुमार अपन माता पिता को सब तीर्थों वी यात्रा और 
देवदशन वे लिए वामरी म॒ विठ'कर ले जाता है । प्रयाग बागी, वदरीनारायण आदि तीर्थों 
पर भी जाता है। उसकी पत्नी विद्या भी उमे सोजत खोजते वदरीनारायण पहुचती है भर 
बही उसकी मत्यु होती है। तीययात्रा से लौटने पर अयाध्या के पास वव मे राति को 
महाराज त्टूर॒थ के शल्नेदी बाण से श्रवण की मत्यु होती है उसकी मत्यु के समाचार से 
श्रवणकुमार के माता पिता की मी रत्यु हो जाती है। पिता मरत समय दशरथ को पुत्र 
वियोग से मरने का शाप दत हैं। माता भी राजा के मतक शरीर की उचित समय पर दाह 
क्रिया न हो सकने का शाप देती है । 


झ्राघार कं 


प्रस्तुत नाटक व आधार मूलरूप से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भ्रध्यात्म 
रामायण तथा ब्रह्मपुराण हैं 


रामचरितमानस 


'रामचरितमानस* म मत्युटय्या पर लेटे हुए महाराज द््यरथ के द्वारा कथा सुनाये 
जाने का उल्लेख तो है किलु कवि ने दयस्थ के मुस्त स क्या का बणन नही वरवाया है। 
बरहाँ वेवल इतना ही वणित है -- 


बिलपत राउ बिक्‍ल बहु भाँतो । भइ जुग सरिस सिराति न रातो ॥ 
तापस झघ साप सुधि श्राई । कौसर्यहू सब कथा सुनाईवा 
भयड विकल वरनन इतिहासा । राम रहित दिग जीवन श्रासा ॥* 





१ रामचरितमानस भ्रयोध्याकाष्ड १५४ दोह वी पहली चौपाई 
२ बही १५४ दोहे बी प्रथम भौर दूसरी चौपाई 


३४२ | हिंदी बे! पौराणिक नाटवा मै मूठ सात 


वाल्मीकि रामायण 


इसके विपरीत याल्मीरि रामायण मे यह गया प्रति विस्तार मे बचित है। राजा 
दणरथ मृत्युणस्या पर पड़े हुए कौशत्या या बह दु खट प्रसंग रयय सुनात हैं जिसमे बारण 
उनगी मत्यु उस रात निश्चित है। थ्रीरामयद्धजी का वन में गए हुए यह छठी रात बीत रही 
थी। तमी राजा दशरष को भ्रवा पूथशत हुष्मस यो स्मरण हुम। क्या पा सशप 
यहाँ इस प्रगार है-- 

पिता बे जीवनयाल मे राजा हशरथ थी रपाति एए प्राद्धे धनुधर व रप मं था। 
बे शब्ल्भेटी वाण चलाना जानते थे। वा ऋ्रसु ये सुर” सुहायन रामय में वे एक बार 
घनुप बाण लेकर सरयू यही बे तट पर दिबार खेवा या लिए गय । वहाँ उिसी उपद्रवत्ारी 
भसा मतवान हाथी गिह अ्यया व्याध हयाहि विसा हिसझ जनु को मारत वी इच्छा स 
वे या था पास ही ठहर गय। उस समय वहीँ सत भार घार प्रथपार छा रहा था । 
अक्स्मात खाहान पाती से घड़ा मरा या स्वर सुना । प्रतए्व यहाँ होगी वी बपना वरक 

उाहांत विषधर शाप बे' समान ताश्न बाण छाड टिया । वाण व छूटत ही राजा द्रव वा 

विसी बनवासी या हाहाआार स्पष्ट सुनाइ लिया ता भ्पा को निष्पाप चापित बरता हा 
उस वाणी वी पीड़ा स प्रति ब्ययित हा रहा था। वहाँ राजा दपरथ को उसका य हाट 
स्पण्ट सुनाई लिये क्ि--मुझके प्रपने इस जीवन बे नष्ठ हात वी चिता उतनी नहीं है। मरे 
मारे जाने स मर माता विता को जा क्‍ष्ठ होगा, उप्ती वे लिए मुझे बारमस्मार शोक हां 
रहा है ।* 

ये करुण बचने सुनकर दत्यरथ उस ऋषिवुमार क पास गए उहांने उस झति दीन 
दा में देखा--उसकी जटाएं बिपरी हुई थीं, घड था जल गिर गया था भौर वह वाण से 
विधा पडा था। प्रासन मृत्यु वाल उस ऋषिउुमार न बताया रि वह प्यासे माता पिता के 
लिए पानी लने वी इच्छा से वहाँ आया था। झाश्वम म वे उम्रक्री प्रतीभा वर रह हागे। 
उस तपस्वी ने दशरथ से उस वाण को निकाल दने की भी प्राथता वी, क्याति ममस्थल पर 
लगा हुआ्ला बह बाण उसको बहुत पीडा पहुँचा रहा था। दशरथ यह सुनवर प्रति द्ववित 
हुए परातु बाण को खीचन क सम्यध म वे दुविधा म पडे थे, वयोक्ति चाण वो निकाल दने 
से उस ऋषिपुत्र फ्री तत्काल मूयु निश्चित थी । उधर ब्रह्महत्या का माव भी उह झ्लातकित 
बना रहा था। दशरथ की आशका पहचानकर उस ऋषिकुमार न वहा कि में वश्य द्वारा 
प्‌ थाल्मीकि रामायण भ्योध्या काण्ट सग ६« ६४ के ५७ इलोक तक 
२ वाल्मीकि रामायश-- 





नम तथानतशाचामि जोवितक्षयमात्मन ॥ हे 
मातर वितर चाभावतशाचामि मत्यध । 
ततेता मंथन वद्ध चिरकातभत मया॥ ३१ 
सौ नून दुबलावधो मत्यतीक्षी पिपासितो। 
विरमाशा इता वष्टा त्ृप्णां राघारयिष्यत ॥ ३२ 
+-पभयौध्याकाण्ड सम ६३ 
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शृद्र जातीय माता वे गम से उत्पन॑ हुआ है, इसलिए इस चिता को आप पश्रपो हृदय से 
निकात द मेरे पिता केआश्रम कीओर वह पगडडी जाती है, मुझे इस पीडा से मुक्त 
करके आ्राप उह सूचना द दें, उह आप प्रमन कर लें जिसस कुपित होकर वे झ्ापका शाप 
न दें । दशरथ ने सदनुमार ही किया और फिर ऋिंबुमार द्वारा सकेनित माय पर जाकर 

उहाने उसके बद्ध माता पिता को जल लान वी सूचना दत हुए अपना परिचय दिया और 
उनके पुत्र की दु खद मृझु की जानकारी भी दी । दा 

दशरथ द्वारा भ्रपन॑ मुख से अपना पाप भ्रक्ञट किये जान के कारण वे लोनां उहे 

भस्म हा जाने वा क्ठार शाप नव दे सके। इस मुनिकुमार के माता पिता का , उनवी 
इच्छानुसार दशरथ उस स्थल पर ले गए, जहा उनका पुत्र मरा पडा था। उन दोना तप 
स्वियो ने पुत्न॒ की दह की टंटाजकर स्पश करत हुए करुण विलाप क्या तत्पश्चात वे 
दम्पति पुत्र को जलाजलि दन के क्राय म तत्पर हुए। इसी समय वह धम्रन भुनिवुमार 
अपने पुण्य कर्मों क॑ प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके झपने माता पिता वो प्रामत्रित करता 
हुमा शीघ्र ही इद् के साथ स्वग॒ को चला गया । पुत्र के वियाग से व्यथित उहांनव दशरथ 
स कहा-- 

। पुन के वियोग से इस समय जसा कष्ट हम हा रहा है, ऐसा ही तुम्ह भी होगा । तुम भी 
पुत्र शोक से ही वाल व' गाल म जाओगे ।* इस प्रकार चाप देकर व बहुत दर तक करुणा 
जनक विलाप करत रहे और फिर व पति पत्नी अपन चारीर का जलती हुई चिता म डालकर 
स्वग को चले गए। 


भ्रध्पात्म रामायण 


अध्यात्म रामायण म उपलब्ध श्रवण उपास्यात का स्वरूप वाल्मीकि रामायण वे 
सह ही है, अतर वेबल दा स्थला पर है । 


+ 
अन्तर 
१ प्रथम भ्रातर उस रथल पर है जब पश्रघ तपरवी दग्पति पुत्र की मृत्यु के कारण 
विलाप करत हुए राजा दशरथ को चिता वेनान का आदझ दत हू और तीना एवं 
साथ ही झग्ति म भस्म हांकर स्वगलोक का चले जात है। उसी समय श्रवणकुमार वे 
वृद्ध पिता राजा दशरथ को शाप दत हू । वाल्मीकि रामायण म प्रथम श्रवणकुमार ही 
इंद्र क साथ स्वगलोक वा जाता है 
२ वाल्मीकि रामायण से अ्रध्यत्म रामायण के झाख्यान म दूसरा अन्तर यह है कि वाज़्मीदिः 
रामायण मं ऋषिकुमार वे वध वी घटना राजा दशरथ वे युवावाल पिता की 





१ वाल्मीकि रामायण भ्रयोध्याकाण्ड सग ६४ झ्तोक २ २५ 
३ वहा सम ६४ पइलोव ४ 

३ अध्यात्म रामायण झयोध्याकाण्ड सथ्र ७ श्नोक १८ ४५ 
४ यही सर्ग ७ 


३४४ | हिटी मै पौराणित साटका मे मूलन्सौत 


जीवितावस्था म॑ झौर दगरध व॑ विवाह से पूव घंटी है", जयति भध्याम रामायण मं 
इसका स्पष्ट उल्लेख नही है । वहाँ राजा दपरथ वे बंबद इतना ही बहा है-- 


पुराह यौवने दप्तश्चापवाणधरों निशिव। 
झ्रचर मृगयासक्तों नधास्तारे भहायने॥ 


बरह्मपुराण 

ब्रह्मपुराणर म यह क्‍या 'दगरथ चरित्र” वणन के झ्न्तगत झाती है। प्रवारातर से 

यह कथा पूव निदिष्ट दोना प्रथा दे सह ही है। कया वी प्रमुख वियेषता यही है कि, यहाँ 

उस वृद्ध पुरप था नाम श्रवण है जिसकी पुत्र दशरथ व वाण स भत्यु को प्राप्त होता है । 
पिता बे लिए श्रवण नाम वा सकत दा बार जिया गया है ।* यर्ा रात्रि वे! समय जल पीन 
की दोना की (माता पिता की) इच्छा की भी पयकत किया गया है । 

दूसरा झ्रतर उस स्थल पर दीख पडता ह जहाँ झ्रामनमृत्यु कुमार ने स्वय का 
ब्राह्मण घोषित रिया है ! भ्रय स्थल पर वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण मे मुनिदुमार 
बी जाति वश्य हू 

प्रस्तुत नाटक + मूल श्राधार थ चारा ही स्थल मान जा सकत हैं क्याकि चारा 
स्थला की क्या लगमग समान ह श्रौर नाटक की क्‍या स भी अधिवाश म साम्य रखती हू । 
कल्पित स्थल तथा घटनाएँ नाटवा म॑ निम्नलिखित हैं-- 

१ मूल ग्रथा म कही भी श्रवणकुमार के विवाहित होने का सकत नही हू । अत नाटक 
मे श्रवण की पत्नी विद्या बल्पित पात है अतएव इस पात्र से सम्बोधित सम्पूण क्रिया | 
क्लाप भी वल्पित ह। ९ 

२ ताध्क मे वर्णित मात्ता पिता को बामरी मे बठारर श्रवण द्वारा त्तीथ यात्रा करवाय 
जान की घटना मी मूल क्‍्याझा म प्राप्त नहीं हाती। मुनिकुमार अपने झाशथरम के 
निवास स्थान से ही माता पिता के लिए जल लने झ्ाता हू । 

३ सबसे महत अन्तर जो मूल स्थला तथा नाटक म हृप्टाय ह वह ह कि इन कथा मे 
कही भी दशरथ के द्वारा विद्ध कुमार का नाम श्रवण नही बताया गया हू । कोई अय 
विषिप्ट नाम मी इसके लिए नही दिया गया । सवत्र मुनिकुमार ऋषिपुन्न तथा तपस्वी 
इत्यादि दब्दो से ही उसका उल्लेख क्या गया ह । हाँ, ब्रह्मपुराण म॑ तापसवुमार के 
पिता का नाम ग्रवश्य श्रवण हू ।* 


विवेचन 

नाटक वी कथा निसदेह रोचक ओर हृदयस्पर्णी है । एक साधारण लोक्प्रसिद्ध 
पृ बाह्मीकि रामायण प्रयाध्याजाएः संग ६३ 
२ भरध्यात्म रामायण अयोध्याक्‍वाण्दट संग ७॥ २ 


३ ब्रह्मपुराण टितीय खए्” अध्याय १२३ श्लोक ३३ 5ई 
४५ वही भे १२३ श्लोक ७७५ 
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घंटन। को ताटकौय रूप दे डावना नाटककार की मौलिक्ता एव प्रतिमा को प्रकट करता हू। 
॥ 


२-भ्रवणकुमार' 


राधेश्याम क्थावाचर लिखित यह नाटक तीत भ्रका म॑ विभाजित, सरल भाषा भ 
लिखा हुप्रा एक रोचक नाटक है । प्रकाशन ज़्म से इस विषय का यह दूसरा नाठक है। कथा 
इस प्रकार ह--- 


अलाहए $क्‍ 


न्ञाटक वी कथा हरशकर उपाध्याय लिखित श्रवणकुमार नाटक के ही सहृश हू । 
इस नाटक मे केवल एक उपक्था और जोड दी गयी है, जिसका उद्देश्य सम्मवत माता 
पिता की सेवा न करने के दुष्परिणामा को ही दिखाना प्रतीत हाता हू। यह उपक्था 
प्रासगिवः एवं काल्पनिक है । इस उपक्या का रूप इस प्रकार है--- 


उपकथा 


अम्पपयाल चमली से विवाह हान बे उपरात, अपने पिता मानुणकर और माता 
लक्ष्मी को बुटाप मे अपनी पत्नी के कहने से निकाल देता हू और श्रवण की पत्नी विद्यादेवी 
को, उसके माई नशकर का वहकाकर पति के घर से बुलवा लेता हू । अवसर पाकर उसके 
सतीत्व को अ्रप्ट करने की दुरमिलापा भी वह व्यक्त करता ह यहा तक कि बलात्कार करने 
पर उतारू हो जाता ह। सती विद्या के शाप से वह कोटी बनता हू । इसकी पत्नी चमेली 
घर छाडक्र एक साधु चेतनदास के साथ घर का घन लेकर भाग जाती है । बाल का दोना 


मर जात हैं। जीवन के कटु अनुमवा के वाद चम्पक भी माता पिता की चरण म जाता हू 
झ्रौर उनका संवक वन जाता है। 


हुसके बाद की कथा दोना नाठजा मे समान है । 
आधार 
इसके झाधार-स्थल भी पूव उल्लिजित नाटक क आधार-स्थला के समान हैं । 


३-अ्रवणकुमार' 


+ ४ वणीराम त्रिपाठी श्रीमाली लिखित इस नाटक मं झय नाटका की अपेक्षा कुछ 








५ प्रवाशक सेखक स्वय राषश्याम क्यावाचक बरेली प्रधम्त स० सन्‌ १६३२ 


३ प्रक्मशक दादुरप्रसाद बुक्सेदर कचौडो गली दतारस चठुथ सरवरण सबत्‌ २००५ वि प्र०स० 
सवत १६६३ वि० 
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विशेषताएँ है, जो इस प्रगार हैं-- 

१ श्रवण वे' माता पिता का नाम यहाँ चाववती और चात्वन दिया गया है जा डिसी भी 
मूलक्था मं उपलब नही हाता । युवावस्था बीतन पर भी पुत्र वार मुस ने दस सबने 
से थे चिततित है। नारदजी वे झ्रादेश स व पुत्र प्राप्ति व लिए बारह वप पयात नमि 
पारण्य मे क्ठार तपस्या बरत हू। ब्रह्मा प्रसान हकर उ'ह पुत्र प्राप्ति का वर देत है, 
कितु इस झत पर फ़ि पुत्र उत्पत होते पर दाना की ग्राँसा की ज्योति नष्ट हा 
जाएगी ! 

२ यहाँ भ्रवातर कथा प्रमकुमार और पूर्णिमा वी ह जिह माता पिता और सास ससुर 

की संवा का अवसर दिया गया है । श्रवणयुमार और उसकी पत्नी विद्या के ससग स 

दोना मे भ्रच्छा परिवतन दिखाया गया है जसा कि सत्सगति स हाना अपेशित है। 

यहा विद्यावती श्रवणदुमार की यात्रा म जहाँ बह अपने माता पिता को तीथ यात्रा का 
ले जाता है आरम्म॑ स ही साथ जाती है। 

४ वा के कारण गलन स विद्या की मृत्यु का उल्रेख यहा मी है । 


ख्च्ण 


झ्राघार तया विवेचन 

मुरय आधार-स्थल प्रथम दोना नाटका के सह ही हैं। नाटक मे सौदय लान के 
लिए ही पूव उल्लिखित विभिन्‍न कल्पित घटनाग्रा बी सप्टि यहाँ की गयी है जिनसे नाटक 
नि सदेह भ्रति रोचझ वन गया है ) 


रावण' 


देवरा दिनश हारा लिखित नाटए रावण पाविस्तान तथा हिंदुस्तान के विभाजन 
से पूव सन १६४२ मे लिखा गया था । इसका प्रकाशन-काल विभाजन के पदचात का है । 
नाटक के प्रारम्म मं दा शट लिखत हुए लेसर न इस सम्बंध म प्रक्माश डालत हुए बताया 
है कि पजाव से झात हुए नाटब की पादुलिपि उनके पास थी। तथापि नाटक के पढने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि साठकक्तार न विमाजन वे समय की समूची परिस्थिति वा नाटक के 
माध्यम से मुसरित करन का अयत्न किया है । 

जसा कि साटव के शीषक से स्पष्ट है कथा का प्रमुख नायक रावण है, जिसने राम 
की पत्नी सीता का हरण किया राम के पर्ष के समी ययक्तिया वो त्रास दिया, भरपूर कप्द 
पहुचाया--वेसक्र न इस सयक्तो एक नयी दृष्टि स दखा है, उसन इस सववत कारण, शुपणखा 
बा झपमान निश्चित किया हू । राम का रावग की भगिनी का तिरस्कार करन का ही दु खद 
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रामायणघारा | ३०७ 


परिणाम लम्बे काल तक मागना पडा । इस अ्रकार इतिहास म प्रथम वार रावण के चरिय 
का उज्ज्वल पल पाझव वे समश आता ह। नाटक मे लेखक ने रावण को तीन वस्तुएं ही 
अ्रति प्रिय टिकाई हैं--शिव, बेटा की ऋचाएँ सौर वहन । रावण यहा एक दुराचारी झ्ात 
तायी तथा अ्रविवेकी राजा वे' रूप म नहीं दीख पडता | उमदे समस्त प्रयास, भले ही वे राम 
को वष्ट देते के लिशा मे रहे हा रावण को एवं सम्माननीय पद पर स्थिर बर देत हैं 
और इस प्रकार परम्परा से चली ग्राती हुई एक निश्चित धारणा का सण्डन हा जाता है| 

शूपणखा रावण वो बहन है, जा राम रावण वे दतिहास प्रसिद्ध युद्ध वा प्रधान 
कारण रही हं--पूपणखा वे चरित्र पर भी नाटककार न एक नया प्रकाश डाला है, पाठक 
त्तवा दशव' वए सहानुभूति हमर साथ बरारर वद़ी चलती है ५ शूपणखा के लाम मे भी 
लेखक न परिवतन क्या है। कारण बतलात हुए तखक ने लिखा ह-- 

“मैंन चूपणखा को केवल चूपण की ही सभा दी है। वस ता शूपणखा नाम अपन मे 
सादक माव लिय हुए ह जिसका भय है--यूप जम घमकोने नखा वाली । कुछ विद्वाना का 
मत है कि उसका नाम सुपणनखा रहा हागा--स्ुपण जैस सुघठ नखा वाली। सुपण एक सुदर 
पत्ती होती है किततु शूपणखा नाम हा आविक प्रचलित और ठोक जेंचता ह । इस नाटक को 
लिखत हुए मुझे ऐसा चात हुआ जसे मरा इस नारी पान मं इस 'खा झद वे भरा जान स 
भारीस्व का श्रमाव आ रहा है । खा शा 'खा बे पास पहुँच रहा ह खा है पुरुपत्व वा 
सूचक, जसे अजमलसा, गहमानसा इत्यालि इत्यादि | इसविए मैंने ण॒ अझख्लर का प्रयाग आधे 
नाम शूप नाम के साथ करव' उसे सुदर कर दिया है। चाह उसम अथ बुछ न हो कितु 
काना वा प्रिय अवश्य लगता है। * 

निश्चित हो लेखक मूलक्था वा अविद्वत क्यि विना अपना स्वेच्छद मौलिक्ता प्रति 
पाहिति करने से समय हुआ है। नाटक का क्‍्थानक इस प्रकार ह-- 


कथानक 

सवप्रथम रावण मारीच की कुटी पर जाकर उसे अपने साथ चतने के लिए बाध्य 
करता है फ्रितु माल्यवान रावण का सामा रावण को लौट जाने की सम्मति देता ह कक्‍्यांकि 
शूपणखा द्वारा किया हुआ अपराध उसकी हप्टि स क्षम्य नही है। शूपणखा इस पर अपने 
माई रावण को जाकर पुन उकसाती है । परिणामस्वरुप रावण फिर उत्तेतित हो जाता है 
और सोता को हर कता है। उधर जटायू द्वारा राम वो इसकी सुचना मिल जाती है। 
इधर-उपर वन म मठकत हुए राम और हावरी का मिलन भी हांता है। 

ऋष्यमूर पवत पर सुग्रीव भ्ौर हनुमान से राम वा परिचय होता है । सुग्रीव का 
अ्रक्मण्यता पर राम लक्ष्मण विचार करत हैं श्रतत लश्मण हनुमान के साथ सुग्रीव के पास 
जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा के प्रति फ्रि सचेप्ट करते हैं, सुप्रीव अपने उत्तरटायिव के प्रति 
सजग हो जाता है। भ्रगल दश्य म माल्यवाद तथा मटोदरी के वातालाप से चात होता है 
वि शूवण सारे प्रदेश म॑ घूम घूमकर नवग्रुवकों मे राप्ट्र के प्रति उनके कतच्य तथा प्रेम का 
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जागृत गर रही हैं। हनुगात लगा पहुँचर प्रिमीषण से मिलत हैं. जा भ्रागातयारितरो 
सीता से मिलन में उनवी सहायता बरत हैं। हैतुमात पल णागार राबश गे दरबार मं 
पहुचत है जहाँ उनया वध पर वियार विया ज्ञाता है । विभीषण हनुमान का बस्प्रहीन बरग 
छाड़ टेन वी सम्मति दत हैं । 

झ्रगती घतमापओ्मा से नल नाल था पुर बॉचना तया दिउ यह रायण गी रहायताय 
प्रस्तुत होना सीमितित है। रावण वे हरयार में प्रगटया पर जमाने की घटना भा घरित 
होती हैं। 

मंघनाट झौर युम्मरण वा मृयु य उपराण नाटव से राबश की मृयु लियाई गयी 
है जिसाी समाप्ति पर माठया के प्रयुमार सुग का श्रथ्ठ मालव समाप्त हो जाता है । 


आधार 


उपयुक्त कथा निश्वित रुप से रामघरितमानस पर आ्राधारित है. रितु नाटफ में 
प्रस्तुत प्रमग वात्मीति तथा भ्रध्यास रामायणा मे भी मिल्त हैं ।* 
इस प्रवार विभित थाए।। मे मेप्र-्तश्न॒दिसरी क्या को सलखक ने एक सूत्र म पिरो 
कर नाटक म प्रस्तुत किया है। श्रधिताघ मे यह मूतकया व समान ही है तयावि मिनताएं 
भी पर्याप्त स्थता पर दीस पडती हैं-- 
१ नाटक मे मात्यवान रावण था मामा है, जबकि मूल यथा मे माल्यवान रावण 
बा नाना तथा मंत्री है--- 
रामचारस्तिमानस-- 
माल्यवत भ्रत्ति जरठ निधावर । रावन माठु एता मजीवर ॥# 
--पष्ठ सोपान लक्ाकाण्ड, ४७/३ 
वाल्मीकि रामायण--- 
ततस्तु सुमहाप्राज्ञों माल्यवान माम राक्षस ॥ 
रावणस्प वच श्रृत्वा इति मातामहो!ग्रवीत ।॥। 
--युद्धकाण्ड सग ३४६ 
ब्रध्यात्म रामायण--- 
तत समाग्रमद्‌ बृद्धों मात्यवान राक्षसों महान । 
बुद्धिमानीति निपुणो राज्ो सातु प्रिय पिता॥। 
“यडकाण्ड, ६२४५ 
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२ दूसरा अन्तर नाटक मे उुद्नुस्घल पर है. जहा विभीषण हनुमान का वस्त्रहीन 
करने छोड देने की सम्मति देता है जबकि मूल क्थाप्रा मं विभीषण रावण का केवन वध 
मान से रोकता है ।* 

३ साठके में रावण व दरार मं झगठ के पर जमाने वी घटना कसी थांगिक 
फक़िया से सम्बंध रखती है जबकि रामचरितमानस म यह तिसी दवी ज्षक्ति अर्यात केवव 
एक झलौकिक घटना मात्र है। वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायणा म इस प्रकार की प्रसग 
उपलब्ध नही हैं। 

४ ताटक में विमीपण वे” राम से जाकर मिल जात वा कारण रावण से उसका 
मतभेद नहीं है. भ्रपितु वुम्मरुण के पुत्र बुम्म के प्रतिवाठ से कुपित होना है जबकि राम 
चरितमानस भ पुलस्त्य ऋषि के शिप्य द्वारा प्राप्त संदेश विभाषण द्वारा सुनन पर रावण 
ने विभीषण वा अपमान दिया और परिणामस्वरूप विभीयण चला गया ।* वाल्मीकि तथा 
प्रध्यात्म रामायणा मं भी विभीषण रावण से सीता का लौटा द॑ने वे लिए कहता है क्ितु यह 
किसी के द्वारा टिया गया सन्देश नही है, विमीपण वी स्वय वी सम्मति है ।* 


विवेचन 


उपयुत्त विश्लेषण से यह सिद्ध है कि नाटककार यद्यावि क्यानक के चयन मे मूतक्था 
पर आश्रित रह है तथापि उसने बल्पना वा ग्राक्षय भी मरपूर लिया है, यद्यपि एस करत 
हुए कथा की झात्मा अस्त रही है। हा, यह अवश्य हू कि भायव का चरित यहा एक्लम 
परिवर्तित हूँ । लेखक के दष्टिभिद स ही यह सम्भव हुआ ह । युग युग से रावण के नाम वे 
साथ जुडी हुई कालिमा का लखक ते अपनी समय लेखनी से छित कर डाला हू । 

ससार म॒ प्रयक्त वस्तु कः दो पल हात हुं--सित और ग्रसित | भ्सित म स सित्र के 
दर्शन करना ही मानवता हू ओर साधारण मे असाधथारणव का उमारता एवं कला । नाटबा 
के नायक के चरित्र म पर्वितन करना सम्मवत लखक का यही सत्य रहा हू । लेखक की 
यह के पना निश्चित ही अति महत हू । शूपण का समस्त प्रदेशा म घुमारुर युवका म राष्ट्र 
प्रेम का जागत करवाना भी लेखक वी कल्पना हू जिसका प्रस्तुतीवरण नाटक मे आवश्यक 
था, कितु इस प्रकार वी कत्पना उद्देश्य निवाह तथा नाटक व सादय वद्धि म सहायक रही हू । 

ताटक वी सम्पूर्ण क्या क॑ प्रस्तुत्तीकरण. मे. यह, तथ्य, भी. हुप्टव्य, है, त्िः लेखक़ 
अस्ृम्मावित तथा झनावश्यक घटनाझा का विलजुत बचा गया है शेप घटनाझ्ाा की उसने 
मानवीय तथा बुद्धिसगत रूप देत का प्रयत्न क्या है। रावण के हरवार म झगद के पर 
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धनुष लीला नाठक' 


रामगुलामलाल ने अपने इस नाटक मे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का 
आधार जेकर, उस युग म प्रचलित लीला क उद्देश्य से क्थोपक्थन के रूप भ॑ सीता स्वयवर 


के कथा माग का नाटकीक्रण कर दिया है। सभाषण श्रधिक पद्मा मे है। कही वही गद्य 
भी है। पात्रा क चरित्र चित्रण तथा अय नाटकीय तत्त्वो का इसम सवथा अमाव है । यह 
लीला के लिए तिखा गया, मात्र लीता नाटक है। 


मायपः 


इस नाटक के तेसक भ्रुप्त बघु हैं। इसवे' लिखन का उद्देश्य आतंप्रम के उजवल 
रूप का दिसलाना है। नाटक की कथा बहुत छोटी है। इसम क्वल तीन पक हैं । 


क्यानर 

नाटन की बयां वा झारम्म श्रीराम व राजतिलर के झ्रायाजन से होता है। राज 
तितय वा समाचार सुतक्र मायरा ह्सलिए भयभीत होती है वि कही ताडया ये समान 
राम राजा बनने पर उसे मी न मार डा्ें । वह ककया का उत्तजित बरती है और परि 
घामस्वरुप राम ल*मण भर सांता वें साथ वन को चत जात है । 

माटज के भाग के ह”या का चित्रण बटा ही हत्यस्पर्शी है। ननिहाल से लौटन पर 
भरत राम के तिए झ्रधीर हा उठत हैं । मत्री पुराहित और मावाएँ उह समाइवस्त करन 
मे अममथ रहते हैं । व राम वो विवा लाने के जिए चत्र पड़त हैं विविध प्रफार से वे राम 
का मनाने वे लिए प्रयान करत हैं। माँ मरत का वड़ा हा उठात्त रूप चित्रित हुआ है । 


झापार 

इस बया का भाधार गास्वामाजा रखित रामचरितमानस है | 

भाषा भौर धमितय दाता दृष्टिया स यर्‌ नाटक बढा सुलर है । कयापकुयन चरित्र 
बित्राप घौर कया वा प्रवाह, समी त व सतापजनक हैं । 


हैक 8 मल 
३ द्रशाक्‍्टड देंश्ताव व्रता” बक्मपर काशी प्रथम सरश्रण मं० १६६९ 


३ ददाशर माई शुसम साफिप सान धरशवापामापुर कदेटुर प्र० सरद सं० २०१५ 


रामायणघार। [ ३५३ 


रामलीला रामायण 


रामदीला वरन वाला के विए प० ज्वालाप्रसाद मिश्र त गास्वामी तुतक़्ीदास वे 
रामचरितमानस स॑ उपयोगी भरता तेबर कथयापक्थन वी रूप म॑ इस सम्रतीत क्या ह ३ सर 
सम्बाघ में उनका कटना है-- 

इस समय गास्परामी वुतसीटास छृत रामायण ब'य्राघार पर रामलीता होती है। 

यह गाय कथा वी रीति पर भक्त टिरोमणि तुलसीदासजी ने रचा ह जिमस जीवा बरन 
बाला को यह कठितता उपस्यित होती है हि लीवा ररान व समय किस चौथाई को 
छोड़ना चाहिए और क्सिवों पटना चाहिए और सवत्र इस अरिप्त व करान मे चतुर पुष्पा 
की प्राप्ति मी कठिन है और पढने वाज़ा वी बुद्धि वे अनुसार मिल मिल प्रकार ये चरिय 
पिया चाल है यह देखकर हमारा यह विचार हुम्न/ दि इस वुवसीकत रामायण मसे॑ बहीं 
उपयोगी दाहा चौथाई गाएँ जिनका केवल रामलीला मात्र स॒ संम्बध्र हा और क्थाक्रम भग 
न हो यदों सिद्धात कर हमने रामायण भ स उरयागी ग्राथ का उद्धार व्िया है। * 

ओ्औरामतीला रामायण व नाम से ही इस ग्रव क॑ सात खण्ल है प्रति काण्ड पर 
एक छए्र श्राघारित है। इमम प्रत्यवा सण्ट के खिविध हृइ्या वा दाना में विभवत दिया 
गया हू। दहन हेल्थ वे स्थानीय हैं । श्रीरामलीजा रामायण के सभी खणष्डा मे रगनिर्देशन वे 
प्रतिरिबत वही भगय नहीं है। पात्मा बे सप्स्त बधापक्थन राह और चौपाइया म हैं) 


श्रीरामलीला रामायण' नाटक 


इस माटक म चार अ्रक हैं। इसम सीता स्वयवर स लेकर रावण के बंध तवः है 
रामायण की कथा को नाठक का रूप दिया गया है। मुस्यत इसकी रचना नाटक खेजने 
वाली कम्पनिया बे लिए की गयी है। दसीलिए इसबी भाधा चदतो उद मिश्रित है। 
गद्य भौर पद्म दोता का प्रयाग हुआ है| क्थोपक्थना मे भी पद्चा का प्रयोग है ठीक बसा ही 
जगा कि वियट्रिकत कम्पर्नियां के अय नाटका म पाया जाता है। 


भाषा सरल है। पढित और अपठित सबक) सम्रक में आने योग्य है। इसकी रचना 
सामाय जनरुचि को ध्यान मे रखकर की गयी है । 





4 प्रदाशक वबदश्वरप्रस वम्वई १६६९ वि० 
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३५४ | हिंदी भें पौराणिक पाटशा मे मूपत-्यात 


रामचरित्रोद्दीपन नाठक' 


रघुवरत्याल पाण्डे वा यट हेथ भरता या सीता कवि रुपा गया प्राय है। इसमे 
समापण पद्य म हैं। यही इसती साटरीयता है । संखर मे मत से विधिष्ट प्रशार भी यच 
भूषण बनारर सांस शो लिए रगसगर बर ब्राए हुए यात्रा शी जा बाठगीय है. बढ़ी वाटर 
है। इसीलिए इ+ नाटय बहा गया है । यरयुत इसमे साटबीयता मुछ भी नही है । पथ भी 
लेगा व प्रपन नहा हैं सगृहीत हैं । पुरात मे मुसापप्ठ पर ही-- 

“जिसम श्री गोमाइ तुतसीदास मंगाटास लसितत्याव दो कवित गी सीधी-साथा 
धविताग्रा मा स्रह विया है। बस्तुता यह संप्रह ही है । गही ए।ई नवानाग नहीं है । 

इस नाटक की क्‍या या प्राधार मुस्यत गास्वामानी का यामचरितमानस है । 


रामलीला वा नाटठकाकार रामायर्णा 


दामोटर गास्त्री सप्रे न महधि वाल्मीरि बी रामायण यो भाधार बतारर रंगमंच 

पर रामलीला ये उद्देश्य से सात सण्डा म इस विशालवाय ग्र्य की रचना वी है। ग्रत्य 
की प्रस्तावना मे नदी द्वारा क्या का भाधार एवं रचना बी उदय वा स्पष्ट बर टिया गया 
है। इस नाटकाकार रामायण ग्र व वे प्रथम भाग वी रचता सवत्‌ १६२७ म हुई थी। बाल 
काण्ड ने भ्रन्त के' एव श्लोक मं सखरे ने अपनी रचना व रूपव झौर भी स्पष्ट वर 
दिया है-- 

रामलोलानुरूप  यदबालकाण्ड सदा हुचि। 

दामोदरेण तत्पीत्या भाषाया समनूदितम ॥ 
इससे स्पष्ट है कि. लेखक ने नाटक व श्राकार मे वाल्मीवीय रामायण का भाषा मे भनुवाद 
किया है साता मागों के शीपव साता काण्डा 4 नाम स ही रखे गय हैं। इत मागा से रामायण 
के' काण्डा वी समस्त कथा नहीं है । मुख्य मुस्य घटनाआओ को ही ले लिया गया है । 


है. 
रामामिषक नाटक 


रामायण की कथा के' प्राधार पर रामगोपाल विद्यान्त ने इस नाटक की रचना की 
है। इसमे तीन अ्रक है भर प्रत्येक भक मे अनेक गर्माव' । नाटव वी विपयवरतु के सम्बन्ध 


१ प्रकाशक हिंदी नाटय पुस्तकालय रजीतपुर्वा कानपुर प्र० स० सन्‌ १६११ ई० 
२ प्रकाशश खड़ग विलास प्रस॒ वाकीपुर पटना १८८२ई 
३ प्रकाशक नवत्क्शोर यत्ातय सन १८७७ ई०, स० १६३३ वि० 


रामायणवारा / ३५५ 


म नाटक वी प्रस्तावना मे नंद के मुख से स्पप्टीकरण करा दिया गया है-- 
क्या प्यारी, तुमको क्या स्मरण नहीं है कि रामामिपेक नामक एक नूतत नाठक 
मित्रा, उसम ऐसा ही प्रसग है. सवगुणाधार सवलोकसमामिराम श्रीराम सरीखे नायक और 
रामराज्याभिषेक के उद्योग स उनका वनवास और राजा दर॒य को मत्यु का विवरण उसके 
विपय मे है एसे पवित चरित्र नायर शौर एसा करणारसापश्ञामित विपय कहाँ मिलेगा 
सो आज उसी का प्रारम्भ विया जाय 7! 
इस नाटक की रचना मी सम्मवत लीवा के लिए ही की गयी है । 


प्रयाग-रामागमन 


उपाध्याय श्री बदरीनारायण 'प्रेमघन जी का यह एक छोटा सा रूपक ह। इसमे 
वाल्मीबवीय रामायण मे वर्णित, शगवरपुर से मह॒थि मारदाज के आश्रम पयात भाग का 
नाटकीक रण क्या गया हू । 
यह एक भावप्रधान मधुर रूपक है । इसमें मगवती गगा, वन त्रिवणी सगम और 
भारद्वाजाश्रम वा जो वणन किया गया है, वह अति मनोरम है | कथा की दृष्टि से कम भाव 
की दृष्टि से इसका महत्त्व विशेष ह। प्रेमघनजी मारतदु मण'ल के प्रमुख लेखक रहे है । 
उनकी भाषा भाव, शन्ती आति समी सुदर हैं । 
इस रूपक म तीन प्रकार की मापा था श्रयोग हुआ है। मसीताजी के मुख से ब्रज 
भाषा का प्रयाग कराया गया है। निपात्पति क॑ मुरा सं ठेठ भोजपुरी सुनाई दती है भौर 
शेप पात्र सडी बोली हिंदी वा प्रयोग करत है। प्रेमघनजी वी भाषा के दो नमूने--- 
सीत[--(भ्रॉचल से रास के आसू पाछकर) है प्रणनाथ ! आपने का ये जायो कि मैं थक 
गई हू । ताय, एसो भूलिटू के ना सोचियो । मैंन तो एसे ही पूछी । भला आपक सगे 
मोहि खेद भर क्लग ? हा इन अ्रेंखियान मे ये अ्रैंसुता दखियें तें अवश्य ही हिया दरवयो 
जाय है । पृ० १३ 
निपादराज--महाराज, श्राप ई भरि न कहै। अजुध्या के लाखन परजा में से केहू वे संग 
नाही लिहिंत | सुमत के विलपत छाडि भागिन। ऊ बचारा उही पार रावत होई । 
अब ही का ऊ गवा थारे होई । झ्रव माहि कन रोझावें । पू० ४ 


बन्धु मरता 


तुलसीराम वर्मा दिनेश ने आत प्रेम के झादश को दप्टि म॑ रखकर इस नाटक वी 
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३५६ / हिंदी के पौराणिक साटका के मुतन्धो 


रचना की है। यह चरित्र प्रधान नाटा है। रै्सरी कयावस्तु ता रामायण की ही ध्रशिद गधा 
है। लखर ने उसका पित्रण इतना सुहरता से रिया है हि मरत मा चरिव श्री उपर बन 
गया है । यह उसवा बाद्ध बिंदु है। प्रान्‍ण भाई रुप मे मरत वो हिसाना ही इस नारय- 
मार का उद्देश्य है भौर वह भपन इस उहृश्य मं सपा रहा है। कया का जा प्रवाह चतता 
है उसम बोई नवीनता नहीं है। बह ता पाठ्य या दवा गा विरपरितिल कया भाग है 
कितु उसम मरत को जिम्त रूप मे प्रस्तुत रिया गया है, वह यरतुत भाव विमार गर देते 
वाला है । 


सीता स्वयवर नाठक' 


वदीटीन दीशित का तिसा यह पाँच भरता व उाटब है। इससे सीता स्त्रयदर 
पयात वी सारी कया झा गयी है। सीता स्त्रयवर वा चित्रण ता ताटक वे ध्रीतिम प्रत मं 
हुआ है । पहले धक्ता मे राम क जम की पृष्ठभूमि पृस्वी का मार हरण करने वे लिए 
देवताग वी चिता दशरथ वी बिता, पुत्रप्दि यज्ञ, चारा पुत्रा वर जम मिथिला मे सीता 
का जम दाना वा विवाह वी लिए दवताओं वी चिता, लिवेजी में एस जाना विवजी कए 
अपना धनुष देकर परणुराम का राजा जनक मे पास भेजना, विश्वामित्र का राम-लक्षमण का 
मच की रखा वे लिए अपने साथ ने जाता भर फिर टानता बुमारा वा ऋषि के साथ मियितरा 
जाना ग्रादि बातो का चित्रण है । 

कथा का भूलाधार गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है । ताटक' की भाषा 
साधारण है। ब्रज झौर खडी बोती दोना वा प्रयोग हुआ्रा है) पात्ना का चरित्र वित्रण भी 
सामाय है। शमचरितमानस वी कथा कय लकर लेखन ने इस नाटकीय रूप त्या तो है 
वितु उस अ्रधिक सफ्लता प्राप्त नही हुईं । 


सीताहरन नाठक' 


यह वदीदीन दांक्षित का रामायण के मीताहरण दे प्रसंग को लेबर लिखा गया 
एक छोटा सा वरुण रस का नाटवा है। इसकी भसापा बडी ही चटवीजी है। ऐसा प्रतीत 





4 ्रक्रशरु वॉक्‍्टश्वर परे! वम्व सवत १६४६ रन १६० 
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महामारतघारा / ३५७ 


हावा है कि उस युग वी थियद्रिकल कम्पनिया के नाटका स श्रमावित हाकर लेखक ने इसकी 
रुचता की है। दसकी भाषा का एक नमुना-- 
अनटी--बही, वही, राम की प्यारी सुकुमारी जनक कुमारी का हरन श्रथात सीताहरन 
नाटक करना हांगा, जिसमे नोच मारीच कनर का हरना होगा, राम के आश्रम भ 
विचरना हागा रावण वा यतीरूप घरना होगा राम वा कपट हरना का प्राण हरना 
होगा, सीता का हरना होगा, जठायू का समर करना व मरना हागा गीध का उद्धरना 
होगा--वही नाटक दिस्लाकर झ्ाज रसिका का चित्त हरना होगा।' 
माटक' के' समी सम्मापणों में प्राय इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है । 


पात्रा के वथोपकथन मे शिप्टता और मर्याटा का ध्यान उबित मात्रा म नहीं रखा गया है । 
नाटक साधारण है । 


रामामिषेक नाटक'ः 


कर यह बाबू गयाप्रसाट ग्रुप्त का एक भाव प्रधान नाटक है। रामायण वी अति प्रसिद्ध 
कथा का लेकर लेखक ने इसे सु-टर रूप में गुम्फिति क्या है । इसकी मापा शौर भाव परि 
भाजित हैं । पात्रा का चरित्र चितण उदात्त है । क्योपक्थन मर्यादित एवं समयानुकूल है । 
यद्यपि गद्य और पद्म दाना का प्रयाग है, कितु गद्य वी झपला पद्म माग अधिक है। विविध 
गीता मे अनेक रागा का समावेश क्या गया है । प्राय सभी स्थला पर गीता म समयानुकूल 
वातावरण प्लौर भावनाओ्रा का चित्रण कया गया है। कुछ हृश्या म ग्रामीण जनता का 
विचार चित्रण बहुत भ्च्छा हुआ है । 


रामवनयात्रा नाठक' 


वाद गिरिवरधर का सात अका का यह एक बडा नाटक है । इसम राम, लक्ष्मण और 
सीता के' वन को प्रस्थान करन एवं महाराज दशरथ की करण भृत्यु तक की ही कथा का 
समावेश है। 


लेखक ने तुलत्तीदासजी के' रामचरितमानस और वाल्मीकि वी रामायण दोना को 
झपने साटक की कथा वा आधार बनाया है । 
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३५८ | हिती वे पौराणिक नाटवा वे मूचन्सोत 


इस नाटव वी रचता भी लेसव ने खोला व लिए ही वी है, रिलु रामचरित पर 
आधारित अय लीला नाटवा वी अपशा इसम बुछ विशपता है । यह उसी सौखिव रचना 
है । इसम लेखक ने बवित्त, रोला, वमन्ततितता दाहां, भ्ाठ्य, सबया झाटि विविध छन्‍्ता 
वा तथा भरवी, खमाच भाटी, पीजू आरलि पभ्रनेत रागा या प्रयाग रिया है । इसमे गद्य 
का भी प्रयाग हुआ ता है, गिन्‍्तु बहुत थाटा । ग्रय वा ब्रधिय माग राग और रागरिनिया स॑ 
पूण है। पात्रा के दयापक्थना मे भी अधिकतर पद्य वा ही प्रयोग हुमा है । 


रामचरित नाठक' 


इस नाटक बे लेसक जयगोविट मालवीय है । इसकी कथा रामायण से ली गयी है । 
इसम विश्वामित्र क॑ साथ राम लक्ष्मण वी बन यात्रा स क्षरर लकेश वध तर' की कथा है । 

लेखक न इसे लीला व लिए लिखा €। समस्त नाटब को उहांने भ्रका मे नही 
अपितु झ्राठ लीलाआ म॑ विमक्रत किया है। लीलाग्ा नो झ्रकः का स्थान दिया जा सकता है । 
धीच बीच म॑ स्थान-स्थान पर जो विविध पातञ्ा क प्रवेश और रगशाला के लिए जो निर्देश 
हैं उह्दे दृश्य परिवतन कह सकते है | स्थान परिवतन का निर्देश लीलाग्रा मं किया गया है। 

सारे नाटक वी भाषा खडी बोली है। क्थोपरुथन बहुत भ्रच्छे और प्रमावयुक्त 
है । इसे लेखक ने बडे परिश्रम स॑ लिखा है ऐसा उहाने स्वय उल्लेख जिया है।* 


सीता स्वयवर नोठक' 


यह नाटक समस्त रामतीला नाटक का एक भाग है। मरठ के मुगी तोताराम ने 
गोस्वामी तुलसीदास वे रामचरित मानस वी क्या के झ्ावार पर उस समय के लागा की 
रुचि वा ध्यान रखत हुए पारसी एलफ्रड थियेद्रिकल कम्पनी मुम्बई के तज पर इसको लिखा 
है । बस्तुत रामलीला खेलन वाला क लिए ही इसकी रचना की गयी है। इसम अयाध्या से 
अपने यत्त वी सुरक्षा बे लिए विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण वे ते जाए जाने से आरप्म 
करके सीता के स्वयवर पयत भाग की क्या का क्थापक्थना मे वणन किया ग्रया है। इसमे 





व्‌ प्रदाशक्ष सरस्वता यत्नातय प्रयाग प्रथम स फ्रवरी १८६४-७० 
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श्रव के लिए एवट भर दृश्य वे' लिए सौन झट का प्रयोग दिया गया है | इसम दो ही एक्ट 
हैं। इसम गद्य भाग कम है, पद्च श्रधिक । 


रामलीला विजय नाटक' 


यह लघु नाटक एक विश्ञेप उद्देश्य वी पूर्ति के लिए वद्य बलदेव प्रसार ने लिखा है। 
इसम सुख पुप्ठ पर ही, इस लाटब मे रामलीला और मुहरम दा हाल वड़ी कफ्यित के 
साथ हिंदू मुसलमाना के उपदट के लिए प्रकाश किया है ।” य शाट छप हुए हैं । 

यह सात झका का एक विवरणात्मक गद्यमय नाटक है। नाटक इसे नाम दिया गया 
है बस्तुत यह नाटक वी पद्धति का नाटक नहीं है । इटावा मे सन १८८६ म कलबटर होई 
साहय ने क्सि चतुरता और '्यायप्रियतर से हिंद्ुआ के साथ बताव करत हुए रामलीला 
क्य सफ्लतापुवकः सम्पन कराया, जैसा वि रामनगर काशी राज्य म होता है. इसी प्रकार 
की बाता का क्‍्थापक्थन म॑ व्यौरेवार विवरण दिया गया है । 

इस नाटक वी कथा का सम्वघ तो राम कया से नही है क्तु इसफा विपय राम- 


लीला से सम्बद्ध है इसीलिए इसका नाम रामलीला रखा गया है । यह बहुत ही साधारण 
ब्पदि वी रचना है ) 


नाठक प्रचवटी' 


यह हाम्भूदयाल सक्सेना का नया नाठक है । इसम नाटककार ने नवीन पद्धति का 
प्राथय लिया हैं। समस्त क्थावस्तु का भ्रव और हृदया म विमाजन न बरवे' लेखक ने हठ , 
बिा, वनपर्थ', तापसी और पचवरटी' इन नामा स पाच खण्ल्प म विभक्त कया है। इस 
बाटक का नाम भामक है। नाम से प्रतीत होता है कि पचवरों मे रहते हुए राम लक्ष्मण 
और सीता की जीवनचयो वा चित्रण या उस स्थान का अपना विश्विष्ठ इतिहास साजिविष्द 
होगा, किन्तु ऐसा बुछ नही है | इसके पचम खण्त पचवट्ी मे, रावण वे' सहार के उपरान्त 
प्रयोध्या म राज्य समालने के बहुत वर्षों ब॑ बाद अश्रश्वमेघ यन् करन स पूव राम एक बार 


पुन पचवरी जात हैं। उस समय सीता क॑ वियाग स दुखी राम अपन वनवास काल वे 
। 
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३६० | हिंदी के पौराणिक नाटका के मूल सोत 


च्यक्तित, वृक्ष, नदी, पी और स्थाना को देखनर सीता वी स्मृति स और दुखी हा जात हैं । 
राम की उस दु खित ग्रवस्था वा चित्रण बुछ विस्तार वे' साथ इसम क्या गया है! नाटक 
के इस भाग को पढन से भवभूति वे उत्तररामचरित वा सम्बद्ध प्रसंग वे वणन वी छाप 
स्पष्ट लधित हाने लगती है । 

नाटक के प्रथम तीन खण्डा वी बथा रामायण ने प्रयोध्याकाण्ड स ली गयी है । 
पहल 'हठ' खण्ट मे राम के राज्याभिपेक वा ब्रायोजन और फिर पिता के आ्रादेश से वन जाने 
की तयारी का वणन है | दूसरे म लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा और पत्नी उमिला से राम 
और सीता के साथ वन जान के लिए विदा लते है । यहा का चित्रण रामायण के चित्रण से 
अधिक हृदयस्पर्शी है। इसम नवीनता मी है। वनपथ खण्ड म कोई विशेषता नहीं है। 
चतुथ खण्ड 'तापसी में लखक ने रामायण वी क्या को छोडकर अपनी कत्पना से ही इस 
अक को सजाया है। इसम रामायण की उपक्षिता विरहिणी उमिला का सहानुभूतिपूण एक 
सुदर चित्र प्रस्तुत क्या गया है । 

इस प्रकार नाटक वी कथा का मुरय झ्राधार रामायण हाते हुए भी लेखक न अपनी 
नवा मेपिनी प्रतिमा से कई नवीन एव सुदर उदभावनाए की हैं। नाठक की मापा शली 
चरित चितण क्थोपकथन झ्रादि परिमाजित और सुदर है। 


रामायण' 


रामायण की कथा को ताटकीय रूप देने के लिए श्रीहृप्ण हसरत न इसकी रचना की 
है । इसम रामायण की प्राय सभी प्रमुख घटनाएं सानिविप्ट हो गयी है। 


कथानक 


नाटक वा आरम्म शिवजी के प्रति रावण की प्रगाढ भक्ति स होता है जहाँ वह 
उहें तुप्ट करक तीना लोक मे मानव के अतिरिक्त सयसे अजेय होन के वर को प्राप्त करता 
है किन्तु अक्चिन मातव से उसकी मत्यु हो यह वात भी उस सह्य नही होती, श्रत वह 
पुन कठोर तप करनके ब्रह्मा से मानव रुप मे श्रीराम स मुक्ति का आइवासन प्राप्त करता है। 
इसके पश्चात रावण के विविध अत्यथाचारा क॑ कइ दृश्य टिखाये गये हैं और सभी प्रमुख 
घटनाओं के अत तर श्रीराम द्वारा युद्ध म उसका वध होता है । 


आधार 
नाटक की मुख्य क्या का झ्राधार ग्रोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है। 
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रामायणधारा / ३६३ 


परतु उत्तरकाण्ड की कथा का समावेश इस नाटक मे नहीं विया गया है। रावण पर 
विजय प्राप्त बर॒ब' सीता और लक्ष्मण वे साथ अयोध्या लौटन तक को कया इसम ली 
गयी है ! 

यह नाटक श्रीहुसरत ने बिसी थियेट्रिकल दम्पनी वे रगमच वे लिए लिखा था, झत 
इसकी भाषा उदू मिश्रित हिटी है। झ्रपने उस युग मे यह बडा लोकप्रिय रहा है । 


सप्तम अध्यक्य 
१ श्रीकृष्ण चरित (+) कस (खि) +। (गे) शीट 
(घ) 4 (8) श्रीक्षष्ण घ) बलबीर श्प्ण 
२ भीशय्ण-सुदाभा श्रीयुलमा: श्ष्ष (कु श्रीज्षष्ण सुदामा (ग) दापर 
की राज्य क्रीति 
३ उपा श्रनिरद्ध चारित (३) उपाहरण (ब) उप नाटक (ग) उपा अनिस्द्ध 
गी घ) ज्वा 
४ कक (ज्तराष) (मु आरब) ( ) अनिरद्ध (राबस्पाम) 
£ भोरध्कज 
श्रीराम क चरित ३ समान ही शरीशष्णचरित भी हित्य शरीर जः मे समाहतत होता 
पता आया है। यह भी लीला विषय रहा है । लीला कही व्षय मानकर साटक्त 
की रचना अतीत भे हैती रही है। विविध अक्ार की चीलाआ की दच्टि से भी श्रीक्षप्ण 
चरित्त अति व्यापक रहा है अ्रत इस आधार र विविध की रचना हुई है। 
वुछ तो एस # ज् जग सम्पव थी रत + साथ | मी झय 
भीहैज स्पा पनिरद्धचरित मो रित + रैनम श्रीकच्ण के 
चारित ३ अपेकष "ये चर ॥ के दी गयी है यदि ५); कप 
कसी कस है है। व्मीविए इस 
मे रखकर अवल् शरीर चससत 
कि 
देखने मे क्तोवेजो म्मकः 
न भाव भ्रपि है सातकीयता वध दर 
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का महापुरुष मानरर बी गयी है। इनम मावतत्त् वे' साथ नाटवीय तत्त्व वी भी 'यूतता 
नही है । 


श्रीकृष्ण-चरित 


पौराणिव साहिय म श्रीवष्णचरित अपना एप विशिष्ट महत्त्व रसता है। कप्ण व 
जीवन में सम्यद्ध विभिन घटनाप्रा मे पयाप्त नाठगोय तत्त्व निहित हैं, यही वारण है, वि 
कप्णचरित मे! विभिशन रूपा को लरर लिखे गए जो नाटव उपलब्ध होत हैं, व श्रति रोचव 
एवं सरम हैं। इस श्रेणी ब' निम्नलिधित नाठय प्राप्त हुए है-- 

१ बस विध्वस बनवारीलाल 

२ कस वध रामनारायण मिश्र दिजदव/ 
३ श्रीकष्णावतार राधेश्याम वथावाचत 
४ श्रीकृष्ण जम भारतसिह यादवाचाय 
५४ श्रीकृष्ण चतुमुज एम० एु० 

६ बलबोर दृष्ण रघुवीरारण मित्र 


कस विध्वस' 


प्रस्तुत नाटक के लेखर बनवारीलाल हैं । पाच प्रका का यह एक भवितप्रधान 
नाटक है । सवा क्थावस्तु पिम्नविखित टै--- 

कस ने अपन पिता उम्रसन वा बदी बनावर मथुरा बे' राजसिहासन पर अधिकार 
बार सिया है । प्रजा उसकव प्रत्याचारा से दु खी है | एक झ्रावपशवाणी होती हू कि तरी वहन 
देवकी से उत्पान अप्टम पुत्र तरे विनाता का कारण हागा | वह बटन और बहनाई दोना 
को जब मे डाल दता है और उनकी प्रयव सन्‍्नान वा मारता जाता है । 7प्ण वे उत्पन 
होत ही वसुरेव उह्‌ ब्रज म नद के घर पहुचा देत ह श्रोर उनकी सद्य जात पुत्री को कस का 
दे जाता दिया है । कस उसकी हत्या करा देता है । 

कृष्ण का लालत पालन व वे घर म होता है । वहा व और चलराम दोना विविध 
प्रकार वी लीलाए करत हैं। कस को स्थिति वा पान हाता है तो बह कृष्ण का मारने के 





१ प्रकाशक लेखक स्वय मुट्क बास श्रम कलकत्ता प्रथम स १६६६ वि० सन्‌ १६०६ 
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लिए विविध उपाय वरता है किंतु श्रसफ्त रहता है। झ्त्त मे मथुरा मं वह एक श्रायौजन 
करता है जिसम बहुत से ग्य राजाम्रा वा भी आामातरत रिया जाता है । वह ब्रकूर द्वारा 
श्रीकृष्ण और बलराम को भी बुलाता हू । वह चाहता है मह वाटा सता के लिए दूर कर 
दिया जाए | इसी वे' लिए बह योगना बनाता है। उसकी योजना सफत हाती है, इृष्ण वी 
मारन बात ही मारे जात है श्र आत मे उससी मत्यु कृष्ण व हाय से होती है । 

कस की मृत्यु के बाठ श्रीकृष्ण अपने लाना उम्रसन का मुक्त करक उाह मथुरा के 
राज सिहासत पर आसीन क्रात है । अपन पिता बसुट्व और माता देवकी का भी वे जैल 
से मुक्त करते है । कुछ समय वन अपने माता पिता वे पास ही रहने वी आना वे बाया नाद 
से प्राप्त बर लेते हैं । 


श्राधार 


इस कथा का मूल आधार भागवत पुराण है ।* नाटक वी क्या जिस स्थल से झारम्भ 
होती है वह भागवत पुराण मे इस प्रवार वणित है-- 

प्राचीनकाल म बदुवशी राजा शुरसन थे। वें मथुरा नगरी में रहकर माथुर 
भण्डल और श्ूरसत मण्डल वा शासन व्रत थ। उसी समय स॑ मथुरा ही समस्त यदुवशी 
राजाओ की राजधानी हो गयी थी । एक वार मथुरा म शूर के पुत्र वसुदेवजी विवाह बखे' 
अपनी नवविवाहित्रा पत्नी देवरी क साथ घर जात के लिए रथ पर सवार हुए। उम्रसंन 
का पुत कस था । उसने अपनी चचेरी वहन देवकी की प्रसन्‍त करने बे लिए, उसके रथ 
का घाडा वी रास पकड ली भर वह स्वय ही रथ हावने लगा। देवकां व पिता देवक 
थे। भ्रपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था | कया को विदा करत समय, उहाने उसे सोत के 
हाशा से भलकत चार सो हाथी पद्रह हज़ार धोड भ्रठारह सौ रथ तथा सु-दर सु-दर वस्था 
भूषणा से विभूषित दो सौ सुकुमारी दासिया दहेज से दी विदाई के समय वरवध के मंगल 
के' लिए एक ही साथ शंस, तुरही और दुदुर्मियाँ वजने लगी । माय मे जिस समय भोडो 
वी रास प्रवडकक्‍र कस रथ हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी ने उसे सम्बोधित कर 
बहां-- 

झर मूल जिसका तू रथ म बैठाकर लिए णा रहा है उसकी आठवें गम की संतान 

तुझे मार डालगी। * 

इस झानायवाणों के उपरात तलवार खीचक्र कस दवकी को मारते के लिए उद्यत 
हो गया । उस समय वसुटेव ते विविध प्रवार से कस को अपन इस परापत्रम से विरत करता 
चाहा विंतु कस ने एक न सुनी । भ्रात में वसुदेव न देवरी की प्रत्यक सतान को कस को 
द दन की प्रतिचा वी तब वहीं कस ने दववी की मारन का विचार छोडा । देवती और 
चमुदव झपन स्थान पर चले आएं । दंवकी के श्रथम पुत्र को तेवर वसुटव कस वे पास 
पहुँचा ता कस वसुटव वी सत्यवादिता स्‌ श्रत्यात प्रभावित हुआ श्रौर हँसक्र बोला--- 
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“ग्राप दस नहे-से सुदुमार बालक वा ले जादय । मुझे इससे काई भय नहीं है 
क्याकि झ्रावाशवाणी ने टेवंशी के झाठवें गम से उत्पान सन्‍्तान के द्वारा मेरी मत्यु बताई 
थी। कस के य वचन सुनकर वसुलव पुत्र का वापस ले झए । इधर भगवान चार्ट कस 
के पास भय और उसे बताया कि ग्रज म रहनवाल नाद आदि माप उनवी स्त्रियाँ वसुदेव 
आदि बृष्णिवणी यादव दवकी आदि सव दबता हैं । दत्या वे कारण घरतो का भार बह 
रहा हैं, इसलिए देवताआर की आर स उनके वध की तयारी की जा रही है। 

दवधि नारद के इन बचना स कस को निश्चय हो गया दि यदुवश्ली दवता हैं भ्ौर 
देवी के गम से विष्णु भगवान ही मुर्े मारन के लिए उत्पन होन वाल हैं, अत उसने 
देवका और वसुलेव को हथक्टी बडी स जकट्कर कल मे डाल दिया और उन टोना से जा 
पुत्र हात गए उह मारता गया ।* 


ध्रत्तर 


नाटव' तथा भागवत पुराण वी इस क्‍या म अतर बेवल इतना ही है कि उपयुक्त 
वर्णित कथा के अनुसार कस दवकी के प्रथश पुत्र का माश्ता नहीं वसुद्रेव का सहप लौटा 
देता है। प्रारम्म में वह दवबी तथा बसुटव वा वही भा नहा बनाता | नादव से कस 
प्रारम्म से ही दाना वा बटी बनावर उनके प्रत्यक पुत्र वी मारता चलता है। 


नाटक को शेप घटनाएँ भागवत पुराण के संदृण है । विप्णुपुराणों तया हरिवश 
पुराण मे भी यह सम्पूण कथा मिलती है कितु हरिवशपुराण मे हय्क्री क रथ का हावते 


हुए कस का झावादशयाणी सुनाई दन वाली घटना अप्राप्त है। विष्णुपुराण म मी यह वणन 
मिलता है। 


अह्यपुराण 


ब्रह्मपुराण माँ ये समी घटनाएं विद्यमान हैं कितु हरिवशपुराण के सहश यहा मी 


कस के द्वारा देवकी के रथ सचालन तथा आराटावाणी की घटना नहीं है, शेप सव घटनाएँ 
अप पुराणा थे ही सहश हैं । 


पदमपुराण 


पदमपुराण* की वथा भागवत पुराण के सह ही है। यहा मी समस्त घटनाएँ 
“उसी क्रम तथा उसी रूप म घटी हैं । काई मौलिक अतर नही है । मु 
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२६६ / हिली के! पौराधिर नादया बे मूल सो 


महाभारत 


महामारत मे भी व मे द्वारा रपयाता तथा प्राशादवाशी की घटना के प्रति 
रिबत चोप सर घटनाएँ ययावत्‌ हैं । 

शृष्ण वी बाललीवाग्ना यो विश्रण यहाँ श्र हटयारप है। भाधा तथा झसी 
वी दृष्टि सा यह ताटव परिमाजित नही है हिलु मूत्र घटनाप्रा वा सौहय नाटप ये रूप मे 
निसालेह निसरा है । 


कसवध नाठक' 


प्रवारन क्रम स॑ द्वितीय नाटव', रामनारायण मिश्र दिजटेव लिसित बंसवंध नाट्य 
है । पाँच झवा का यह एव लघु नाटय है। इसकी भाषा परिष्ठत है । 


क्थातक 


माटव का प्रारम्म देवताओं को एक समा स होता है। कस व भ्रत्याचारों से सब 
देवगण चितित हैं। मुक्ति का कोई उपाय नही सूभता है। भरत मे दिजजी व भ्नुरोध से 
सब विष्णू की स्तुति करत हैं। कस की सावधानी रहन पर भी हृष्ण ज'मोपरात ब्रज में 
लाजन पालन के लिए भेज दिये जात हैं । बस का जब यह पात हाता है, ता वह शृष्ण को 
समाप्ति कै लिए विविध उपाय करता है । हृष्ण तथा बलराम को बुलान के लिए प्रक्रणी 
को गोकुल जाना पडता है । मथुरा म झात्र पर वे दागा बहुत से भ्रमुरा का सहार बरत हैं। 
आत मे कस श्रीकृष्ण के हाथ से मारा जाता है । 


भ्राघार 


इस कथा का प्रमुख झ्राधार हरिवश्चपुराणर है । यहा वथा वा प्रारस्मिक रूप इस 
प्रकार है-- 

स्वग से उतरकर नारटजी सीधे मधु रा के उपवन मे खडे हो गए भौर वही से उन 
मुनिश्रष्ठ न कस के पास दूत भेजा | दत ने बस को जाकर सूचना दी कि नगर के' उपदन 
में नारदजी पधारे हैं। नारदजी के आगमन का समाचार सुतकर असुर कस जल्दी जल्दी 
अपनी पुरी से बाहर निकला । 
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उपबन म पहुँचकर उसने अपने स्पहणीय अतिथि देव नारद वा दशन क्या जो 
पाप-ताप से रहित थे । उनका तज प्रवलित अग्नि वे' समान जान पडता था। कस न उनवी 
लिए का्तिमान सुवणमय झासन दिया और पविधिपूवक उतका पूजन किया । आसन ग्रहण 
करने वे उपरात नारटजी बोत--विभिन स्थला पर घूमता हुआ मैं, किसी समय हाथ मे 
घीणा लिए, मझ के शिखर पर विराजमान ब्रह्माजी वी समा म गया जहा दवताझ्रा का 
समाज जुडा हुआ था । वहा देखा कि इवत पगठी घारण विए नाना रलना से विभूषित ब्रह्मा 
आदि समी देवता टिय सिंहासन पर बडे हुए हैं। उस समा म दंवताआओ की जो गुप्त 
मत्रणा हो रही थी उसम मैंन सुन्रा कि सेवका सहित तुम्हार वध हतु अत्या-त दारुण उपाय 
बग ही विचार हो रहा है। कस, वहा नो बुछ मैंने सुना है उसके अनुसार मथुरा में जा 
तुम्हारी यह छोटी वहन देवकी है, इसका झाठवा गम तुम्हारे जिए मृत्यु रूप होगा ।* 

भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण मं भी यह क्‍या उपलध होती है कितु वहा 
कथा का प्रारम्मिव रूप कुछ मिन है। 


भागवत पुराण 


ः 
जिस समय लाखा दत्या के दल ने घमडी राजाग्रा का रूप धारण कर अपन भारी 
भार से पथ्वी को आक्षात कर रखा था, उस समय गो का रुप घारण किए हुए तथा रोती 
हुई पथ्वी ब्रह्माजी की “रण म गई । ब्रह्माजी ने बडी सहानुभूति के साथ उसकी दु खगाथा 
सुनी । उसके वाद वे मगवान शकर, स्वग के अयाय प्रमुख दवता तथा गौ के रूप मं आयी 
हुई पश्वी को अपने साथ जेकर क्षार तट पर गये । क्षीर सागर तट पर पहुँचरर ब्रह्म प्रादि 
देवताग्ना न पुरुष सूक्‍त के द्वारा उहा परम पुमुप सवान्तयामी प्रमु की स्तुति की ) स्तुति 
करत॑-क्रत ब्रह्माजी समाधिस्थ हो गए, उहाने समावि की अवस्था म ही ग्राकादवाणी 
सुनी ।* इसके बाद जगत के निमाणकर्ता ब्रह्माजी न दवताआा स क्हा--- 
देवताओं । मैंन मगवान की वाणी सुनी है | तुम लोग भी उस मेरे द्वारा ्रमी सुन 
ला शौर फिर ०सा ही करा । मगवान का पथ्वी क कप्ट का पहले ही पता है भरत वसुदेवजी 
के घर स्वय पुरुषोत्तम मगवान प्रकट हागे। उनकी झार उनकी प्रियतमा श्रीराधा की सेवा के 
लिए दवागनाएँ जम ग्रहण करगी । स्वयप्रकाटा भगवान शेप भी जो भगवान की कला होने 
के वारण अनन्त हैं और जितर सहख भुख हैं मगवान वे' प्रिय काय करन क लिए उनस पहले 
ही उनके बडे गाई के स्प स श्रवतार ब्रहण करेंगे । भगवान की योगमाया भी उनकी आता 
से उनवी लीला के काय सम्पन करने के लिए अझ्म रूप से अवतार जगी ) 
] 


विष्णु पुराण 


विष्णु पुराण: मं भी क्या का झारम्म भागवत पुराण के सद्त ही है, विन्तु यहाँ 





१ हरिवश्ठ पुराण विष्णुपव प्रध्याय १ श्योक ११६ 


३ भागवत पुराण दशम स्कथ (पूर्वार) प्रथम अ० श्वोक २० २१ 
३ विष्णु पुराण पचम अश, प्रध्याय १ २० 


३६८ / हिंदी के पौराणिय' नाटवा के मूल सात 


ब्रह्मा द्वारा प्रायाणवाणी नहीं सुनी गयी परथ्वी थी बदण पुत्रार सुन दवताग्रा सहित क्षीर 
सागर वे निकट पहुंचकर वे भगवान विष्णु वी स्तुति करन लगे। मगव्रान भ्रज अ्पता 
विश्वरुप प्रवट फरते हुए ब्रह्माजी से प्रसानत्ित्त है बहन लग तुम्ट मुमस जिस बरतु वी 
इच्छा हो, वह सब बहो । ब्रह्माजी से समस्त वत्तात सुनवर उहने भपन इवत झौर इयाम 

दा केटा उपाड भौर दवताप्रा स बील-- 

मेरे ये दोता केश पथ्वी पर भ्रवतार लेतर पथ्वी ये मारख्प कध्ट को दूर करेंगे । 
सब देवगण प्रपन प्रपने श्रशा स पथ्वी पर अवतार लवर झपन स॑ पूप उत्पन हुए उमत्त 
दत्या क साथ युद्ध बरेंग । वसुटेबजी वी जा देवी थे समान दवती नाम वी भार्या है उसके 
झाठवें गम से मेरा यह श्याम कटा श्रवतार लेगा और इस प्रवार वहाँ भ्रवतार लवर वह 
बालनेमि वे श्रवतार कस का वध वरेगा । एसा बहयर श्रीटरि भ्रतघान हा गए ।* 

इसी समय भगवान नारटजी न कस स झावर बहा कि देवी के झाठवें गम से 
भगवान धरणी पर जम लेंग । नारदजी से मह समाचार पाकर कस ने वसुटेव झौर देवकी 
को कारागह में डलवा दिया । वसुरेव प्रतियानुसार ढस को अपनी प्रयश सवाब ला सारर 
देते रह । देवकी क पहले छ गम हिरण्यकतिपु क पुत्र थे। कस द्वारा उन सबब मार जाने 
पर शेप नामकः भगवान का झश, श्टाद से देववी के सातवें गम मे स्थापित हाकर फिर 
मष्ट हो गया । देवकी के प्राठवें गम से कृष्ण उत्पान हुए । योगमाया भी उसी दिन यशीटा 
के गभ से श्रवतरित हुई । 

इसके उपरान्त की कथा हृष्ण को गोवुल पहुँचान गोजुल से कया लाने तथा उसकी 
मृत्यु वी समस्त घटनाएँ नाटब म सह ही हैं ! 


ब्रह्मपुराण 
ब्रह्मपुराण' म श्रीकृष्ण भ्रवतार का वत्तान्त विष्णुपुराण के सह ही है। शेष घटनाएँ 
अय पुराणा के सहश है । 


पद्मपुराण 

पद्मपुराण की कथा भागवत पुराण के समान है । 

उपयुक्त समस्त ग्रथा वी कक्‍्याआ म स्‌ भ्रस्तुत नाटक की क्‍या हरिवद्पुराण वी 
कथा के ही श्रधिक समीप जान पडती है क्‍्यांकि यहा भी देवताआ वी समा में ही कस वे 
विनाय का निएुचय होता है। शेव सब घटनाएँ तीना ग्र था मे ही उपलब्ध हो जाती है । 





विष्णपुराण प्रध्याय १ श्लोक ५६ ७५ 

ब्रह्मपुराण भध्याय ७२ ५५ 

पद्म पुराण भध्याय २४५ 

हृरिवश्ध पुराण विष्णपव प्रष्याय २२२। भागवत पुराण दशम्‌ स्कध (पूर्वाढे) झ० ४४४ । विष्णु 
पुराण पचम भशज, भध्याया ३२० 


नर बण लए | 


श्रीक्ृष्णघारा / ३६६ 


अतर हु; 


नाटव वी कथा तीना ग्रथों वी कथा से इस दृष्टि में भित्र है कि नाटक में शिवजी 
मध्यस्थ बनते हैं । व ही देवताश्रा को विष्णु के समीप जाकर प्राथना करन के जिए प्रेरित 
करते हैं, जब कि मूल क्थाग्रा म शिव का कही काई सकेत नही है। 

इन तीनां ग्रथों की कुछ प्रमुख घटनाआ को सग्रहीत कर लखक न नाटक वी रचना 
की है। नाटक लघु है इसलिए सम्पूण घटनाआ का समावेश इसम नहीं हो पाया है । 


श्रीकृष्णावतार' 


राधेश्याम क्थावाचत लिखित यह एक राचक नाटक है। दस नाटक की रचना 
न्यू भ्रह्फ्रोड थियेटिक्सल कम्पती के लिए की गयी है। कया के मध्य म मनो रजनाथ झ्वातद 
प्रसग भी झाते है कितु इनका मुख्य तथा स कोई सम्बंध नहीं है । 


कथानक 


प्रस्तुत वाटक का प्रारम्म स्वग मे नारद और विष्णु भगवान के बातलाप से होता 
है। नारतजी भूलोक म बढत हुए. अत्याचारा का उल्लख करत हैं और उनके अत मे लिए 
भगवान से प्राथना करते हैं। मगवान उहे झ्राश्वासन दत है कि दववी के' गम से झप्टम 
पुत्र बे रूप भ वे जम लगे । 

कस भ्रपने पिता को अ्रपदस्य करके स्वय भयुरा का राजा वन जाता है। वसुदेव वे 
साथ देवकी का विवाह हाकर रथ म उसके चल दन पर झ्ाकाटावाणी होती है कि इसका 
अप्टम पुत्र तेरा सहारक होगा । अत कस दाना को बादी बना लेता है। वह उतके प्रत्येत' 
पुत्र का वध करता रहता है। श्रीकृष्ण बे' जम के उपरात वी घटनाएँ भ्रय नाटक क ही 
समान हैं । ते 

वालिया नाग का नाथन पूतता, शक्टासुर, वपभासुर अघासुर, बवासुर तथा घेनुका 
सुर राससा के वध की घटनाएं यहा झअय नाटका की अपसा अ्यिक हैं। इस नाटक की 
क्या कसवध पयन्त है। 


प्राधार कि 


इस नाटक का झाधार मुख्य रूप से भागवत पुराण है।* नाटक का प्रारम्म कल्पित 


ञ 





६ प्राण, लेखक स्वय रा्ेश्यप्म पुस्तकालय बरेली; प्र०»छ १६२६ ६० 
३ भागवत पुराण दशम स्कघ (पूर्वार्द ), भष्याय १ ४४ ू 


श्रीकृष्णघारा / ३६६ 


झतर 

नाटब की बया तीना ग्रया की बया से इस दृष्टि मे मिन है कि नाटक मे चिवजी 
मध्यस्थ बनत॑ हैं । ये ही दवताग्ना को विष्णु के समीप जाकर प्राथना करने के जिए प्रेरित 
करते हैं, जव कि मूत क्याग्रा में शिव का कही काई सवेत नहीं है । 

इन तीना प्रथा की बुछ प्रमुख घटनाग्ना का संग्रहीत कर लेखक ने नाटक की रचना 
की है । नाटक लघु है, इसलिए सम्पूण घटनाओ का समावेश इसम नहीं हो पाया हैं । 


श्रीकृष्णावत्तार' 


राधेश्याम क्यावाचण लिखित यह एक रोचक नाटक है। इस नाटबः वी रचना 
“यू झल्फोड थियेद्रिकल कम्पनी के लिए का गयी है । क्या के मग्र म मनोरणशनाथ ग्रवा-तर 
प्रसंग भी झाते हैं. कितु इनका मुर्य र्था से कोई सम्ब घ नहीं हैं । 


क्यातक 


प्रस्तुत नाटक का श्रारम्भ स्वग मं नारद झोर विष्णु भगवान के वार्तालाप से होता 
है। नारतजी भूलोक मे बढत हुए श्रत्याचारा का उल्लेख करत हैं और उनके भ्रत के लिए 
भगवान से प्राथना करते हैं। मगवान उहे आश्वासन देत है कि देववो के गम से अप्ठम 
पुत 4 रूप म व जम लेंगे । 

कस अपने पिता को अपटस्य करके स्वयं मथुरा दा राजा वन जाता है। वसुदेव वे' 
साथ देवकी का विवाह हासर रथ म उसवे चल दने पर आका वाणी होती है कि इसका 
भ्रप्टम पुत्र तरा सहारव हांगा । अत कस दाना को बादों बना लेता है। वह उनके प्रत्येक 
पुत्र का वध करता रहता है। श्रीकृष्ण बे' जम के उपरात्त की घटनाएँ झ्य ताटका क ही 
समान हैं । बः 

कालिया नाग का नाथव, पूतना, शक्टासुर, वपमासुर, अघासुर बकासुर तथा घेनुका 
सुर राक्षता के वध की घटनाएँ यहा आथ नाठका की अपक्षा अधिक है। इस नाटक वी 
कथा कसवध पयन्त है। 


श्राघार 


[। 
इस नाटक का आधार सुख्य रूप से मागवत पुराण है ।* ,नाटक का प्रारम्भ कल्पित 


है 





१ भ्रवाशक लेखक स्वय राषश्याम पुस्तकाउय बरेली प्र स० १६२६ ई० 
३ भागवत पुराण दशम स्का (पूर्वा्द) अध्याय १ ४४ 


३७० | हिती के पौराणिक नाटको के मूल खोत 


है । तथापि देवताओे का आश्वासन देने वाला प्रसंग तथा भगवान तिप्णु के' जम लेन वाला 
प्रसग इत्यादि समी पुराणों म॑ है। यहा इसका रूप परिवत्षित है, क्योकि भागवत तथा पद्म 
पुराणा म' पृथ्वी गौ का रूप धारण कर, अत्याचारा से पीडित हारर ब्रह्माजी की शरण म 
जाती है और ब्रह्म देवताओं तथा गौरूपिणी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के' तट पर जाकर 
विष्णु भगवान की ग्राराधना करत है । भगवान कस क॑ नाश हेतु स्वय जम लेने का झआइवा 
सन देत हैं। विष्णु पुराण तथा त्रह्मपुराण' मं गोरूपिणी पृथ्वी की पुकार पर ब्रह्मा स्वयं 
विष्णु क पास जात है झौर विष्णु उ'ह आश्यस्त करत हैं । हरिवशपुराण म देवता एक 
समा में स्वय कस वव का निश्चय करते है। नारद उसम कोई भाग नही लेते | इस हृष्टि 
स॑ उपयुक्त समस्त स्थला पर कथा कं रूप मिन है जो नाटक वी क्थावस्तु के प्रसग से मेल 
नही खाता झतएवं नाटक की क्‍या कय यह प्रसंग मौलिक है। रथ वे' चल देते पर आकार 

वाणी हात का प्रसंग भागवतपुराण*, विष्णुपुराण* तथा पदमपुराण तीना म॑ मिल जाता है। 
नाटक की शेष घटनाएँ इन सब ग्रगथो मं यथावत दसी जा सकती हैं । 


श्रीकृष्ण-जन्म नाटक 


ठा० भारतसिंह यादवाचाय जिखित श्रीकृष्ण-जम नाटक मे केवल तीन झक है। इस 
ताठक की कक्‍्थावेस्तु सर्िप्त है तथा अय नाटकों से बुछ भिन भी हैं। कथा का रूप इस 
प्रवार है-- 


क्यानक 


देवकी क' विवाह वे समय वी ग्राक्ाशवाणी सुनतर कस भयमीत हो बसुटव तथा दवकी 
दाना को वदी बता लता है। दंवका का जो मी सतान हातठी है, वह उस मरवा डालता है । 
दवकी ब' अप्टम पुत्र के! जम पर पुत्र रूपी मगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। देवफी 
स्तुति करती है तदुपरात बालस्वर्प धारण करन की प्राथना करती है। श्रीकृष्ण 4 बाल 
रूप मे आन पर दववी भौर वमुटव उसकी रक्षा वी चिता करते हैं। वचुदव की हथवडी 
ब््धियाँ टूट जाती है । पुत्र का सूप म रखपर व शग्पन छाट भाइ नल के यहाँ ब्रज म छाडने के 





आगबत पुराण दशम स्व (पूर्दाड) अध्याय १ इलोक १७-२५ | पदूम पुराण अ० २४५ 
दिल्ण पुराण प्रचम्त घ्रश प्रध्याय १ श्लांक १२ ६६ ॥ ब्रह्मपुराण प्र० ७२ ५ ३१ 

हणिग पुराण विष्युपव प्ध्याय १ इतराक ११७ 

भागवत्र पुराध दशम स्कथघ (पूर्वादें) प्रध्याय १ श्याव २६३४ 

विशशु पुराण पयम झश पध्याय १ श्लात १५५ 

पद्म पुराण भ्रध्याय रे४श इ८ 

प्रद्यगर मराल्वस्‍ुमार मजालाल डाणा प्र स० सन्‌ १६५४ 


दे 2 कब न ऋ सी - 
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लिए तले जात हैं। बोई प्रहरी उहें देख नही पाता। जमुना भी मुस्तर हो जाती है । ब्रज 
जाकर वे नद से मिलत हैं । पुन वी लकर बत्ले म नाद सद्य जात क्या का एसआशा से द 
देत हैं हि कस कया की हत्या नही वर॒गा । वसुलेव कारागृहू म लौरत है तो उनके हाथा 
प्रा म पुन हथवडी-बडिया पड जाती हैं। 

उधर नद के' पर घूमधाम से पुत जमोसव मनाया जाता है । 


श्राधार 


इस नाटक वा मूत आधार भागवतपुराण ही' है क्यावि' ताटझ वी झधिकाश घढ 
नाएँ इस ग्रथ म॒ ज्यो-वी-त्या मिल जाती है। भगवान के विराट रूप मे जाम लेन पर 
देवकी वे द्वारा वेवल इसी पुराण मे स्तुति वी गयी है। इष्ण के सिब्चुरूप मे परिवर्तित हो 
जान क॑ उपरात, वसुर्व द्वारा उाह गोकुल च जाने की घटना भी यहा यथावत बणित है । 
अन्तर केवल एक स्थल पर है। 


भश्रतर 


नाठक' मे वसुटेय कृष्ण को सूप से सर्वत्र ते जात है किलु यहा उृप्ण वसुदेव की 
गोट म ले जाय जाते है । विप्णुपुराणों तथा हरिव”पुराण* म भी हृष्ण का गांकुल ले जाने का 
प्रसंग है कितु हरिव"पुराण मे यमुना पार करने का विवरण उपलब्ध नही है," वहा वसुददेव 
कृष्ण को लक्र रात के समय यशोटा के घर म घुस जात है | अतएवं वे थल या जल किसे 
माग से गये, यह बेवत अनुमान का विपय रह जाता है। 
पक्मपुराण” तथा ब्रह्मपुराण* म भा यह वणन इसी रूप भ प्राप्त होता है, क्खु 
बहा कृष्ण को क्सि प्रवार ले जाया गया दसका उल्लेस गही ह। हा, ब्रह्मपुराण म इतना 
अवश्य निखा है कि कृष्ण का वपाकाल म ले जाते समय शेपनाग न अपने फ्णा से छाया 
बी ४ 


विवेचन 


इस माटक की झली श्रियंटिक्ल कम्पतिया वे” नाटका जसी है। इसका स्तर भो 
साधारण है, मापा ऊी परिःकृत नही है किलु एक दृष्टिस गह साटयआ ग्रव तक खिल ग्रण 
नाठका से भिन है। यहा पाटककार न अलौकिक एवं चमत्कारिक घटनाओा के साथ-सोथ 
घटना का व्यावहारिक रूप भी उपस्थित क्या है। वसुदेव यहा कृष्ण को यशोदा क॑ समीप 
॥७७॥७॥७॥/७एए-एणणाण *| 
भागवत पुराण दशम्र स्काथ (पूरा) भध्याय २ ४ड 
विष्णु पुराण (पंचम श्रश) झ० ३ श्लोक १४ रहे 
हरिविश् पुराण (विप्णपव) प्रध्याय ४ श्लोक २९ ३० 
वही भध्याय ४ 
पदम पुराण अध्याय २४४५ ४३ ४५५ 
ब्रह्मपुराण भध्याय ७३ २ २६ 
वबह्दी अध्याय ७३ २१ 


चूक मद बन जलऔए न 


३७२ /हिंटी के पौराणिक नाटवा के मूल-स्रोत 


लिंदाबर तथा नाद वी कया को चुपचाप लक्र नहीं चले आत । अपने छोटे भाई नाट से 
क्द्वकर वे उनकी पुत्री को लात हैं। मूल क्थाय्ो तथा अय नाटकों के समान यह श्रदला- 
बाली चुपचाप नही हो जाती । माँ वा अपने वालक वे सम्बंध में यह भी चात ने हो कि 
बह पुत्र है मा पुती और इसलिए किसी क द्वारा उठाकर ले जाने पर भी कोइ सादह न जगे, 
यह चीज़ भत्यात अध्यावद्यारिक अविश्वसनीय एवं असगत है । 

इस नाटक के अतिरिक्त अय तीता नाटका मे कहां मो साटकीय घटताग्ना वी बुद्धि 
सगते रूप देन का प्रयत्न नहीं किया गया है । इसका कारण सम्मकत युग-सापक्षता ही हो! 
प्रबाशन के वालक्रम वी हष्टि से यह चतुथ नाटक है समय के साथ साथ विचारधारा का 
परिवतन यहाँ स्पष्ट है | अ्रय तीनो नाटक अपने मूल आधारा वे” समीप होते हए भी व्याव 
हाखिता से बहुत दूर हैं । 


श्रीकृष्ण' 


चतुमुज एम० ए० लिखित यह नाटक संगीत नाटक भवाटमी वी भ्राथिव' सहायता 
से प्रवाणित हुआ । इस नाटव के सृजत मे लथव का उद्देश्य कृष्ण की केवल उन भूमिवाग्ा 
वो प्रस्तुत करना रहा है. जिनका अमिनेय मली प्रवार क्या जा सके । इस नोटक का 
सर्पत प्रमिनय प्रथम बार १७ २ ५१ को लखक व ही तिटेचन मे हुआ । सुहर तथा सरल 
भाषा म॑ लिखा हुआ तीन भ्रका का यह एवं लघु नाटक है । वथानत इस प्रगार है-- 

मगघ सम्राट जरासध श्रपनी एकक्‍्माव पुत्री अस्ति ब बिधवा हा जाने बे कारण 
दु सी है। उस भ्राश्चप होता है कि झृष्ण (एवं बालक) के द्वारा मथुरायिपति कस का वध 
विभ प्रवार सम्भव है। भम्ति के हटने वरत हुए प्रवेश वरने पर तो उस विश्वास करना ही 
पड़ता है । भपने सनापति थिशुपात से वह सत्रणा करता है भ्रौर प्रस्ति व यह बटन पर 
शि यह पति का बता लत के लिए ही सता नहा हुई इृष्ण स युद्ध करता है कितु हृष्ण 
जरामाप वा सत्रह बार परासा करत हैं।॥ बवराम दृष्ण # साथ रहत हैं। सत्रह बार की 
पराजय से व्यथित हा जरासब कावयवन का झासात्रत करता है। बाउयबन विधर्मी है । 
जरामाप उस वा मन बर पाया था उसको सना जगली नीति से लडता है । कालयवन प्स्ति 
का दसत ही मुग्प हो जाता हैं गौर हृष्ण का हराने वा पश्चात्‌ उससे विवाह करन की 
याजना बताता है। हृण बाठयवन से उड़त हुए द्वारा चल जाते हैं भौर बहा भ्रपनी राज 
घाना बनाते हैं । शावयवेत झरिति स प्रातर प्रमयाचता करता है. पर प्रस्ति विपयुभी कटार 
से मातयवन का मारकर स्वय मर जाती है । 

डुसरी घटना इस साटब मे रजिमाया परिणय से सस्बाय रखता है । उसरगा भाई 
2 नमी अल 3 धक 


॥ू  दरत्णक प्रणय बलाशार अश्टियारपुर सरटडे रत त्र नवमाल थम परता से 
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भी उसका विवाह शियुताल से करना चाहता है। रृविमणी का पत्र पाने वे कारण इृष्ण 
पूजा वे अवसर पर वलराम के साथ पहुँचकर मूर्ति क पीछे छिपकर रुव्मिणी वा हरण वर 
लेत हैं और स्वम से लडत हुए द्वाखा चले जात हैं । 

तीसरी घटना युधिप्ठिर वे राषमूय यत्र से सम्बाब रखती है। इृष्ण बतात है कि 
जरासघ और सिदुपाल का जीतना ही कठित है । भीम राजगह पहुँचरूर जरासघ से मल्ले 
युद्ध वर उसका वध कर दत॑ हैं । भ्रीतम दृश्य म टिशुपात का बंध सुल्यन चक्र स झष्ण बे 
द्वारा हाता है वयाकि शिशुपात कृष्ण का संवप्रयम तिलक दने के पल मे पही है। वचन के 
अनुसार सौ ग्रपराधा से श्रधितष' हा जान के कारण इृष्ण उसे मार डालत है तत्परचात्‌ तिलक 
होता है । 

उपयुक्त क्यानक म तीन प्रमुख प्रमम स्पष्ट दखे जा सकते है-- 

३ बपतणयबन दी सत्यु ६ 

२३ रुकिमिणी हरण । 

3 युधिप्ठिर वा रायसूययत्र तथा जरामाघ एवं शिशुपातवंध । 

इन तीना प्रमंगा के ग्राधार-स्थल तथा झतर निम्नलिखित हैं-- 


आधार 
भागवत पुराण 


भागवत पुराण* मे उपयुक्त तीना ही प्रसण लगमंग इसी रूप म विस्तार भ बरणित 
है। नाटक तथा भागवत पुराण की क्या म श्रतर इस प्रकार हैं-- 


फालयवन को मृत्यु 


१ नाटक में अस्ति का जरासघ की एक्मान पुजी कहा गया है। भागवत पुराण 
मे जरासध वी अस्ति श्रौर प्राप्ति दा पुत्रिया हैं और दोना का विवाह कस के साथ 
हुआ है । 

२ नाटक को कथा म जरासमघ जव सत्रह बार पराजित हुम्ना तो अ्ठारहवी बार 
उमन काउबवन का सहायताथ आागात्रत क्या । भागवत वी क्‍या के अनुसार कालयवन 
क्‍्त्‌ सखी ने भैजा था, न वह स्वय आया और न उसे जरामघ द्वारा आर्मानत ही किया 
गया । 


३ नाठक से कालयवन की मृत्यु अस्ति के द्वारा क्टार से उस समय की गयी, जब 


१ भागवत पुराण दशम स्वूघ (उत्तराड) अध्याप,३० २१ ३२ १४ उर छड४ 
३ भागवत पुराण-- 


अध्टादशंसग्रामे झागामिनि तत्न्तरा। 
भारत्पपितों वोरो यवन प्रत्यव्श्यताा 
>ादेशम स्कूथ (उत्तराद्ध) प्रध्याप ५० शयो० ४४ 


६७४ | हिली वा पौराणिक वाटया वे मूकन्यात 


वह उदे' सौहय पर मुग्ध हो, उससे प्रणययाचता कर रहा था। भागवा पुराण भी क्या से 
बालयवन वी मत्यु का प्रस्ति स प्रणय फया ये शाथ वाई गम्याप यहा है । 


शुकिमिणी हरण 


भागवा पुराण तथा नाटा' थी रया में रत्िमिणी-हरण प्रगग से शम्यदध उिम्तविसित 
ग्रतर हैं-- 

१ पाठक मे रत्रिमणा हरण थो घटना पूजांब प्यार पर हां घटा है किन्‍लु 
ब्राह्मण द्वारा सदण भज जात थे स्थात पर (योग्वत पुराय थी क्या गे भगुसार) वहाँ 
कृष्ण रविमणी व पत्र से द्रवित हायर युण्टिनिपुर पहुचत ६ भ्ौर ययासमंय ग्िमणी वा हर 
लंत हैं। 

२ नाटव मे मूत्ति व पीछ छिपरर रुजिमणी व पूजा व लिए भान पर उसे हर लगा 
लखब वी शपनी बहपना है। भागवत पुराण मे रफ्िमणी हरण उस समय होता है जेब 
रुजिमणी पूजा ब' उपरातन माटिश म से रागी व साथ नित्रतती है । यहाँ हरण वी विधिंम 
भीझतर है। नाटब की बथा स एप्ा प्रतीत होता है रि वर्मा टर यः गुप्त द्वार स बाहर 
निकल गय जबरि भागवत की क्या व अनुसार इृष्ण समस्त राजाप्मा ये सम्मुस रव़िमणी 
को उठावर ते गय। 


सुधिष्ठिर फा रायसूय यज्ञ, जरासघ तथा रिशुपालवध 

इस प्रसंग म॑ नाठर तथा भागवत पुराण वी बा म बहुत साधारण झतर हैं-- 

१ नाटक मे कृष्ण झजुन और भीम स्नातत्र व रूप म जरासथ के पास पहुँचत 
है भागवत पुराण म इन पीना न जरासाध व धवन म ब्राह्मण वेष मे प्रवेश पाया, ऐसा 
वर्णित है । 

२ नाटक मे भीम तथा जरास थ क मय मल्ययुद्ध हाता है और भीम अपनी शक्ति 
के बल से जरासथध पर विजय पा लेत है। भागवत पुराण व सह यहाँ जरासघ की क्‍या 
जरा नाम की रा सीस जुडी हुई नही मानी गयी है, अतएवं उस चीर दिय जान वा 
विवरण यहाँ नदी है । 

जरास व को मारन की लेखक वी यह नूतन कल्पना स्वामावित्र तथा बुद्धिसयत 
है। क्या वा मूल रूप भी इसस विडत नहीं होता । जरासधवघ तथा राजसूय यज्ञ से 
सम्बद्ध नाटक की शेप घटनाएं, भागवत पुराण के सहश ही है ॥ 


विष्णु पुराण 


कालयवन की मत्यु का प्रसग भागवत पुराण के समान विष्णु पुराण भ* भी उपलब्ध 
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होता है। क्‍या के साथ यहा वालयवन के जम का वत्तातत भी विशेष रूप से वर्णित है । 
विष्णुपुराण के! अनुसार कालयवन मह॒पि गाग्य का पुत्र था, जिस उन्हान बारह बष तक 
शिव की आराधना तया उस झ्वधि में बंबल लौहचूण मलण करे प्राप्त क्या । क्या म॑ 
कालयवन, यवनराज वी पत्नी से उत्पन बताया है। यौवन तथा बल प्राप्त करन वे उपरात 
कालयवन को जब नारदजी बे' द्वारा यह चात हुआ कि पथ्वी पर यादवा की शक्ति सयसे 
प्रचण्ठ है तो कालयवन ने ग्राति विशाल म्लच्छ सना को लेवर प्रथम यादवा व नता दृष्ण 
से ही टक्कर ली ।'* यहा भी कालयवन वो जरासथ के द्वारा आर्मात्रत नहीं क्या गया । 
अस्ति तथा प्राप्ति नाम पी जरासघ की दो पुत्रिया का वणन विष्णुपुराण क आस्यान में 
मो उपलब हाता है। य दोना कस को रानियाँ थी। इस प्रकार यह फथा अधिकाश भ 
भागवत पुराण क ही समान है । 

रुक्मिणी हरण का प्रसंग विष्णु पुराण म सक्षेप में है ।? यहा श्रीक्षण्ण को रुविमणी 
द्वारा पत्र अ्रथवा ब्राह्मण द्वारा सटेश भेजे जान का काई सकेत नही है। श्रीकृष्ण झौर 
रुत्रिमणी एक दूसरे के प्रति झ्राकपित है और रक्मिणी का भाई रुकमी >स सम्ब-घ का बिराधी 
है यहाँ इतना ही उल्लेस है । नाटक तथा विष्णुपुराण की शेष घटगाए समान हैं । 
हरिवश पुराण 

विष्णुपुराण के सदग हरिवगपुराणं म भी कालयवन की मत्यु के प्रसण म कालयवन 
मै! जम की कथा का भी उत्नख है ।£ विष्णुपुराण के झ्राख्यान स यह स्पष्ट नही होता कि 
गाग्य मुनिन यवनराज वी पनी स पुनोत्पत्ति व्यां वीर वहा यवनराज वो केवल 
पुत्रहीन कहकर ही छाड दिया गया है ।९ कितु हरिवशपुराण के झाख्यान म यह ग्रस्पप्टता 
नही है ।* 

यहाँ काजयवन की माता सानवीरूपधारिणी अप्सरा का बताय्रा है जो विष्णुपुराण 
से मिन है। कालयवन क वध का वृत्तातत भी यहा मागवत तथा विष्णुपुराण के सहृश है 
कितु यहाँ राजा मुछुकुट, देवताग्रा मे केवल निद्रा का वर माँगत्ा है--'जो भुझे सोते स| 
जगा दे वह मेरी दृष्टि से भस्म हा जाय । यह मुद्रुकद स्वयं कहता है ४ 

सव्मिणी-हरण का वृत्तात हरिविशपुराण मं श्रत्ति विस्तार म॑ वर्णित है।£ यहाँ 
क्यावाचक वशम्पायन जी हैं और श्राता जनेमेजय। इस कथा की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं--- 
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अतिरिक्त भय सब पराणा वे सदर हू ।* 
कमिमिणी हरण प्रसंग ब्रह्मपुराण म गति सक्षिप्त है।* केवल ग्यारह इलाता में ही 
रुवमी वी पहन वा विवाह दिशुपाल स बरने वी इच्छा इप्ण तथा उलशम का विवाह 
दखने के लिए झाना, रुविमणो हरण तथा रक्मी वी इृष्ण को जिना मारे हुए वुण्ल्निपुर म 
प्रवेश ने करन वी प्रतिचा भ्राटि घटनाएँ सम्मिलित हैं ) यहा रुविमणी द्वारा पूजा वा प्रसंग 
नही है। बवल इतना ही वहा गया है-- 
इयोभाविति वियाहे तु ता काया हतवानहरि ४४ 


ब्रह्मदघतपुराण 


ब्रह्मबैवत पुराण म॑ स्विमणीहरण का प्रसग श्रय तक विवचित पुराणा से मिल है ।* 
इस उपाख्यान मं नाटव में जो मिनताएं हैं वे निम्नलिखित हैं-- 

१ ब्रह्मवत पुराण म, रविमणी के द्वारा (नाटर के समान) इृष्ण वें समीप बोई पत्र 
अथवा सन्‍्तेश नहीं भेजा जाता । 

२३ ब्रह्मववत पुराण की क्या म॑ रव्मिणी का विवाह विदभ नगरी मे ही सम्पत हाता 
है । नाट्व मे ऐसा नही है । 

३ गौतम पुत्र झतानद का रस विवाह म प्रमुख हाय रहता है बितु यहा के इस उपास्यान 
बी सबसे वढी विक्षेपता यह है वि नाटव बम सदशश यहाँ रविभणी हरण नहीं दिखाया 
गया, अत रविमिणी द्वारा पूजा प्रसण दृष्ण का अनामात्रित रूप से आगमन इत्यादि 
विवरण यहा नही हैं और इसीलिए ब्रह्मववत पुराण के इस उपास्यान वा शीपक 
रुपिमणी हरण ने होरर रूविमणी सम्प्रदानम है। 


महाभारत 


रुविमणी हरण वणन का महामारत मे वेवल सकत मात्र है।< क्रितु जरासध वध 
राजसूय यत्त तथा शियुपाल वब व्त्यादि प्रसग यहा भति विस्तार म वणित है ।* इन प्रसगा 
में भी नाठपकार ने सूतकथा का आधार मात्र लिया है । महाभारत मे वणित अस्वाभाविक 
एव ग्रलोौक्िक ग्रसमगत प्रसय यहा नहीं लिय गए ह। झतर इस प्रकार हैं. 

१ नाटक म जरासध मत्यु से पूव अपने पुत्र क राज्यामिपेक की घापणा नही 
करता | जरासथ की मस्यु क उपरात यह काय कृष्ण ही सम्पत करत हैं । महामारत मे 
कृष्ण ही सहंदव वा राज्यामिपेक करत हैं किन्तु मरने से पूव जरासध भी घोषणा कर 
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३५० / हिंदी के पौराणिक नाटको के मूल खोत 


कथा सुनात हू । क्था का सशिप्त रूप इस प्रज्गार है-- 

एक द्राह्मण, मगवान श्रीकृष्ण वे परम मित्र थे । वे बडे ब्रह्मतानी विपया से विरक्त 
चात चित्त और वितादिय थे । गहस्थ होते पर भी विंसी प्रकार का सम्रह परिग्रह करने 
की उनकी वत्ति नही थी । प्रारब्य के अनुसार जो छुछ मिल जाता, उसी में व सतुप्ठ रहत 
थे । एक दिन दरिद्धता वी प्रतिमूतति दु खिती पतिब्रता सुटामा की स्‍त्री ने पति से कप्ण के 
पास जाने का आग्रह किया । सुटामा ने यह विचारकर जाना स्वीकार क्र लिया कि भगवान 
श्रीकप्ण के दशन ता हा ही जाएग । चलत समय पत्नी ने घार मुटठी चिउडे पडास से लाकर 
पति के कपड़े मे मेंट हतु बाब दिए । 

हवारफा मे पहुचन पर वह ब्राह्मण सनिका की क्षीतर छावनिया और तीन डयोडिया 
पार करक' भगवान के पास जा पहुचा। भगवान श्रीकप्ण अपनी श्राणश्रिया रुक्मिणीजी के 
पलग पर विराजे हुए थ। ब्राह्मण देवता का दखकर व उठ खडे हुए और समीप पहुंचकर 
उह भुजपाश मे वाध लिया । उनके क्मलकामल नवरा से अश्रु वरसने लगे। झपने पलग 
पर विठाक्र पूजन वी सामग्री लाकर श्रीकृष्ण ने उनकी पूजा की। ब्राह्मण देवता फटे 
पुराने वस्त्र पहन हुए थे । उनका शरीर अत्यात मजिन और दुवल था । रुविमणी न उन पर 
पखा भला और श्रीकृष्ण भित्र के साथ वाता म तलतीन हो गए। पश्चात उहोंने घर से' 
लाए हुए उपहार के सम्बंध म पूछा ।* भगवान श्रीकृष्ण के इस प्रकार पूछत पर मी ब्राह्मण 
देवता न लज्जावश व चार मुटठी चिउडे नहीं दिय । भगवान ने स्वय ही सम्पृण स्थिति जान 
ली गौर निश्चय क्या कि मैं अब इसे ऐसी सम्पत्ति दगा जो देवताआआ व” लिए भी दुलम 
है । उहान वे चिउडे स्वय छीन लिए और एक मुटठी चिउडा खा गये दूसरी मुट्ठी को 
ज्योही रुक्मिणी न खान के लिए उद्यत देखा तो उ-होत भगवान श्रीहृप्ण का हाथ थाम लिया 
और कहा विश्वात्मत ! बस वस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने क बाद परलाक मं 
भी समस्त मम्पत्तिया की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एर मुट्ठी चिउडा ही बहुत है 
कक्‍्यादि आपके लिए इतना ही प्रसनता का हेतु यत् जाता है । 

ब्राह्मण दवता उस रात मगवान श्रीक्षष्ण के महल मे ही रहं। उद्ांव वहा वकुण्ठ 
के सुख का अनुमव किया । उह श्रीर॒ष्ण स प्रय् रूप मं कुछ न मिला कितु दूसरे हित 
जय वे घर पहुचे तो उहान सत्र ठुछ परिवर्तित पाया। अतुलित वव का देखकर वे 
आश्चर्यावित हा गए । 

भागवत पुराण के इस आस्यान म कृष्ण सुटामा नाटक की क्‍या अपने सम्पूण रूप मे 
मिल जाता है। झतएव यही पुराण मुख्य रूप स इस नाठक का झाधार है! 


विवेचन 


यह नाटस नरोत्तमटास के वाय बे सहटा ही सरस है क्यारि लेखर ने इसम झपन 
तथा झाथ लसका के पद्म मी सम्मिलित किए हैं। नरोत्तमतास के काव्य की क्या भी विलजुल 
भागवत पुराण की कया के सहारा ही है अत किहा विद्ठी स्वला पर एसा प्रतीत हाता है कि 





॥ भागवत पुराण दशम स्काछ (उत्तराघ) प्रष्याय ८१ झ्पोर ३ 
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जात्वबार ने मरोत्तमदास के बाप्य वा ही नाटवीतरण बर दिया है। लखन वी रचना शली 
तथा प्रनक राग रागतिया वे समावेरा ने नाटर वा श्रुति रोचक एवं सरस बना दिया है। 


श्रीकृष्ण -सुदामा' 


हरिनाय व्यास लिखित दृष्ण सुटामा नाटव तीन झका वी एक सामाय रजना हैं। 
श्रौज्॒ष्ण श्रौर सुदामा के प्रेम वी छाटी-सी कथा को लेकर इस नादव' मे बड़ा विस्तार दिया 
गया है । इसके' प्रतिरिवत सुहामा वी कथा वे! साथ दो अवातर प्थाएँ भी और जाड ही 
गयी हैं । ब्थावस्तु वा सश्विप्त रूप निम्तलिसित है--- 

श्रीएृष्ण वे साथ साटटीपनि गुर व श्राश्नस मं पढत सेमय श्रीइृष्ण और सुदामा गुरु 
के जिए लगडी तोडप गय थे । गुरुपत्नी न दाता के लिए चोरे मे चन दिये ये । भुदामा ने 
व चने कृष्ण से ठिपावर स्वयं सा लिए और फलस्वरूप उह दरिद्रता प्राप्त हुल । झनुलारता 
का परिणाम कभी झच्छा नही हाता । यही प्रतिपादित करन व” लिए यहा नाटकवार ने भक्ति 
दरिद्रता और माया इन तोन पात्रा वी कत्पना और की है। भक्ति सुटामा बी सहायता 
करना चाहती है पर दररेद्रता और माया उस सटा तग व्रत रहत है। सुटामा की विकेट 
परौला होती है, पर श्र व मे घिजय मविद् दी ही हत्ती है। अविचल श्रद्धा और मर्तित 
निश्चित ही फ्लदायिना हांती है. विन्‍्तु मक्त को प्री भडी कठित परी ताप्मा स गुजरता पडता 
है। सुटामा स्थिरता से न परोशान्ना म खरे उतरत हू । 

दूसरी आर एक एस सठ की वल्पना भी की गयी है जो घनी हात हुए भी अति 
झनुटार है । उमम भक्ति और निप्ठा बुछ भी नहीं ह। बह कमाता अवश्य है पर उसका 
उपयोग न वह स्वयं कर सकता है और न कुछ द सत्ता है। उसका मारा धन छिन जाता 
है । इस कथा की कल्पना इसलिए वी गयी है कि धन रहन पर भी झ्रास्या न रहते से बह 
व्यथ हो जाता है । 


आधार 

इस कया का ब्राघार भी भागवत पुराण हो है । मागवत पुराण के सुलामा श्रारयात 
से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं--- 

१ सुदामा श्रीकृष्ण के साथ साटीपनि मुनि के आक्रमण मं पढत थ और उनवे 
परम मित्र थे। 

२ सुटामा स्वय धन के इच्छुक नहा थे वे सतोपी बृत्ति के थ | उनकी पत्नी अति 
सा“वी और सात्विक वृत्ति वाली थी कितु धनाभाव का वष्ट उस अरूरता था । 
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३ सुदामा वी अदूट भक्ति तथा निस्पह् भावना स प्रमावित होकर ही भगवान 
ने उाह अपने प्रसाद का झ्रविकारी बनाया । 

प्रस्तुत नाटक की कथा मे मूलरूप से य सभी प्रसग विद्यमान हैं । नाटक वी घटना-- 
इधन लाने के लिए सुदामा कृष्ण के जानेवाता प्रसंग भी--श्रीरृष्ण भगवान के मुख से कथा 
भे उल्तिखित है' क़ितु ग्रुर पत्नी द्वारा चने दिय जान वाली घटना यहाँ नहीं है। लोक 
प्रचलित किम्ब”ती का ही सम्मवत नाटबवार ने यहा उद्धत कर दिया है। सेठजी तथा 
भक्ति माया और दरिद्रता वाल पात्रा की कया व्ल्पनिक्त है जिस लेसक ने विषय प्रति 
पादन तथा नाटक में सौदय लान के लिए रचा है । 


द्वापर की राज्य-क्रान्ति 


क्थशोरीदास वाजपयी रचित इस क्डी का यह ततीय नाटक है । नाटक में चार 
अ्ररा हैं । इस नाटक वी कथा पूव वर्णित क्या से भिन है। कथा का रुप इस प्रवार है-- 


फ्थानक 


झाचाय सा टीपनि के झ्राश्रम म॒ विद्याष्ययन वे! उपराण्त स्नातक बनने पर श्रीकृष्ण 
सुटामा और सवार---तीता स्नातक झापस मे यातचीत करत हुएं आचाय व' दी ग़ात भाषण 
वी बुछ महत्त्वपूण वाता वी चर्चा कर रह है। सवाश वा यह चचा रुचित्रर प्रतीत नही 
होती । शृष्ण और सुटामा, दाना आश्वम स चल जात है। सवाश विजयनंगर के राजा वा 
राजपुराहित बन जाता है। इसस पहल इस पद व' लिए सुदामा स अनुराघ क्षिया जाता है 
वितु व ग्रस्वाकार कर दत हैं । 

स्वामिमानी सुटामा एाम्मा म॒ जारर दरिद्रतापूण जीवन बितात हुए भी लोगा को 
लितित बनाने झर उनम राजनीतिव जागति उपन बरन म तत्पर रहत है। उनती पती 
भी उतव बाय मे पूण सहयाग दती है। श्रीउृष्ण भी द्वारका मं भ्रपन कौशल सा राजाधिराज 
बन जात हैं। विजयनगर का राय जिसक ग्रामा म रहकर सुटामा लागा का सुधिखित 
बना रह थे श्रीटए्प झपन राय म मिला जत हैं । सुटामा शौर उनकी पत्नी हाता को ही 
इस समाचार स बडी प्रसनता हाता है। श्राहृप्ण स मिवन की उनकी उत्पण्ठा प्रतव हो 
उठता हैं । व उनसे मिलन के जिए द्वारता जात हैं। भेंट के त्रिए घर म झौर बृछ है नहा 
एक पाव चावव व लत जात हैं । श्रीहृष्ण उनका खूय स्वागत वरत हैं । रसिमिणा वी सवाह 
से सथ्व विजित विजयनगर का राज्य सुठामा को दे त्या जाता है श्रौर साथ ही उसकी 
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नयी राजघानी सुदामा वे ग्राम म बनायी जाती है। यह काय सुटामाजी के अपने गाव 
लौटन से पूव ही हो जाता है। हारक्षा सं जौटने पर व सुचाहु रूप स राज्य की व्यवस्था 
बरत है । 

इस कथा से निम्नविखित निष्क्य निकानि जा सकक्‍त है--- 

१ सुटामा साहीपनि मुनि के झ्राश्म मे श्रीकृष्ण के साथ पढत हैं । 

३ सुटामा एक निधय किछु स्वामिमानी ब्राह्मण हैं ! 

३ श्रीक्षष्ण का रूप केवत भगवान का ही नहां है अपितु व एक धीर, वीर योद्धा 
भीहैँ। 

४ श्रीकृष्ण एस सच्चे और अच्छे मित्र हैं । 


प्राधार 


कथा की भूल भावना भागवत पुराण वी कथा से मिलती-जुलती है झत इस नाटक 
वा आधार भागवत पुराण ही है ।* नाथ्क्क्ार ने सम्पूण कथा को अपनी वल्पना से एक 
नया मोड ग्रवश्य रिया है कितु बया की आत्मा सुरक्षित रही है--वहूपना का प्रमुख श्र 
इस नाटक मे सुदामा के द्वारा विशयतगर का राज्यनयाय सेमालाा है। यह नगर उहे 
कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ और उनके अपने ग्राम मे ही इसकी राजधानी का निमाण हमला । 


विवेचन 


इस प्रकार वी कल्पता से लेखक ने ताटक से अतिरजित एवं झ्यथाव बाता को 
पिलकुल नियाल फ्रेका है. साथ ही कथा क प्रमगा की युक्तियत्त श्रविति वढठान मे भी वह 
समथ टुब्चा है। कृष्ण वो दवी शावित से एक झात मे ही सुदामा के ग्राम का वसबयुक्त बत 
जाना तथा सुदामा के जीण शीण भापड के स्थान पर विशाल स्वण झ्रटटालिका का खड़ा 
हो जाता आज व तक्गील मस्तिप्क को वस्तुत विश्रम म डाल दता है। झनएव नाटककार 
से एक पौरागिय' घटना को जो युग का झावरण दिया है वह स्तुय है। जिस युथ म यह 
नाटक लिखा गया है उसकी मावना के यह सववा अनुरूप ह । एक झति पुरान आरपान का 
ब्रिशकुत भय रूप म प्रस्तुत कर लेखव न साहित्यिक समार का एन नूतन चीज दी है । नादक 
की भाषा अ्रति परिष्टत तथा माव झति प्राजल हैं । 


उधा श्रनिरद्ध 


वाणासुर की पुत्री उपा के' साथ श्रीरृष्ण के पोत्र भ्रतिर्द के विवाह वा प्रसंग 
विभिन स्थला पर प्राप्त होगा ?ै। पुराणा का यह एक महत्त्वपूण प्रसग है। इस क्यास 
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सर्म्वा घत निम्नलिखित नाठक प्राप्त हुए है--- 
१ उपाहरण वीति प्रसाद 
२ उ5पा नाटक बलवत राव सिदे 
३ उपा झनिरुद्ध मुदी आरज़ू साहब 
४ टधा ग्रनिरुद्ध राधेश्याम क्यावाचक 


उषाहरण' 


बीतिप्रसाट लिखित उपाहरण चार अ्रका का एक लघु नाटक है। प्रवाशम क्रम 
स उपयुवतर नाटवा मे यह सवप्रथम है । इसके झ्का म दश्य नही गर्माव' हैं। दश्य परिवतन 
बा बाय य गभाज़ ही करत॑ हैं। प्रत्यक्ष गभमाक वी समाध्ति पर पटाश्षेप होता है इसके 
प्रत्यर भ्रव॒ मे तीन गर्माक हैं । यह एक प्रेम प्रधान ताटक है। कथा इस प्रकार है-- 

एक वार रात्रि म राजा वाणासुर की पुत्री उपा स्वप्न म अनिर्द्ध को देखती है। 
जागत पर उरावे सौंटय का स्मरण कर कामाधीन हो विह्नल हो जाती है पर वह उस 
बुमार या परिचय नहीं जानती । उस उसकी सल्ियाँ सात्वता देती हैं। उमका सखी 
विशभ्रलां उपा वे सामन दव यतव॒ गषव और मानता व चित्र बना ययात्र टिखाती 
है। उप प्रतिसद्ध का चित्र देसत ही लजा जाती है । सखियाँ यह निष्िचत वर कि इसने 
स्वन मे प्रनिस्द वा ही दखा है अनिरद्ध को उत्तर पास लाने का बचने देती हैं। उसकी 
चारा सप्तियाँ भश्राक्ात माग स उसी रात द्वारकापुरी जाती हैं और प्रमत्वत मं चद्र 
ज्यात्ना म साय हुए कुमार का पलग सहित उठा7र ले प्राता हैं। उुमार न भी स्वप्त मं 
उपा वा दा है झ्ौर उमर प्रति श्नुरक्त ै। बारा ससियाँ उुमार का उपा क॑ प्रमट्कातन मे 
पहुचा दती हैं प्रौर वड कौटात स अनिरद्ध का मल करवा दती हैं। उवा परमार का श्रपना 
पति बना लता है । 

उधर वाणामुर का पुत्री क मवन म विसी पुरुष के होन वा सतह हाते लगता है, 
ता वह सना वा चारो झार स भवन का घर वन वा झाठटरश वेता है। वाणासुर वहाँ स्वयं 
भा उपस्थित हाता है | डुमार प्निरुद्ध मट्ल से वाहर आर युद्ध वरता है और ताग्रपरा 
से बाँध तिया जाता है । 

द्वारकापुरी म॒ युमार के पत्रग सहित झ्द”्य हा जाने पर सर चितित हात हैं । 
श्रीकृष्प प्रौर बतराम नारट मुनि स यह समाचार पाकर त़िवुमार अ्रनिरद्र बली बना 
जिय गए हैं वाणासुर की राजधानी चाणितपुर पर झ़्राक्रमण बार दत हैं । टिवजी व' बीच 
मे पष्ट जान के वारण थ्राहए्श भोर वाणासुर म मत हा जाता है और परिणामस्वरूप उपा 
झौर प्रतिरद्ध का विवाट वाणासुर की सम्मति से प्रानदपूवक सम्पन हाता है। 


॥ै हदाशा हस्िथिर्ा बस्द्ातय डाशा सन्‌ १5६१ 
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आधार 
उपा अनिसद्ध के विवाह वे मूल आधार निम्नलिखित है। विवरण क्रम इस 
प्रकार है-- 


भागवत पुराण 


भागवत पुराण* म यह कथा राजा परीक्षित को श्रीशुक्देवजी ने सुनाई है। कथा का 
संक्षिप्त रूप नीचे प्रस्तुत है-- 

जाणासुर की बा का नाम उपा था भरी वह बुमारी ही थो दि एफ दिन स्वप्त 
मे उसने दखा कि परम सुदर अनिल्द्ध क साथ उसका समागम हो रहा है। श्राइवय वी 
दात यह थी कवि उमने ग्रनिरद्ध वी इससे पूव कमी नहीं दवा था। ग्राख खुलने पर अपन 
चारा ओर सिया को टेसरर वह वहुत लज्जित हुई। तब वाणासुर के मी कुम्माण्ठ बी 
पुती चित्नलेखा ने पूछा कि 'तुम किसे दृढ़ रही हो और तुम्हार मनोरय का स्वरूप कया 
है?' उपा न बताया कि “'स्वप्नम मैंन एक सुदर नवगुवकत् वो दखां है उसका रगे 
सावला है नेत कमलटत के समान ह और "७ारोर पर पीजा वस्त फहरा रहा हे, वह घहितियों 
यत चित्त हरने वाजा है ।! चितलेखा ने कहा, “यदि तुम अपन प्रियतम को मैर बनाए चित्रा 
भ से पहचात सकागी तो वह चाहे वही भी हो मैं तुम्हारा मिलने उससे अवश्य करवा 
दूगी। एसा कहकर जितलेला न टेवता, ग घव, सिद्ध, पतग दैत्य विद्याधर मनुप्य और 
असुर सबके चित्र उपा व सम्मु्ष खबित किये । उपा न झतिरुद्ध को उा चित्रा भ पहचान 
लिया । चित्रतेखा को यौगिक सिद्धि प्राप्त थी। अत वह झावादामाम स द्वाखवापुरी में पहुँच 
कर अपनी योगसिद्धि के प्रमाव से भ्रनिरुद्ध का उठाकर चाणितपुर ले भ्रायी 

पहरेलारा ने जय्र वाणासुर को उपा के कौमायहरण की सूचना दी तो वह तुरात 
ही वहाँ झा पहुचा । ग्रपनी कया को अनिर्द्ध के साथ पासे खेलते दख, वह झति विस्मित 
हुआ | वाणासुर के” साथ आए हुए सनिक्रा के द्वारा अनुरुद्ध को पकड़ने का प्रयत्न क्ये 
जाने पर अनिसद्ध ने एक एक वो मारकर पिरा टिया तथा वाणासुर को भी त्रस्त क्या । 
उसी समय वाणासुर न अनिल्द्ध का नायपारा से वाध लिया । ) 

नारदजी के द्वारा द्वारकापुरी म समाचार पटुवन पर यदुवतिया ने वाणासुर पर 
झानमण कर ल्या । स्वय श्रीईप्ण रणशत्र मे पधारे रणोमत्त वाणासुर ने भ्रपत एक हज़ार 
हाथा से एक साथ ही पाँच सौ धनुष खीचकर एफ एक पर दोनो बाण चढाए, परन्तु 
भगवा श्रीकृष्ण ने उसके सब घनुप-थ्राण बार दिए । वांटरा नाम बी दवी जा चाणासुर 
की घममाता थी, वाल विखेर और नग्त हो भगवान श्रीकृष्ण बे सामत झा खड़ी हुई । 
भगवात श्रीकष्ण ने उस पर हष्टि पडने वी झातका स अपना मुह फेर लिया, तभी वाणासुर 
धणुप कट जाने भर रथहीन हो जाने के कारण नगर भ चना गया । 
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३८६ | हिंदी के पौराणिब नाटवा ये' मूत-सोत 


इधर भगवान 'बर ने अपना तीन सिर और तीन पर बाला उपर युद्धस्यत भ प्रेषित 
दिया । श्रीृृष्ण ने साम्मुल्य व लिए भ्रपना ज्वर छोडा । इस प्रश्र वष्णव तथा माहेश्यर 
ज्वराम खूब युद्र हुआ। भत म वष्णव ज्यर व तज स, माह्झवर ज्यर भयभीत हारर 
चिल्लाने लगा । उसन श्रीकृष्ण वी स्तुति थी तथा उनस शभ्राण वी याचना बी । श्रीएष्ण न 
उसे प्रमयदान लिया और माहंशवर ज्वर उह प्रणाम वरवे चला गया। 

इस मध्य वाणासुर युद्ध व लिए पुन भ्रस्तुत हापर झा गया। भोघाविध्ट हो वह 
श्रीरृष्ण पर पुन वाणा वी वषा करन लगा तब श्रीकृष्ण न उसी भुजाझ! वो बाटना 
आरम्म क्या वितु भगवान शकरक शभ्ाग्रह वा बारण चार मभुजाएँ शेप रहने ही ।१ 
श्रीकृष्ण से प्रमयटान प्राप्त बरके वाणासुर ने उह प्रणाम जिया झौर प्रपनी पुत्री उपा को 
झनिरुद्ध का सौंप तिया । 

नाटक मे तित्रित श्रधिकाद प्रसंग मागवत पुराण व इस विवरण म मिल जात हैं 
आतर वेवल बुछ स्थला पर हैं जा इस प्रवार है-- 


प्रतर 


१ नाटव' मे उपा झौर अनिरद्ध दोता एक-दूसरे को स्वप्न म देखत है। भागवत 
पुराण मे केवल उपा ही स्वप्त म ग्रनिरद्ध के दान करती है। 

२ मभागयत पुराण मे गनिरुद्ध का द्वारकापुरी से लात का काय केवल उपा की सखी 
चित्रलेखा सम्पादित करती है जबकि नाटक मे उपा वी चार सखियाँ अनिरुद्ध को पलग 
सहित उठाकर लाती है। 

है भाठर मे वणणित अनिरुद्ध को बंदी बना लेने का प्रसंग भागवत पुराण मं 
उपलब्ध है वितु नाटक म॑ युद्ध का विवरण नही है। ?िवजा मध्यस्थ बनवर श्रीएष्ण 
भझौर वाणासुर म॑ समभौता करवा देत हैं श्रौर उपा तथा अतिरुद्ध वा विवाह सम्पन हाता 
है | इसके' विपरीत मागवतपुराण म॒ युद्ध का विस्तार अत्यधिक है । वहाँ युद्ध तथा शिवजी 
वी मध्यस्थता दोना ही उपा झनिरद्ध के विवाह का निणय करता है । 


हरिवश पुराण 


हरिवश पुराण म ध्राप्त उपा अनिरुद्ध के विवाह वी कथा का स्वरूप मागवतपुराण 
की कथा से भिन्‍न है-- 

वद्माम्पायन जी यहाँ जनमेजय को वया सुनाते हैं कि कसी समय प्रभावशाली 
भगवान झकर गगा नही के तट पर पावती के साथ घज्रीडा विहार के' लिए गये। वहा 
सकडा प्रप्सराएँ तथा गधवराज भी त्रीडा बर रहे थे | इसी समय चित्रत्लेसा नाम वाली 
श्रेष्ठ श्रप्सरा देवी पावती का रूप धारण कर, महादेवजी को रिमाने लगी । यह देख 
दवी पावती जोर-जार स हँसने लगो | शकर के नाना रूपधारी दिव्य एवं महावली पापद 
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श्रीएप्णघारा / ३६७ 


भी तब उही वे समान रूप धारण पर महाटेवी बे समात सुदर भ्रप्सराप्रा बे साथ श्रीडा 
बरने लग ॥ एसमें वहाँ सर शोर हास्य झा दाताररण बन गया। 
व्म झवसर पर वाणासुर पो पुत्रा उपा भी ही थी। महारेवजी तथा पावतोी थो 
मधुर भ्रीडा मं रत दस, उसतर छवृंदय मे थी उसी प्रगार वी श्रीडाएँ बगे वी इच्छा जागत 
हुई। पावतीनी न उपा को इच्छा जानरर बहा हि सुम्ट भी शीक्ष ही यह प्रवसर प्राप्त 
होगा ७ 
उपा पावतीजी व बबन सी पूणता वी प्रतीसा मं वामविहत हा उठी । सलियाँ 
उसती इस अवस्था से भ्रनभिन्न थी । श्रत वे उस ज्वरग़स्त मान विविध प्रगार थे' उपचाराम 
लग गयी। उपा की माता तथा प्राय स्त्रियाँ सी चितित हा उठी । वद्य ने झ्रान्‍र बताया 
कि जजविहार के श्रम वे पारण ही इसके प्रगा मे रयिल्य था समाया है भ्रोर हम सेजर भी 
लग गयी है परन्तु भय वा वारण सेहा है । 
तदनतर पायतीजी व बयनानुसार उपा ने ययासमय झनिरद्ध को स्वप्न मे देखा 
और स्वय को वौमायमग यी प्रवेस्था मे दस सखी चिंत्रतेसा से समस्त बृत्तात बहा। 
(यहाँ भी चिंत्रलसा यौगिर त्रियाप्रा या पूण भान स्पती है तथा चित्रवला में दल है ।) 
अ्रत उपा की इच्छानुमार वह भनिर्छ के समीप जा पहुची । उस यट कहने पर कि 
उपाया मम सग्यास्तु वाक्य वक्ष्यामि तत्यत । 
स्वप्ने तु या दष्टा स्त्री भाव घाषि भाविताओए 
भ्रनिरद्ध ने ववापा-- 
जिप्रलेखा घच श्रुत्वा सो$निएद्धोउश्नदोदिदम । 
दष्टा र्थप्न सपा सा हिं तामत्त श्रणु शोमने ॥ 
रुप कातति भति चब सयोग रुदित तथा। 
एवं... सबमहोरात्र. सुह्यामि परिचित्तयन २ 
इस प्रकार दाता ही एक-दूसरे का स्वप्न मं देखकर एप दूसरे क प्रति श्रनुरक्त हो 
गय थे। भनिरुद्ध न चित्रनखा से, स्वय को उपा वे' पास से चलने थी प्राथना भी बी थी। 
इसवे' झतिरिकत यहाँ नारद मुनि के द्वारा तामसी विद्या ग्रहण करके चिनलेसा थे' द्वारकापुरी 
मे प्रवेश पाने वा वणन भी है । 
इसके उपरान्त वी घतनाएँ भागवत पुराण वे! सह! हैं--द्वारस्पको के द्वारा अपनी 
पुत्री उपा बे' दूषित होने का समाचार पाकर बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करता है। नागपाश 
से बॉँधे जाने पर अनिसद्ध, झायदेवी की स्तुति बरबे पाश से मुक्ति पाता है। उधर 
श्रीकृष्ण अनिरद्ध वी सव आर खोज करवाते हैं | भ्रतत नारद से सप समाचार पाकर गरड पर 
आहढ होकर शोणितपुर जा पहुचत हैं तया वाणासुर के साथ उनका भयरर युद्ध होता है । 
युगल ज्वरए के युद्ध बी घटाया पहाँ भी चर्णित है। वाणासुर परास्त हाता है और तब बह 
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इ८५८ | हिंदी वे पौराणिक नाटकों के मूल-खोत 
सहप अपनी कया अनिरुद्ध को प्रदान करता है । 


झातर 


नाटक तथा प्रस्तुत पुराण मे वणणित इस श्रारयान वी घटनाग्ना मं झ्नातर निम्न 
लिखित है--- 

१ नाटक म उपा से स्वप्न मं पति वे दशन तथा समागम वी बात पावती द्वारा 
नही क्हलायी गई है । महादेवजी तथा पावतीजी के विहार वी घटना का उल्लेस भी लेखक 
ने नाटव मे नटी किया है । 

२ हरिवशपुराण म उपा वी सखी चित्रलेखा का नाम “रामा भी है" उसका चित्र 
लेखा नाम उसके वित्रलेसा अप्सरा के श्र से उत्पन होने के' कारण ही पडा था--वाटक 
मे चित्रलेखा के सम्बरधघ मे दस प्रवार का बोई सकेत नही है। 

नाटऊ बे रेप सब प्रसंग हरिवशपुराण के समान है । 


विष्णुपुराण 


विष्णुपुराणर मे वणित आरयान 'उपा चरित्र म उपा का झनिरुद्ध वे' साथ स्वप्न मे 
समागम पावतीजी के वचतानुसार होता है । प्रावतीजी को शिवजी के साथ रमण करत देख 
कर ही उपा व' मन म॑ पुरुष सहवास वी इच्छा जागत होती है। योगगामिनी चित्रलेखा सात 
ग्राठ दिन म॑ चित्र प्रस्तुत कर उपा को दिखाती है भौर तत्पश्चात प्रनिरद्ध का द्वारकापुरी से 
लाती है। यहाँ मी चित्रलखा को पअ्रप्सरा/ ही कहा गया है [४ 

नेप सम्पूण विवरण युद्ध इत्यादि उपयुक्त श्रय पुराणा के समान ही है । 


विवपुराण 


शिवपुराण* म॑ यह कथा इस प्रवार है-- 

एंए समय नदी व तट पर दया तया देवताओा वे साथ त्रीडा करत हुए सुरम्य 
वातावरण मे, शिवजी वा परावती के सम्पक की इच्छा हुई तो उहाने नदी को भेजकर 
पावती का सुसज्जित रूप मं कलाग स लाने दे लिए भेजा । पावतीजी को (नदी बी पुन 
पुर प्राथना पर भी) शगार म दर करतो दख सब श्रप्सराम्रा ने दिवजी को झातुर दसा, तो 
पावताजी का बंप घारण कर शिवजी स रमण करना चाहा कितु फिर वे साहस छांड 
बटी । वाणासुर के प्रधानमत्री गुम्माण्ट वी पुत्री चित्रलखा ने भी पावतीजी का रूप बताया 
विल्तु भ्रय पश्रप्सराझ्मा क रूप को दख और उनके भाव वा जान अपने बष्णव योग से उसमे 
अपना रुप छिपा विया | तब वाणासुर की पुत्री उपा ने पावतीजी ब' सुदर रूप को धारण 
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४ शिवपुराण टिठाय रुट्ट सहिता परम (यद्ध खक्ड) ध्ष्याय 2१५६ 


श्रीकृषष्णघारा / ३८९६ 


क्या। उस कया कै रसण करने ने सकतप को जानकर पावतीजी बोली ऊफ्रि “देवताओं के 
द्वारा निश्चित पति बे' साथ तू शीघ्र ही रमण करेगी ।/* 
शेप कथा भय पुराणा के सह ही है, झ तर बेवल निम्नलिपित रुप भ है-- 


अतर 


१ इसे पुराण म युद्ध बे' अवसर पर शिवजी न श्रीकृष्णणी स स्वयं कहा कि व उत 
पर जम्भणास्त्र ' छोड, जिसस वे युद्ध से विगत हो जाएँ और श्रीकृष्ण वाणासुर से डरकर युद्ध 
बर सके । 

२ इस कथा के अ्नुमार उपा अनिरुद्ध सम्बधी इस समस्त काण्ड बे' घटने का 
कारण एक यह भी था वयाकि वाणासुर कोई 'मयकर युद्ध चाहता था जिससे उसकी सह 
भुजाभा वी खुजलाहद दूर हो सके । तभी जिवजी स प्रेरित हुए काल ते उपा को स्वप्न 
दिखाया ।* इसके! अतिरिक्त शिवजी न श्रीक्ृष्णजी से यूद्धात पर स्वय कहा कि वाणासुर 
ते श्रपनी भुजाओं वा खुजलागर अपनी ग्रति का भूल गवित हा मुभस यह बर सागा था 
कि मुझे युद्ध दा, इसीलिए मन उसे यह शाप दिया था कि थाडे ही समय में तरी भुजाओा 
बे काटने वाला कोइ झाएगा ।* 


अ्रह्यववत्त पुराण 

ब्रह्मयववत पुराण! म भी उपा अनिरुद्ध आरपान का स्वरूप पूव उल्लिखित आख्याना 
से कई प्रता सम भिन है। प्रमुख अन्तर निम्नाकित हैं-- 

१ इस पुराण म भी उपा अविरुद्ध एक दूसरे के प्रति आसक्त है और दाना ही 
एक दूसरे को स्वप्द म दखत है परतु यहा सव प्रथम अनिस्द्ध स्वप्न देखता है । स्वप्न का 
रूप भी पूव उल्तिखित स्थला से कुछ मिन है । इसका स्वरूप यहा रस प्रकार है--+ 

एक बार झतिरद्ध ने स्वप्न मं एक सुसण्जित कामिनी को दखा जो वेयूर वलय 
चुष्डल घषण इत्यादि स सुदाभित थी ॥ उसके अतुलित एवं अर्पित सौत्य को देवकर 
अनिस्द्ध ने उस गरुवती से उसका परिचय पूछा और उससे रमण के लिए प्राथना वी ६ 
वामिती ने स्वप्न मे ही उस समभाया कि विवाह हाय ही हम दोनो का सयाग उचित तथा 
हितकर हागा । झपना परिचय दते हुए उसने बताया कि मैं स्ववत नहीं हूँ यदि दुम मुझे 
प्राप्त करने के निए इच्छुर हो, तो मरे पिता से मुझ माँग लो !! और यह बहने के साथ ह्ठी 
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३६० | हिंदी वे पौराणिद ताठका दे मूल ब्लात 


बह सुदरी सतधान हो गई ।* 
इसके उपरात आर रुद्ध ने श्ाटार निद्रा सबचुछ त्याग दिया ग्लौर राव दिन उस 

युवती के चिंतन में ही रमा रहने लगा। श्रीटृष्ण न जब झपने पौत्र की मह दशा देसी तो 
विचार बि--- 

स्वप्वत थे दशयामास सानिदद्ध चर पावतो) 

सम पौत्र प्रभ्त च चकार कोतुकेव घी 

तत्पुत्रों च प्रमत्ता ता करोमि स्वप्नतो5धुना । 

स्वच्छद तिष्ठतु चिर नास्ति चिता मनोयवा कं 


परिणामस्वरूप उपा ने भी भतिरुद्ध को स्वप्न म देखा तथा वह भी झतिरद्ध को 
स्मरण कर कामानुरकत बन गयी । 

२ इस उपरात जो कथा चतती है वह भीझय पुराणा से मित है। अपनी 
सस्ती वी यह दक्शा देश+र चिवलसा (उपा वी सखां) ने उपा के पिता से सत्र बात कहा । 
उधर महादव ने विभलेखा योगिती को छुपके से अतिरुद्ध को द्वारका से लाने वा आदेश 
दिया जिससे वाणासुर न जान पाये क्‍याकि पावती ने ही अ्नि२द्ध को स्वप्त दिखाकर वह 
स्थिति उत्पान की थी । 

३ वाणासुर को रलका के द्वारा पुत्री के गसबती होन की सूचना मिली तो वह 
झनिरुद्ध को मारने क॑ लिए उद्यत हो गया। महाटव तथा पावती 4 समभाने पर भी वाणासुर 
अपने निश्वम स नहीं हटा श्रीक्षप्ण द्वारा मारे जाते का भय भी उस मयभीत नहीं कर 
सका । उसने कहा-- 

नाप्राप्त-काले ज्िथते विद्ध चरततरपि। 
तथाग्रेणापि सस्पव्ट प्राप्त काला न जीवति ॥॥ 
रफेडनिसद्ध हत्वा च घातयिष्यामि कयकाम । 
प्रमपा ज्वत्दनों चत्यक्ष्याम च॑ क्‍्लेवरम ॥* 


४ युद्ध दा वणन यहाँ भ्यत विस्तत हैं। प्रथम अतिस्द्ध से ही वाणासुर का युद्ध 
हुप्मा ह तदुपरान्त श्रीहृष्ण सता तथा अपन साथिया सहित स्वय पहचे । वाणासुर वा दुरा 
ग्रह दखकर उ/होंते श्रपन चक्र का प्रह्यर किया जिससे वाणासुर निश्वेप्ट होकर गिर पढ़ा ) 
वाणासुर वी यह टेया देससर डिवजी उस पते वश से लगाकर राने लगे तब विप्णु ने 
वाणासुर को मत्युजय चात प्रटान किया जिससे प्रमावित हारर उसने अपनी कया, अनेतः 
मूल्यवान उपहारा के साथ अनिरुद्ध को मेंट कर दी । यहा वाणासुर वी सहय भुजाएँ बटने 
का विवरण नहीं है । 

रस प्रदार बावदन पुराण की क्या श्रय पुराणा स मूलत सिन न होत हुए भी 
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श्रीरृष्णघारा | ३६६ 
स्वरूपत भिल्‍म है। 


महाभारत ४ 
उपा अतिन्ड की क्या झय स्थला वी अपला महाभारत म अति सक्षिप्त है। 


क्या मूतत अ्रय पुराणा केही सह हैं कितु वुछ अन्तर भी दीख पडत है जो इस 
प्रकार हैं--- 


भ्रतर 


१ महामारत में उपा तथा अनिरद्ध के आसान म स्वप्त की घटना का उल्लेख 
नही मिलता । वहा कथा का आरम्म उपा के साथ गुप्त रूप से रहते क कारण अनिग्द्ध को 
बन्‍्दी बता वैन वी घटना से होता है ।* 

२ महाभारत म, श्रीकृष्ण क द्वारा बाणासुर के मूल्यवान रत्ना को हर ले जान वा 
प्रसग भी प्राप्त हाता हू, जा पुराणा तथा पाटक वी घटना्ना से विल्कुल मिन्‍न है । 

३ यहा वाणासुर तथा भनिषद्ध क युद्ध का वणन नही है कितु शिव शौर विष्णु के 
गुद्ध वा सकेत ह। 

भूत प्रसगा मे भ्रय स्यला के समान होत हुए भी, महाभारत वी इस कथा वा 
नाटक वी अधिकार घंठनाप्रा से साम्य नहीं बठता । नाटव के केवल दी प्रसग, अनिरद्ध 
और उपा का गुप्त सम्बघ तथा अ्निरुद्ध को वदी बनाना ही यहा मिलत हैं । 

झस प्रकार नाटक वे छुछ-न कुछ अदा सभी पुराणा एवं महामारत मे मिल जाते हैं, 
कितु लाटक मे चित्रित उपा अनिरुद्ध के द्वारा एफ दूसरे को स्वप्न में देखे जाने बाती घदना 
केवल हरिव”पुराण तथा ब्रह्मगवत पुराण म ही प्राप्त हाती है। अतएव यद्यपि पूष उल्लि- 
जित समस्त ग्रथ नाटक के आधारस्थल है तथापि हरिवश्पुराण तथा ब्रह्मववत पुराण की 
कथा नाटक से अधिक साम्य रखती है। 


पिवेचन 


उपाहरण नाटब मे पौराणिक धटनाओा वी पर्याप्त रवा हुई है. इसम कोई सटेह 
नही है, रितु नाटक के क्थानक को इष्टि म॑ रखत हुए यह निरिचत रुप से कहा जा सकता 
है कि ताटक का शौपव क्या के अनुरूप नहीं है क्यावि झत मे यह विवाह दोना बुला वी 
सम्मति स हपपूवक सम्पत होता है। हरण' चाट मे बतपुवक उठा ले जान का भाव 
निहित है उपा अनिस्द्ध के विवाह बे समय (नाटक की कथा के झनुसार), शिसी प्रकार 
बी गोपनीयता तथा दोना दुला मे दुभावना रेप नही रह जाती। पुराणप्रसिद्ध यह घदना 
रविमणी हरण की उस घटना से एक्टम मिन है जहा श्वीक्ृषण के द्वारा रुविमणी, गौरी 
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३६२ | टिएीब पौशलित चारका के मूतछयात 


पूजा मी धयसर पर यारिया से चुत खेले जा जावी है। 

आपयापुराध में यह प्रसय उपरा घतिदय मिता वे झेि हगय रखो रुप है। घाव 
पुराणा में भी वग घटया को उधानहरध को गंगा गहीं हो रवीहि। छत गग घतिष्य 
मिलते प्रथया 'उधां वियाह जाम "सं वाटर मी तिए एव यबदुत शीचर को राय घा। 


उपा नाटक! 


बवप्राशार सिह विधि! ेशाग घरारा यह पाहर उधार्पराएिद की प्रमका 
को पर लिखा रखा एर साहि वर याट है। छोटी सा “सं कया का हिार कर सर 
ने हस वाटयाय रुप में प्रस्‍तुग जिया है बाय वी में घगाएर प्रमगभाय व शा रह है । 
मुस्य पुरा से उनरा सीधा सागराद | ट|(7ए भीम प्रसंग, मर पदा र गार प में वूग 
बनिप्यमाण यूयाएं दगर उग प्राय सर हैं घोर है ।7 घोर पहाय व प्राश क्या भी 
मडियों जाशय चतरा हैं। 


दयानव 

प्रस्तुत माटय' था फैयाना' उप'हरण योटया मे सह हो है. पयत मुठ सपना पर 
प्रतर है णा निशाविधित है- 

प्रारम्भ मे ग्रपनी घरसाएए मत से य्पायुर घर से बड़ बच यर प्राएा परा है 
प्रार स्याविए सत्र ययप में हुए डायरजी परायवीजी के साथ रहा हुए उसकी उंगर भी 
रखा बरत हैं| पावतीजी कतार जाश चाहता है परातु पत्रि य वारण उर बहा रहा 
पड़ता हैं| इस ताठप में बाणासुर प्रपनी भ्रट्म्य शक्ति सा परणात है। उसती भुजाएं रिसी रा 
जुभ परन वा सिए ग्राउुल हैं। धार उसने तज को पम बर दत हैं भोर यहा हैं तिः जिस 
दिन तुम्गारी ध्यजा भ्रपी श्राप टूटयार ग्रिर पड़ेगी उस टिन तुम्टारों निश्ि। पराजय 
हागी । 


ध्राधार 


इस नांटबः के झराधारस्यल उपाहरण नाठव के प्राधारस्थता के समान हैं। 
वाणामुर न शिवजी से अपन नगर की रक्षा वरने या बरदान जिस प्रकार प्राप्त शिया यह 
प्रसग कुछ विश्व स्थला पर ही उपतब्ध हाता है। इस प्रसंग क झाघारभूत स्थला वार रूप 
इस प्रवार है-- 


4 प्रकाशक सब्मीनारायण ज्योतिषी जनक्गज सश्दर ग्वालियर । 


३६४ | हिटी के पौराणिक नाटका के मूल-ख्रोत 


धर याचना के लिए कहा तो उसन शिव पावती का पुत्रत्व प्राप्त करन की बामना बी। टिवजी 
ने तलनुसार ही वर त्या तथा वानिकेय ने प्रसन हाक्र उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी 
ध्वज तथा तेज स॑ प्रकानित मयूर को वाहन वे रूप म प्रदान किया । महादवजी के तज से 
सुरक्षित हुए वाणासुर के सामने युद्ध म न ता दवता ठहर सकते थे, न गधव, न यत्त श्रौर 
ने नाग। 

यहाँ शिवजी नाटक के अनुसार स्वय नही अपितु अपन तेज से वाणासुर वी रला 
करते है।* वाणासुर के अतुल वल वे सम्ब व म हरिवश्य पुराण म भी प्रसग का रूप मागवत 


के' समान है-- 
ध्वजस्थास्य यदा भगसतव तात भविध्यति॥ 


स्वस्थाने स्थापितस्यायथ तदा युद्ध मविष्यति ॥7* 


विवधुराण 

बाणासुर के नगर शोणितपुर म शिवजी वे निवास वरने का प्रसंग शिवपुराण मर 
मी उपलघ होता है। वाणासुर ने ग्रपनी सहम्न भुजाभ के वाद्य तथा ताण्डवनत्य वे' द्वारा 
यहा भी शिवजी को प्रसन क्या है और प्रतिदान मं अपन नगर म ही निवास करने का 
बरदान पाया है ।* 

टिवपुराण म वाणासुर क॑ द्वारा युद्ध की आकाला विए जाने वाला प्रसंग मागवत 
पुराण वे' समान ही है ४ विष्णुपुराण महाभारत तथा ब्रह्मववत पुराण म॑ शिवजी वे द्वारा 
वाणासुर की प्रथवा उसके नगर की रखा के लिए जाने का कोई प्रसय उपलध नहा है । हा 
मयूर चिह्न “बज दूट जाने पर तठुके आनट दनवाला युद्ध होगा---टिवजी का वाणासुर के 
प्रति यह कथन विष्णुपुराण मं अवश्य मिलता है । 

उपाहरण नाठक के' सह इस नाटक में मी लिव तथा श्रीकृष्ण का युद्ध नही 
घटता । हावरजी के आ्रादेश मात्र स युद्ध समाप्त हो जाता है श्रोर इ ही ब' कहने से उपा 
और अनिरुद्ध का विवाह कर दिया जाता है । 


विवेचन 

आय पौराणिक क्याग्रा व भ्रनुरूप ही इस नाटक की क्या है। नाटकवार के द्वारा 
काई मोलिकता अथवा नूतनता लान का प्रयत्न यहाँ नही दीख पडता। प्रस्तुत नाटव के 
आधारस्थला म स वेवल थिवपुराण म ही उषा वा टिव क प्रति दहिक आउपण टहिंखाया 
है श्रयथा सवत्र यह भाव पूज्य भाव क साथ मित्रित है। श्रय नाटका की अपशा यह 
नाटक सापिप्त है इसलिए घटनाग कया विस्तार नहा हा पाया है। यह भवितरस प्रधान 
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नाटक है। बीच-बीच म राग रागमिनियां वी भरमार है । भाव परिष्दृत तथा भाषा परि- 
भाणित है। पात्रों के अनुसार कही कही द्रजभापा का प्रयोग भी किया गया है, सामायत 
भाषा खडी बोली है । 


उषा-अनिरुद्ध 


मुशी आरज़ू साहव लिखित उपा अ्निरद्ध नाटक प्रकाशन तम से इस कडीवा 
तीसरा नाटक 2 । 
क्रयानक 

कथा चिरपरिचित तथा पश्राय नाटकों के सहश ही है. बिततु प्रारम्म झौर प्ररतुती 
वरण मे मूतनता है । 

नाटक का भारम्म वसत बहार से हाता ह। वसात अपने सहायक मन की सहां 
बता करता है। समस्त वन उपवन पल्लवित पुष्पित और सुरभित हो जाता है । एबं विचित्र 
प्रवार वी चचलता एवं मादकता में परिपूण वातावरण सार क्षेत्र मे छा जाता है। मदने 
कहता हूं कि राजयुमारी उपा के मन म यौवन वी एक एसी तरग भर देनी है कि वह झपन 
प्रेमी को पान के लिए झ्रातुर हो उठे | उम्का पिता जिस अपता झात्रु समझता है. उसी 
परिवार का युवक उपा का पति बनेगा | ऐसी भविष्यवाणी भी मदत हो करता है। 

झ्रय नाटझा से इस चाठफ मे यह भी झतर है कि वाणासुर की पुत्री उपा रिवे 
भौर पावती का गया म जल विहांर करत हुए देसती है और उसके मन म॑ भी साथी पान के 
लिए आकाशा जागत हा उठती हू। शिक्षा समाप्ति के उपरात्त विदा करत समय पावती 
उससे वहती हैं “तुम्हारा भावी पति तुम्ह स्वप्न म आकर मिलेगा तुम उस ढुटवा जना । 
द्वारका मे भी बसत और मत्न अपने काय म तत्पर हैं। श्रनिस्द्ध सात सोत परम सुठरी 
रमणी उपा को देखता है। प्रमामत्त बन वह अरेले म बड़वड़ाता हू भ्ौर कुछ खोजता 
मा रहता है। पिता प्रयुध्त पुत्र वी यह दया देखकर चिततित होत है और सममाने कय 
प्रयत्न बरत हैं । 

उपा भी स्त्रप्त म झनिरुद्ध का देसती है। मदन भी अपने क्‍त्त-य के प्रति सजग है। 
यहा उपा का सखी वा नाम चित्रतेखा नही भ्पितु चित्ररेखा हे जो सो के उद्रिग्त होन 
पर उसे सौ चित्रा वी एक पुस्तक जिसम देव गधव आाति समी प्रमुस व्यक्तिया वे चित्र हैं 
दिखाती है। उपा उन चित्रा म॑ से अनिरद्ध को पहचान लती है | तत्पइचात वित्ररेखा स्थन 
तथा व्यक्त दोना से परिचित होने व वारण विमान लेहर द्वारवा पहुचनी है। चच्च के 
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वेष मे हाने के दारण उसे काई नहीं पहचान पाता | कुमार को सम्पूण क्या सुनावर बह 
उसे झपन साथ ले आती है, कितु झोणितपुर स पहुचने पर वाणासुर उसे भ्रपना वी बसा 
लेता है । 

उपा ब दीगह मे अनिरद्ध से मिलन क लिए छिपकर जाती है। वाणायुर का किसी 
प्रकार यह ज्ञात ही जाता है। वह पुत्री का समभाता है कितु उपा अनिरुद्ध वा त्यागन के 
लिए उद्यत नही हाती | वाणासुर कुमार अनिरद्ध को भारत के उपाय करता है जिन्‍्तु उसी 
समय इृष्ण संता सहित पहुच जाते हैं । वाणासुर परास्त हो जाता है गौर उपा पनिरद्ध का 
विवाह हो जाता है । 


पग्राधार 


ग्रारज़ू साहव के इस नाटक के आधार मूल रुप से पृष उल्लिसित सय पुराण हैं 
परवतु कथा का यह रूप अधिकाय मे कैवल हरिवश्षपुराण' और ब्रह्मववत पुराण मं ही 
उपल्ध है । 

नाटक्वार ने नाटक के सृजन में बल्पना केय उपयाग भी प्रछुर साजा मे किया है। 
रगमचीय हात वे बारण नाटक का भ्रारम्म लेसक हारा अति आ्राक्यक ढस से क्या गया 
है । वसात बा मादय' वातावरण दसकों की प्रारस्म मे ही झावपित कर लेता है । 


विवेचन 


इस नाटव की प्रमुख विशेषता यह है कि नाटरकार न॑ क्‍्स्‍स्वामाविर्त तथा अ्रसगत 
चीज़ा को प्रयत्वपूषर हटा दिया है | साथ ही क्या का भा विदत होते से या लिया है 
सम्मवत युग की प्रवृत्ति ने ही लखक को इस दिला में सचेत रखा है | उहाहरणाथ चित्ररता 
बँ विधिप्ट प्रवार की झलोरिक सिद्धियाँ प्राप्त यायिनी के रुप मे नही दौख पड़ती वह 
डडकर द्वारवापुरी पहुंचने की भ्रस्वाभाविक सामथ्य वही रसतों। एक विमान क द्वारा 
वच्यवप में बह झपन गतब्य स्थल पर पहुचत्री है और झतिरद्ध कः समश वस्तुस्थिति प्रस्तुत 
क्र उस प्रपन साथ ले झाती है । 

भागवत प्राण माँ भनिरद्ध व द्वारा विक्ट रूप स युद्ध किये जान पर बह वाणा 
सुर के द्वारा नागपाथ से बाघ लिया जाता है। हरिवाा पुराणों म मा श्रतिम्द को सपविार 
वाणा द्वारा चारा और से बाधे जान की घटना है। इसी प्रकार विप्पुपुराण< से भी सागपारा 
द्वारा अनिरद्ध बंधता ैै--इस प्रसग का प्रस्तुत नाटरा मे शाप्मवार ने श्रनिर्द्ध को साधारण 
रूप स बटी बनाएं हुए लिखाक्षर समाप्त कर दिया है जो अति स्वाभाविय और “माव 
हारिफ है। 
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हरिविगापुराण भ' इस नागपाक्ष से सुझ्ठित का प्रकरण भी अलौकिक है। आयदिवी 
की विस्तत स्तुति करने पर ही अमिरुद्ध मुक्त हो पाता है विद नाटक में उपा के द्वारा 
भ्रनिरुद्ध से मिलने जाना, पिता के आग्रह पर भी प्रेमी को त्यागन के लिए प्रस्तुत न होना 
आदि से ऊुद्ध होकर पिता का उस पुरुष का मारने के' लिए उद्यत हा जाना और तमी 
श्रीट्ृष्ण की ओर से सनिक सहायता का पहुँचना और इस प्रकार भेमी प्रेमिका का मिवन 
सम्भव हो जएना--इत्यादि घटनाएँ क्ौतूटलपूण हाने के साथ ही साथ अति स्वामाविक एवं 
परिस्थिति मे झनुकूल भी हैं । इस दृष्टि मे यह नाटक अति सफल एवं अमिनय है । 


उपा-अनिरुद्धं 


'राधेश्याम क्थावाचकः जिखित चतुथ नाटब 'सूर विजय नाटक समाज के लिए रचा 
गया था। यह नाटक अभिनीत भी हो चुका है। इस प्रेमप्रघान नाटक की कथा पुराणा की 
बथा तथा उपाहरण भौर उपा नाटक वे' सह ही है। उपा की सखी चित्रलेखा यहा भी 
अ्रलौकिव' छवितिया से संम्पत है । उपा इस नाटक सभी स्वप्न टन बे' वारण झ्निरद्ध के 
प्रति भ्रासकत है भ्ौर उसकी प्राप्ति के लिए अ्रधीर है । 

इस नाटक बे आधार मी पूवलिसित नाटका व आधारस्थला के समान हैं । 

अय नाटका तथा पुराणा वी मूल-क्थाओआ से इस नाटक की क्या म यही भ-तर है 
कि यहाँ श्रोहृष्ण युद्ध म काई भाग नही लेत । 


विवेचन 


यद्यपि इस ताठक का श्रकाटन काल उपयुक्त सम्पूण नाटवा के झात मे पढ़ता » 
तथापि घटनाग्ना क प्रस्तुतव्रण म नाटककार न केवल एक स्थत को छोटवर वही भा काई 
नूतन बौद्धिक दृष्टिकाण प्रस्तुत नहीं किया है। 

हरिवटपुराण, भागवत पुराण विष्णु पुराण, पिवपुराण तथा ब्रह्मववन? पुराण 
मे वष्णव उबर (श्रीएृप्ण द्वारा अधिहुत) तथा माहझवर ज्वर (जिवजी बः द्वारा प्रपिठ। 


प्रपित) व 
पाररुपरिय युद्ध का वणन है। प्रस्तुत घटना को नाटक्वार न 


इस नारे भे शाय तथा वष्णवा 
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के मत मतातर वे वाद वियाद वा सुदर रूप दे टिया है भौर इस प्रकार यह प्रगण नोटय 
वा उपयथधानक जसा बन गया है।नाटा म बाणासुर चय होने बे कारण ही यप्यय 
अभिसद्ध रो पुत्री वा विवाह उहां वरना चाहता । इस पौराणिक घटता या यह या रूप 
देवर लखत ने इसे झधिव तनसगा बना टिया है। इस घटना य' समायर से इंगे नाटय' पा 
विस्तार प्रवश्य भ्रधित्र हों गया है पितु इसमे से 5ह न, वि रस प्रकार मुस्य क्यानत का 
सौदय पर्याव्त बटा है । 

नाटय वी रोप घटनाओं वा जसर ने पौराणिक रूप ही रहने लिया है। भारनू साटर 
बा भाटक वे सह एस नाटब से युग वी यौद्धिवता एवं तावियता वो नाटरयार पूणहपत 

वहुचान नही पाया है| 

उपयुक्त सभी नाटवा वे कथापत बुछ विशिष्ट स्थया मा इटइयार लगमग सवत्र 
एक समान है। अतएवं दतके झाधार भी समान हैं । हो आरजू साहय वा नाटप इस हष्टि 
स अभय ताटका से मिन है कि झय नाटबा मे पोराणिय क्यानत एवं वातावरण दाना ही 
प्रमुप हैँ जबकि आरजू साहब वा उपा ग्रनिरद्ध नाटफ' झ्पन साथ ताबिय हृष्टि लेगर 
चला है | इसका करण इने नाटया को रखनायाल ही वहा जा सकता हैं।उपा नाोटव 
तथा उपाहरण नाटक १५६१ तझ्मा १६०६ सन वे हैं जबकि प्रारज़ू साहव विखित उपा 
भ्रनिरद्ध नाटव सन १६२२ मे प्रकाशित हुआ है। इस युग म दृष्दि अधविश्वासा एवं शुद्ध 
धार्मिक भावना से मुक्त हो वौद्धिकता के नये शितिजा वो छूने लगी थी । भरत 'रचतायार ने 
युग की प्रवृत्ति को पहचानय र नाटक वी क्‍या का बल्पनता व' समावेश से एक नया रुप प्रदान 
किया है । यह दूसरी बात है कि राधेश्याम 7थावाचव' श्रपन नाटक (प्रकाशन बाल १६३२) 
की कथा मे कोई महत्त्वपूण परिवतन प्रस्तुत यहां कर पाये । इसके लिए उावा धामितर 
हृष्टिकोण तथा पौराणिक प्रंसगा वी रशा करा वा जद्ष्य ही उत्तरटायी ठहराया जा सकता 
है। या व भी एबदम युग की उपेक्षा नही कर पाये हैं ज्वरा के युद्धधाली घटना वो मत 
मतातरा के विवाद के रूप म प्रस्तुत करना उनको अभ्रदभुत सूक-बूक का परिचायक है । 


€, है] 
कंतब्य 


कृष्णचरित की अति विस्तत कथा को सेठ गावि ददांसजी ने पाच भ्रका व इस छोटे 
से पाठक म टिंखाने का स्तुत्य प्रयत्त किया है । ऐसा करने के लिए उहू वड कौशल से 
बम लगा पड़ा है। इृष्णचरित का कोई मी भाग उनके द्वारा अछूता नही छोडा गया 
है यहा तक कि पात्रा व वातालाप म क्‍या के वे सव अगा मां झा गये हैं जिह झभिनय मे 
दिपाना सम्मव नहीं था | 





१ प्रदाशक महावौशद सादहिय मिर गोपाल बाग जदतपुर टितीय स० १६६२ 
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कथानक तथा प्राधार 
सह नादव पौराणिव है, पितु इसवी बथा वा सात बोई एक ग्र-थ नही है| महा 
मारत वे' अतिरितत हरिवण, भागवत, विष्णु एव ब्रह्मददत पुराणा म रृष्णचरित वा पयाप्त 
विस्तार मिल्लता है। लेखक इन पुराणा म वर्णित कृष्णचरित से परिचित है। उसका यही 
प्रयत्त रहा हं कि शृष्णचरित की काई प्रमुस्त घटना छूटने न पाय । वतना ही नही, गीता 
के उपदेश वी मुरय मुस्य बाता का सीतिवरा भी बुछ पात्रा व क्थोपक्थना द्वारा करवा 
दिया गया है! नाटक के झ्रारम्म म ही कृष्ण और राधा की बातचीत म, इृष्ण के मुख से 
फ्लानासवित नप्वम्य, समत्व झ्रादि के सिद्धान्ता की सुटर और सरल व्याख्या प्रस्तुत वी 
गयी है। वा” वा दृष्ण था समस्त जीवन ही इन सिद्धाता की व्याख्या रहा हू । उतया 
बायक्षेत्र चाहे मथुरा रहा हो द्वारका रहा हा या वुस्शेत्र का युद्धस्वव, उहान जो वुछ भी 
क्या लाशवल्याण की भावना से, श्रगासकक्‍ा होकर रिया | यरटि उतका कोई काय प्रचलित 
नीति, समाजनीति, युद्धनोति आदि की दृष्टि से कुछ अर म विपरीत रहा भी ता लाव- 
मगलकारी होने पर उहाने उस अच्छा ही माना हू। युद्ध म भीष्म, द्रोण, कण शझ्रादि की 
मत्यु का दायित्व मुख्यरूप से उहही पर झाता है । इस काय म उनया स्वय का काई स्वाथ 
नहीं रहा । उठाने अनासक्त रूप स काय किये अत व उनव दोप से तिलिप्त रह । 
उटाने कस का वध किया, परतु मथुरा वे सिंहासन पर उम्रसन को प्रिठाया राज्य 
का समस्त सवालन किया कितु फत के उपमाकता व नही बने । द्वारका मे भी राज्य वी 
व्यवस्था वी, कितु सम्राटपद प्राप्त नही क्या। यदि वे चाहत ता कितने ही राज्या वा 
विवस परत, उाह हस्ततत कर सकते थ पफितु उाहोन इस दृष्दि से वमी नही साचा । 
अपन शत्रु क प्रति भी उनरी भावना सदा उदार और झनासक्त रही । उहान एक से झधिव 
विवाह किये कु उन विवाहा बे मूल मे भी उनकी सुख लिप्सा की अपला क्‍नव्य भावना 
या लाक्मगल कामना ही प्रवल रही है । इस प्रकार इस समस्त नाटव मे सवध्र ही श्रीहृष्ण 
का जनहितकारी क्‍त-य की व्यास्या ही परिवक्षित हाती है। 
श्रीटृप्ण विषयक इस क्तव्य नाटक मे भी सठ गाविदतलास न श्रीक्षाण वर प्रतौविवः 
चरितो की व्यास्या का मी रामविषयक कतव्य के समान मानवीय बनान का प्रयत्न विया 
है । इस काय म॑ उह पयाप्त सफ्वता भी मिली है। व अपने युग क असामाय मानव थ, 
जिहाने सवम स्व का दंखां और स्व म सवको | उहान समाज व स्थापना को, कित / 
समाज वी अनुचित मर्यादाओ के विध्वसक को धम समभा । श्रीक्षप्ण क सम्मुस अह्तिवारी रे 
चिरन्तन मर्यादा और परम्पराओ का कई महत्त्व नहा है। वे उले निरन्तर के रह 
उनकी रक्षा वी उहाने चिता नही की। के 40 26 0 
इृष्णचरित का विपरीत रामचरित के काव्य मे भ्रच्छा भर संयी अफरकी, 
मर्याटा्रा बी रसा करना उ हाने झपता परम क्तव्य माना और जावन प्रयत सबस्व 
दकर भी उसकी रधा की। होना ही महापुरुषा ने--एक नेमव अवार की मा के 
कतब्य समभकर उनकी रक्षा करने के द्वारा दूसरे न अनुचित अपटागा रे की मया: 47248 
स्वृतज बौद्धिक चिन्तन का प्रशस्त पथ दिसाया। दिनाक शर्त व 


४०० | दिगी रा पौराचिए पाला ३ मूत सोत 


मोरध्वज 


सा» धातिप्राम यद्य विधि! मारप्यज" पौस पता वा गया सयुहर वाह है । समा 
साहा! में भगयाय के धर प्राय मशियी घास प्रयाटिय है। मतरि क मोस में गाने बी 
विभिन गठियाध्यो गा हिए वा तथा मत भा महरय प्री करा ही ”ग योहर वा 
उद्देत्य प्रताव हवा है। 

इग गम्याधघ में ० णयागाप्रगा6 मिथ पा बयाह्यरथ्य ै-- 

इस मारध्यज ताटा या मै प्राहि से ध्रातर हर पढ़ा । साराय से प्रशाोात 

गंगम भतित मा मरिझा पृष्ठ राप से हयायावी है। संयति “सम परण यार प्रा के रगे 
तयापि यह मक्ति जीवाहात है। *गस भगयात क्राशएयगी भीीयशिसततों राजा मारध्यज को 
घम भौर साहस पुत्र गा पुप्रत्य रत्रा शो रत्रो धर्म है विषय पोटपणशाओ ] हेस प्रायर यथत 
फ्िय हैं मात्रा यह सर गुछ उगी घ्रौसाय सागा हो रच ह॥'* 


कथानपा 


रतननगर मै राजा मारध्यत का पुर्र ताह्मप्यत प्रवन मात्री वशगुएट भौर दुगरे 
शाजिया ब' साथ रतागर थी पुष्पगटिया में "”ते रहा है। इगा समय पूत् लिया वी भार 
से युधिष्ठिर वा राजगूप या वा एप इंवत प्रन्य नगर की धार यो ही टीफगा हुपा भा।य 
टिसायी दता हैं। उसता पीछे एव विशातर श्गा वो तिए बच्ुुवाशा प्रधुस्त प्रतिस्द् 
मीलघ्वज सात्यत्ति प्रमाीं वीर भौर मगवात श्रीहृष्ण के साथ झजय गया वा उतहय बर रह 
हैं। कुमार तामावज प्रश्य का रात लगा है। दाना भार गे घमासान गुद्ध हवा है। 
ताम्रध्वण समा बश्नुवाहन सायत्ति प्रयुम्य घ्निरद्ध घादि बीश झा पराग्त बर दा है। 
उसवी वीरता और पराक्रम प्रदमुत हैं । पाण्व्द सना शाबट्ा सद्ारहाता है। भरत म 
श्रजून बा साव उगया युद्ध हाता है। उसकः प्रत्मुत पराक्रम ये भाग भजुत यो भी हार 
मानती पड़ती है। भगवान श्रीक्रष्ण बांच में पठपर दाना थी लड़ाई या रात दत हैं । 
ताम्रष्वज और अजुय दोता ही मगवात वे गया हैं भत व दानायी रशा बरत हैं । 

ताम्रवज वी इच्छा 7 झनुसार प्रप पुत्र पौत्र और भजुन वो लगएर उस पिता राजा 
मोरघ्वज का दश्षन दने वा लिए श्रीष्शण नमत्या क' तट पर पहुचत है, जहाँ यह भ्रश्यमप बच 
कर रहा है। यहाँ इृष्ण गा अ्रत्यधित स्वागत म़तार होता है । प्रगुत के मत मे इस युद्ध वे 
अन पर प्रश्न उठता है कि भगवाव को तो बही सयसे श्रधितर प्रिय है. फिर ताम्रावज युद्ध 
मे किस प्रकार विजयी हुग्मा ? भगवान हृष्य समाधान व्रते हैं कितु उनको रावुष्टि नहों 
होता कि मारध्वज और ताअध्वज वी भी भगवान वे प्रति प्नय भक्ति हो सरती है। उसने 
आग्रह से राजा मोरध्वज दी परीक्षा ली जाती है । 





4 प्रकाशक तीवदेठश्वर प्रस दस्बई पथम सस्तरण स० १६४७ सन्‌ १८६० 
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अजुन और श्रीदृष्ण, दा सता का बेध बनाकर, मोरघ्वज के दरबार म जावर वहते 
हैं कि इधर वो आत हुए हमारे पुत्र को वन के सिंह ने पड लिया है। यदि तुम्हारे पुत्र का 
मास उसे खाने के लिए मिल जाय ता वह उसे छोडने को तयार है । राजा के सामने विकट 
समस्या है । वह उनकी सहायता करन वा वचन दे चुका है। परन्तु इस परिस्थिति मे वह 
क्या करे ? वह भ्रपने शरीर को प्रस्तुत करता है, रानी को प्रस्तुत करता है पर सिंह को 
बुमार के भ्रतिरिकत कोई स्वीकार नहीं । राजा रानी के पास जाता है पर राजा से शिवि, 
दिलीप, परशुराम, हरिइ्च द्र, दधीचि, कण और नल इत्यादि महापुरुषा की कहानिया सुनने 
पर भी उसका घय नही बधता । उसी समय ताम्रध्वज आता हूं । सम्पूण वत्तात जात कर 
वह अपन को वलि देन व लिए तयार हो जाता है, शरीर की नश्वरता का उपदश देकर वह 
अपनी माता को भी तयार कर लेता है । 

अब राजा रानी का ही आरा लेकर कुमार को चीरना है और वात यह होती है कि 
चीौरत समय तीना भे स किसी की आख स॑ प्रश्नु न गिरे । दोना चीरत है भगवान की पा 
से कुमार का किचित भी कप्ट नही होता । कुमार की मृत्यु हा जाती है और साथ ही दोना 
सत और मायिक सिंह भ्रतधान हो जात हैं । कुमार की पत्नी पति की चिन्ता में सती 
होना चाहती है । माता पिता भी भ्रति दुखी है, तमी भगवान श्रीडृष्ण पधारत हैं | कुमार के 
सिर पर अपना हाथ फेरत हैं और वह जीवित हो उठता है ] 


भराधार 


प्रस्तुत कथा जमिनीय भ्रश्वमेधपव" की कथा स॑ पर्याप्त मिलती है । कुछ स्थला पर 
जो भ्रतर दीख पडत हैं वे इस प्रकार हैं-- 


भ्रन्तर 

१ कथा वा प्रारम्भ यहाँ भिन प्रकार से है | श्रजुन और श्रीकृष्ण को भ्रपने श्रनेक 
वाणो स मूच्छित कर ताम्नरघ्वज दानो अश्वा के साथ झ्रपत पिता के' नगर रत्ननगर पहुँचता 
है जहा वह भ्रश्वमेध यज्ञ भ्रारम्म करने के लिए प्रस्तुत है। अपने प्रधान मत्री बहुलध्वज से 
समस्त विवरण सुन, वह पुत्र पर अति कुद्ध होता है क्‍्याकि वह उसके झ्ाराष्य देव भगवान 
कृष्ण को छोड घोडा को ले आता है, जा एक प्रकार स मकत के लिए कुछ महत्त्व नही रखते ६ 

२ श्रीकृष्ण (मूल कथा जमिनीय अश्वमंधपव मे) अपने पुत्र पोता सहित कसी 
की प्राथना पर मोरघ्वज को दक्षन देन नहीं जाते जसा नाटक मे दिखाया गया है वरन 
प्रचेतावस्था स मुक्त हाकर मयूरघ्वज वी परीक्षा लेन की हृष्टि स्वय पहुँचत हैं ।? 

डरे है कृष्ण ब्राह्मण के और अजुत उसक' शिष्य के रूप म यज्ञस्थल पर झाकर उपस्थित 
होत हैं। सिह की क्या भी जमिनीय अइवमंघपव म नाटक' की कथा के सहला ही है किसु 


१्‌ जमिनीय भश्वमेधपवे प्न० ४९४६ 
२ वही झण० ४४ 
३ वहां भ० ४५ 
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मुख्य अन्तर, जी दोनो स्थलों वी कभाओं में दीख पडता है, वह यही है कि यहाँ ब्राह्मण 
वेषधारी शृष्ण मयूरध्वज वे' पुत्र वी देह सिंह वे जिए नही साँगत, श्रपितु सथूरध्वज वी ही 
देह का दक्षिणाघ भाग, झपने कत्पित पुत्र को जिनान के लिए लेना चाहत हैं! यहाँ पतनी 

पुत्र दोनो अपने की मयूरध्वज या अर्धाग बता अपनी अपनी देहा को प्रस्तुत करना चाहत 
है । नाटव' मे माता पिता स्वयं को समपित करना चाहत हैं भौर किसी प्रवार पुत्र को बचाने 
की चेप्टा करत हैं ।* 

४ नाटक मे पिता पुत्र और माता विसी की आख म झँसू नहीं दिखाया जाता ।वे 
्रपनी परीक्षा म उत्तीण हा जात है, किंतु जमितीय अश्वमधपव मो मयूरध्वज वी बाइ 
झ्रास्त म से आसु चू पड़ता है । ब्राह्मण वेषधारी हृष्ण ऐसे दान का लेना स्वीकार नहीं करत 
जिसका देते म दाता को दुख हो । मयूरध्वज तब कारण बतात हैं कि यह झ्ासू उस चिता 
का धोतक है कि मेरा दाया श्रग तो श्ाह्यण के काय म लगने के वारण साथद' हो गया पर 
बाय श्रग का अस्तिव निप्फल हो गया । इृष्ण सुनकर श्रति प्रसान हांत हैं और तीन लिन 
रत्मगर में उहरत हैं । 

शेप कथा ययावत है। 

नाटककार ने मूल कथा वी भ्रतिरजित घटनामा का तक्सगत रूप म प्रस्तुत करने 
वा प्रयत्न नहीं क्या है) कथा ज्यो की-त्या प्रस्तुत कर दी गयी है । 





॥ जम्रितौयप्रवमधपव भ० ४५ श्लार ० 
२ वही प्र० ४६, श्लोर ४४ ५४ प० २६६ 


उपसंहार 


अब तक विवेचित माठवा के अतिरिक्त श्रय भी वहुत से नाटक हैं जो उपयुक्त धारा्रो के' 
प्रस्तगत लिये जा सकत हैं, कितु स्थरानामाव तथा अधिक भहृत्त्पपूण न हान के कारण उनका 
विवचन यहा नही क्या जा सवा है प्रत्यक धारा कः अतगत जिन नाटका का लिया गया 
है वह केवत कथा के श्राधार पर ही । कालगत आधार उनके मूल म नहा है। एसा आमुख 
मे पूव ही निवेदन किया जा चुरा है। भरत प्रत्यरु धारा के' नाटक, परस्पर युग वी डोर से 
चाह न बधे हा, किन्तु विपय या वथ्य का आधार उड़ एफ कक्ष मे॑ समेटे हुए है। यहाँ यह 
स्मरणीय है वि' विषयगन अथवा वयागत ग्राघार जहा उनकी समानता का कारण है, वहाँ 
उनकी झसमानता वा भी हैं। क्याति भत्रे ही य नाटए समान आधार वाली क्थाआ। को लेकर 
चल हैं कितु समय के विश्स के साथ साथ उनकी दृष्टि भिन्न होती चली गयी है। दृष्टि 

भेद न ही श्रसमानता को जम दिया है । इस इृष्टिभेद के लिए ताटका वी सृजनकालीन 
परिस्थितिया ही उत्तरदायी है। वस्ठुत कोइ भी छृति सृजनवर्ता व व्यक्तिगत परिवेश अथवा 
भावात्मक सगयूहन पर विमर रहती हुई भी अपन यरुण की उपेशा नहीं कर सकती । यही 
कारण है कि इन चार घाराआझ्ा के अतगत जितने भी नाटक है वे सब पौराणिक हात हुए 
भी युग सापेश हैं। अत समी विवेचित नाटका की सामाय विशेषता का विश्लेषण युग 
के आधार पर करना ही सम्मव है । इस दृष्टि से पौराणिक नाटक तीन प्रमुख वर्गों म बाटे 
जा सक्‍त हैं १ पूव मारतदु युग २ भारतदु युग ३ उत्तर मारतदु युग । 


पूव भारतेदु पुग 


इस युग के प्रमुख पौराणिक नाटको वी तालिका हस प्रकार ह-- 

रामायण महानाठक, हनुम नाटक, जातवी रामचरित, श्रानद रघुनदनत, नहप, 
प्रयुम्त विजय इत्यादि इस युग के नाटककारा की हृष्टि केवल पौराणिक क्थ्य के अस्तुती 
करण की ओर ही विशेष रही है । कथा म विश्ली प्रकार वा परिवतन भ्रथवा परिवधन वे 
अपक्षित नही समभते थे । कथा वे' प्रस्तुतीकरण म भी उह़नि पुरानी सस्क्ृत नाटय चली का 
ही भनुम रण क्या है। नादी, सूत्रवार, सा धया, अक योजना तया मरतवाक्य झादि कया 


४०४ | दविरी में भौरातित गाटप्रा मे भूगा सोते 


घगु सग्दाती राह शियापा। शी घार पारा ध्या भर रण है। रद शौर पद हूना 
में से प्रजमाया वे पद भा प्रयोग है दिये श्य से दिया शा है। शारतरएुजी के वि 
धीमाषातगया गस्यू। पहप नाटर पष्ठ रे ही है । 


भारतेदु घुए 


आर पु गग पे कुए पौशलित उडर िए्पविलिंश है-- 

गीगार रण जाता संगत गीवानप्रवर रापामिधर राम यायाशा पयुपपाओता 
जृए्ण सुटामा रत्रिमणा हरण संशशम प्रापवृत रहियाथा परिणय हरण बस्वाश्ण न 
बिला प्रमासमित्र। बदुगहार बसबप प्रधुशाविजप शाय हशिवार इमिटा दिशा 
जनीप पत्र ”“मपाती हयात स्वयध्र समिमायुयप चीत साविताों खादिधां प्रनधता 
असरित स्‍झ्ाहि । 

दस पोज पे घर उाहपगारों ये प्रषया रापयाप्रा को सजग प्रश्यशाया विए 
दल्तिया ए प्राधार पर ही जिया है । मूत पुरात। बा हऱाना संमभ्भवां उठते ध्रावत्पर नहीं 
समभा । इनमे से प्रधियाश नाट्य की गया पूरे भारताई मु का पोराजिश मारया व 
सह लीता बाहि में हो गी जागी उदित है। सयाधि पुर नोट बणारा ने मूत कसानर पे 
अध्ययन भौर मनत व उपरात ही भपत वाटग विस हैं । 

इस युग ये जागहय संगर रयय वा एसाधिय दायिया से यथा हुपा माना थ था 
रुचना वे माध्यम रा, व बा व साथ साथ दा तथा गमाजगा परिग्यितिया यो टिए>णन 
बारात हुए दिसी धाटाय वी झार भी टिया निेंग प्रा घयत थ । भाराट्जा न भ्रपम नाटर 
रात्य हरिश्चाद के द्वारा संमयक्षाटिता गया कलेव्यपातत की जा परदायाप्ठा चित्रित की है 
उसवा परारण, राजा तथा प्रजा मे नतियता पी विस्तार को भावना हो रहो है। बटीनाव 
भटट वा बनचरित गाटप, तलासीन यणब्यवस्था वो समस्या को सत्र ता है । इस 
नाटक मे उच्च तथा निम्न वग वे सध्य समायाजन वी दष्टि भो दौरा पड़पी है। नत दस 
पाती नाटवः नारी वे पारित समार की बहानी है। चील सावित्री नाटब नारी व सतौप 
त्याग उदारता प्लौर भ्रतिशय पातिद्रय धम वा ट्पण है। भाथम तथा वणब्यवस्या का 
समुचित सयाजन सामाजिक एय राजनीतिक जायूति प्लाटि उह्या वा सुधार दष्टिवाण 
लेवर ही इस युग क भ्रधियाश नाटका वी रजना की गयी है । 

वथावस्तु वे प्रस्तुतीक्रण म मी इस युग मे पूवयुग वी प्रपता भ्रतर मिलता है। 
भारतेदु युग के पूव पौराणिक नाटव' जहाँ पूणरुपण सास्ट्ृत नाटय "ली का ही भ्रनुगरण 
करते है वहाँ इस युग के' नाटककार जिसम मारतादु प्रमुख है मध्यम भयवा स्वतत्र माग 
को अपनाकर चले । सस्दुत तथा पाइचात्य नाट्य हातियाव' प्राधार पर इहान प्रपनो 
स्वछट शली वी उद्मावता की। दस नूतने हाली बे! प्नुसार पराटककार न तो रास्शृत 
नाटय शली से बंधकर चले झौर न उद्दाने पाइ्चात्य नाटय वियमा का ही अलरण पनुसरण 
किया । भाषा के सम्यध मे मो इस युग के नाटककार खडी बोली की झार भुके । इस 


प्रकार इस युग वे' नाटक मे॑ जहाँ साहित्यिक सुरुचि का परिचय मिला वहाँ झभिनयता वी 
ओर भी ताटकवारा की दष्टि सजग हुई। 


ह 
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उत्तर भारतेडु युग 
इस छुग में सामाजिक भावनाओं का परिप्कार एवं विवास और झधिक हुआ ६ इस 
युग के पौराणिक नाटवा मे भी इसका प्रतिप्रिम्य दिखाई देना है। प्रमुख नाटक ह-- 
कताय हावरी अ्रछत, सीता वी माँ सुमद्रा परिणय, विद्रोहिणी अ्रम्बा अजना, उपा 
वरसाला जनमैजय का नागयत् प्ुस्लेज, भीमप्रतिचा, नवन्दमयाती (डा० लक्ष्मण स्वरूप), 
दबयाती अनातवास, चतयूट सगर विजय, चद्रहास, वचन व माल स्वग भूमि वा याती, 
शझत्तिपूजा नारद फ्री वीणा आदि । 
इस युग के नाटक उतर सएनकर्ताओआ के गभीर चिंतन एवं मनत के परिचायक 
हैं। जनमेजय वा मागयत्र एसका उत्हृप्ट उठाहरण है । इस युग व नाठककारा ने कैवल 
पौराणिक क्थ्य कहने की बत्ति को एकक्‍्दस स्याग दिया । कया को प्रताव बना उसके 
माध्यम स सामाजिव' और राष्ट्रीय जागति करन का सध्य भी श्स युग म अप्रमुस बन गया। 
इस युग के सजनकतागा न पौराणिक कथ्य हर सजब अपन ढंग से एक नूतन रूप मे किया 
जो दशक वी नित्य प्रति विकसित हो रहो वचानिक तथा मनावचानिक बुद्धि को एवं साथ 
तुष्टि तया लबध्ति प्रटान कर्ता चल । चमत्वारिक, ऊहापाह वाल क्थानक् बटलती परि 
स्थितिया भ वौद्धिक दप्टि सम्पन दशका का ने ता झकिपक लग सकते 4 और न सगत । 
पूवलिखित क्‍्थानका पर ही लिये गय इस यूम वे” नाठका मे नूतन ढंग स विषय प्रतिपादन 
के चित्र मस्री प्रकार दखे जा सकते हू। क्वारीटास वाजपंयी द्वारा लिखित द्वापर की 
राज्य ब्रान्ति' ताठक भ नारायणप्रमाट वशाब के कृष्ण सुटामा मं तथा शिवनादन सहाय के 
सुदामा में समान क्‍्थासूत्र होत हुए भी, दप्टिकाण का महान झतर है। बाजपेयीजी ने 
अपने नाटक मे कृष्ण द्वारा सुटामा को वमवसम्पन अति संगत तथा स्वामाविक ढंग से 
घनवामा है। दसी प्रसार लथ््मणस्वरूपजी ने अपने नाटक नव दमयाती मे पुराने कथ्य को 
एकदम नृतन ढंग से प्रस्तुत क्या है। यहाँ हम पली स दरावाहक का काय नहीं करता है 
अपितु हस नाम का एक व्यापारी राजा नल का सदर देमय ती के पास ल जाता है । 
पौराणिक क्थानका को इस युग के नाटककार ने इस प्रकार क साचे भ ढालकर 
प्रस्तुत क्या जिसने कथ्य को सत्यता पर आघात न पहुँचात हुए उसके माध्यम स एक नूतन 
अपेधित देप्टिकाण उपस्थित किया जिसमे पात्र नतो ज़िसी अपरिचित लोक के बनकर 
आए झौर ते इन नाटका के आद” पहुँच से दूर की वस्तु बन पाएं। इन पात्रा के बृत्य 
एवं व्यवशर अनुपम होत हुए भी, मानवीय दुवलताओं एवं सवेदनाओ्ो स युक्त रह अत ये 
पाज असाधारण होकर मो साधारण तंग और दसीलिए दन्क्षो की रुचि से चिलग नहों 
पाय | लक्ष्मीतनारायण मिश्र का यह कथन इसी तथ्य वी पुष्टि करता है कि-- 
आज का कवि था तो उसी पुसती लीक पर आस मूटऋर चने था पौराणिक्ता 
के *स रूप पर नया प्रदान डाले, ऐसा प्रकाश जो हमारी रुचि वा और हमारी मावनाओा 
का जिसम पौराणिक चरित्र झपन चुद्ध मालवीय रूप से हमारे सामन खडे हा जिनके भोतर 
हम अपने राग विराग मिलें, जिह हम ठीक ठीक बस ही पहचान सर्वे जसे हम उन लोगा 
का पहचान लत हैं जिनरा प्रभाव क्सि रूप म हमार जीवन पर पड़ता है| * 
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जनमजय था नागयन म॒प्रमाटजी ने जहाँ नागा वा सागजाति वा मानव सिद्ध 
किया, वहाँ चक्रव्यूट वे रचियता ने भी अ्भिमायु तथा युधिप्ठिर वा सामाय मानवा वे 
रूप म ही देया है । सठ गोवि-टदास ने अपने नाटक कत-य (पूवाध और उत्तराघ) म राम 
और शृष्ण के झवतारी स्वस्प वो असाधारण रूप म॑ चित्रित बरत हुए भी उस भलौविय 
नही बनने दिया। भूमिजा (सवदानाद) म तथा सठजी वे” क्तव्य म सीता वा भूमिम 
प्रवेश करते का दश्य तथा झस्निप्रवातता अलौकिक एवं असगत प्रतीस नहीं हाता । नाटय्थार 
ने कताय मे सीना फा वास्तवित्र रूप मअग्निप्रवश आवश्यय ने मानवर प्रग्नि म प्रवश 
करने की राम की आगा वा टिरोधाय बरन मात्र को ही उनके सतीत्व था प्रमाण मान 
लिया है श्रौर सचमुच दर्यय को क्या बरस नूतन माड पर काइ प्रापत्ति नही हाती प्रत्युत 
उसके बौद्धिक मस्तिष्य को इससे एक विचित्र-सी झ्ाति मिलतो है । इस सदम मे दा० साम- 
नाथ गुप्त वी यह मायता उचित ही है कि, सेठजी को विशेषता यह है कि उहति वष्णव 
होते हुए भी राम व' चरित को मनुप्य के दप्टिकाण से देसा है। * 

आरश और यंधाथ का सुदर एय संगत समवय, इस युग वे पौराणिक माटका का 
प्राण है । प्रेमच दजी के भ्रनुसार 'आदिकाल से मनुप्य बे! लिए सवस समीप मनुष्य है । हम 
जिसके सुख दु व हँसने रोते का मम समझ सकते है उसी से हमारी झात्मा का अधिर मेल 
होता है ।' * 

इस युग के नाटवंकारा ने मनुप्य का मेल मयुप्य से करवा दिया। अ्रव तक जिह 
हम पापाण युग वे दवता समझे बठे थे वे ससारी बनकर हमसे झा मिले । समाज क परि 
वतित भानदण्त का ध्यान भ रखते हुए इस युग व पौराणिक नाटक्वारा ने, तारी के 
विद्रोही हलट्य की भावी तथा समाज मे उसके उचित स्थात सम्मान तथा अधिकार थी 
चोपणा भी पौराणिक ताटका वे” साध्यम से वी । उदयशकर मटठ का विद्रोहिणी अम्बा! 
नाटक इस कथन वी पुष्टि करता है । 

इस युग वे” पौराणिक ताठका मे कथा के साथ साथ चरित भें भी परिवतन दीख 
पढ़ा । सल समझे जानेवाले पात्रा के चरित्रा म भी लखता ने उनते चरित के छुम अंशा 
का भाव लिया है और असत्तू मं सत की प्रतिष्ठा कर टाती है। दुर्योधन रावण तथा वक्‍यी 
चिरतन काल से कलव के जिस काले आवरण को शओटे बढें थे, उत्तर मारते'दु काल के 
नाटयकारा न उस आवरण वो छिन बरके पहली बार, उनकी ओर सदय हृष्टि स देखा 
है । इसलिए लक्ष्मीनारायण मिश्र के चक्रयूह का दुर्योधन, सुपोधन बन गया है। देवराज 
दिन ने' राषण मत प्रथम बार सदाचार एवं मानवता के दशन हुए है । भिश्वजी का चक्रयूह' 
पौराणिक कथ्या का नूतन रूप दनेवाल नाटक म श्रेप्ठ है । 

कथा वे प्रस्तुतीवरण म॑ भी इस युग के पौराणिर नाटककार नितात स्वच्छद होकर 
झाग बढे हैं। पुरातन सस्कृत नाटय राली को ता उहान नमस्वार ही कर लिया है पाश्वात्य 


१ृ चक्रब्यूट पृूवरग पष्ठ ४५ 
३ हिंटो नाटक साहित्य का इतिहास प २३१ 
३ जादन मे साहित्य का स्थान प्रमचट 
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भोटय पद्धति मे से मौ उहात दृश्य-योजना तथा स्टिंग को ही महत्त्व दिया है। हा नाटय 
की अभिनेयता पर उहूने पूरा ध्यान रखा है । उदयशरर मटट जस सिद्धहस्त नाटककारो ने 
पौराणिक नाटका की अमिनेयता के साथ उसकी पठनीयता को भी समान महत्त्व दिया है । 
परिणामस्वरूप इस युग म उत्तम कोटि के पौराणिक नाटक का सजन हुआ है। पौराणिक 
नाटका वी सरया इस युग म उतनी नही बढी, पर स्तर भ्रवश्य उन्‍नत हुआ है। भाषा परि 
प्वाएर भी इस युण के पौराणिक नाटका दी विशेषता रही है। 
आरम्म से लेकर अद्यतन परिवर्तित परिस्थितियां में, पौराणिक नाटका का क्थागत 
स्वरूप इस प्रदार रहा है १ भारतदु पूव युग म वथा एव पात्रा के यथातथ्य चित्रण को 
महत्ता दी गई थी। २ मारतेदु युग भ तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितिया वे 
दिग्लशनाथ सुधारव दृष्टिकाण स मूल क्थाग्रा म अशत परिवतन किए गए। ३ उत्तर मारतादु 
युग से कथा का बुद्धिग्राह्य रूप मे चिंतग किया गया जिसमे हृष्टिकाण मनोबनानिक तथा 
मनो विश्लेषणात्मक भी रहा है । 
इस प्रकार पौराणिव' नाटक साहित्य, अपने आरम्मिक काल से आज तक विकास 
के पथ पर ही बढ़ता चला जा रटा है। आज चलचिता म भी पौराणिक क्थाप्रो को सम्मान 
प्राप्त है । नाटक के मूत में 'वीरपूजा का भाव भी प्रारम्भ से ही विहित रहा है। मानव 
मन चाह क्तिना ही परिप्द्त एथ सस्हत हो जाये, मानव मस्तिप्कः चाहे क्तिता भी वज्ञानिव 
बन जाये कितु धोर से घार बुद्धिवादी “यक्ति भी, किसी भा युग म अपन पूवजा से विमुख 
हां उनके रूप एवं उृत्या वे दशनाथ लालायित न हो, एसा सम्मव नही लगता डॉ० सन्नी ने 
भी इस तथ्य की पुष्टि की है “जिन जिन कारणा से नाटकीय आत्मा का विकास हुआ जिते 
जिन तत्त्वा से उसकी रूपरेखा का निर्माण हुआ, उसम नत्य, सगीत तथा देवपूजा और वीरपूजा 
की भावना ही भूल रूप म प्रस्तुत थी भर नाठककारा वा पौराणिक बौरो की ओर पग्रावष्ट 
होना स्वाभ[विव ही थ। ६ * 
नवजागरण वी बेता म हिंदी रगमच पुन लोकप्रियता प्राप्त करता चला जा रहा 
है | चलचित्र के पर्दे पर बिरक्ती निर्जीब प्रतिमाओ्रा म रणमच पर अभिनीत दृश्या जसी 
ताजगी एवं आन द उपल ध हो भी क्से सकता है। देश के प्रमुख नगरा म नाटवः समितिया 
एवं नाठय चालाआ का तिमाण मी हो चुका है श्ौर हाता जा रहा है। कुलीन तथा निपुण 
बलाकार भी वहा अ्भिनीत होने बाते नाठका मे भाग लेन म भौरव का झनुमव करते दिखाई 
देत है । था भी स्वदेशोनुरागी, अध्ययनशील एवं मनस्वी समुदाय, अपने देश की सस्कति के 
सरक्षण एवं विकास के प्रति जागरूक हैं, अत पुराण महामारत या रामायण के अध्ययन, 
मनन एवं शोध व साथ साथ इन ग्रथो के पुनमुद्रण के लिए भी अनक सस्याएँ प्रयत्नशील हैं । 
निश्चित ही पुराण ग्रथ अव पुराती मायताश्ा के क्ठघरे से निकवकर ममुचित झ्रादर एव 
महत्त्व प्राप्त करत जा रहे हैं जिससे पौराणिक नाटठऊा के प्रणयत की ओर भी नाटबवार 
सजग हो गय हैं। पुराण साहित्य म नाटवीय तत्त्वा की प्रचुस्‍्ता निश्चित ही पौराणिक 
साटका क क्षेत्र को झधिकाधिक समृद्ध बनाएगी और यह साहित्य, झ्राज क भूले भटव मानव 
के लिए मांग निर्देशन का काय करगा। 
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चक्रयूह लक्ष्मीनारायण मिथ 
छ 


छादोग्य उपनिषद 


ज््‌ 


जनव' बाग दशत रामतारायण मिश्र 


चनमेजय वा नागयज्ञ_ जयशवरप्रसाद 
जमिनीय ब्राह्मण सम्पा० डा० रधुवीर 
जमिनीय उपतिषद ब्राह्मण 


जमिनीय प्रश्वमेघषपव 


त्त 
ताण्डय ब्राह्मण 
घनुषरीला सनाटव 
दमयाती स्वयवर 


रामगरुलाम लाल 
परमानद 


दमयती स्वयवर 
दवीमागवत पुराण 


बातदृष्ण भट्ट 


पाण्डेय बंचन झमा उग्र 


प्रकाशक 


उपयास वहार आफ्सि वाशी, १६३० 
स्वस्प ब्रत्स, सजूरों बाजार इदोर 
१६४० ई० 


रामनारायर्णासह जायसवाल लेखन स्वय, वीरपुर, जिला गाजीपुर 


(6२४ 


आाशुतोप विद्याभूषण, वाचस्पत्ययान 
कलकत्ता १६३१ ६० 

कौशाम्वी प्रकाचन, दारागज प्रयाग, 
१६५७ ई० 


झानाद झाश्रम पूता 


खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर पटना 
१६०६ ई० 

भारती मण्डार लीडर प्रेस, इताहावा?, 
२०१३ वि० 

नागपुर १६५४ ई० 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


बजताय बुक्सेलर काशी, (६६६ जि० 
तुलसीराम स्वामी सरस्वतीयजालय 
प्रयाग, १८६५ ई० 

हिली सम्मलन, प्रयाग १६६६ वि० 


प्र्य 


दवहूति 
देवयानी 


देवी देवयानी 
देवयानी 


चूत का भूत अथवा 
नव दमयाती 


ने 
नल>मयत्ती नाटक 
नत्र दमयती 
नहुप ताटव 


नल दमयन्ती 


नाटक की परख 
नाटयरास्न 
नारडीय महापुराण 
निस्वत 

नीति मयरी 


नपधीय चरित 


् 
पद्म पुराण 
पद्म पुराण (जन) 
पद्म चरिउ (प्रपशञ्न तल) 
पश्मचद्ध कोश 
प्रयाग रामागमन 


पचवटी 


लेखक 


राजाराम चास्त्री 
जमुनादास मेहरा 


रामस्वम्प रूप 
तारा बाजपयी 


ब्रह्मदत्त गास्ती 


महावारसिह्‌ वर्मा 
दुर्माप्रसाट गुप्त 
वा० गोपालदास 


डा० लशमणस्वरूप 


एस० पी० खजी 
भरत मुनि 


यास्त्र, स० मुकुट भा 
द्याद्विवत स० सीताराम 
जयराम जागी 

श्रीहृष 


रविपण 

स्वयम्मुदंव 

गणेटादत्त शास्त्री 
बतरी नारायण प्रमघन 


अम्भूदयाल सक्सेना 


पुराण विधयसमनुक्रमणिक्ता यदपाल टडव 


परिशिप्ट / ४११ 
प्रदाशव 


ससहयागी प्रकाटन, टिल्‍दी १६५५ 
आर० डी० वाहिनी एण्ड का०, १०४ 
चोयगान, क्लयत्ता, १८२२ ई० 
उपयास्त बहार आफिस, कायी, १६३४ 
इण्च्यिन प्रेस लिमिटेट, इताहाबाद, 
१६८८ ६० 


गयाप्रसाद एण्ट सजझ झागरा, 
१६२७ इ० 


इण्डियन प्रेस, इलाहावाट, १६०४ ई० 
उपयास बहार झाफिस, कारी 
न्ांगरी प्रचारिणी सभा काशी, 
२०११ वि० 

एस० चाद एण्ड कम्पनी ल्ह्ला, 
१६५१ ई० 


बेंक्टश्वर प्रेस, वम्बई 

निणय सागर ग्रेस, बस्ब३ १६३० ई० 
हरिहर मण्डल वालभरव काशी, 
(६३२ इ० 

निणय सागर प्रेस वम्बई 


श्ानदाश्रम पूना 

भारतीय चानपीठ कायी 

भारतीय चानपीढ, कागी, १६५७० 
मेहरचाद लक्ष्मणदास, लाहौर, १६२८६० 
आदनाद काटस्वनी यत्रालय, मिरजापुर, 
१६६८ वि० 

नवयुग ग्रगथ कुटीर बीकानर 
विश्वस्वरानद वबदिर शोध सस्थान, 
हातियारपुर, १६६८ वि० 


४६२ / हिंदी कै पौराणिक वाटका के मूल-सोत 


प्रग्य सैसक 
पौराभिक आप्यान हारबाप्रसाल चतुर्वेदी 
«| 
ब'धु भरत तुलसी राम शर्मा 
बलवीर हृष्ण रघुवीरशरण मित्र 


ब्रह्माण्ड पुराण 


ब्रह्म पुराण 

ब्रह्मववत्त पुराण 

बैन चरित बद्रीनाथ भट्ट 
वेणु सहार वालकप्ण भट्ट 


बहुदारण्यक उपनियद्‌ 
ब्रह्मसूत्र शावर भाष्य 


भर 


भट्ट ताटका/वली 
मारतेदु नाटबावली भारतादु हरिश्चद्ध 


भारत दुकालीत नाटय 


साहित्य गीपीनाथ तिवारी 
मारते दु का वाटय साहित्य वीरेजदुसार शुक्ल 
भागवत पुराण 
भारत सावित्री बासुदेव धरण पभयवाल 


भारतीय पाश्यात्य रगमच सीताराम चतुर्वंदी 


प्रवाधरश 


प्रयाग 


मीरा मटर, बम्यई, १६३८ ई० 
भारतीय साहित्य श्रक्राघा, मेरठ, 
१६५६ ई० 

बैंक्टेइवर प्रेस, वम्बई 

वेंक्टशवर प्रेस वम्बई । गुरुमण्डल ४ 
वजाइव रीड वलकत्ता 

झ्रानद पश्राश्रम, पूना 

रामप्रसा” एण्ड ब्रदसाई॒ झागरा 
१६७६ वि० 

नागरी प्रचारिणी सभा, कायी, 
१८४७ ई० 

आवेद झाश्म पूना 

तिणय सागर प्रेस, बम्बई 


रामनारामण लाल, इलाहाबाद, 
१६६३ बि० 


हिली मबन इलाहाबाट, १६५६ ई० 


गीता प्रेस गोरसपुर 

सस्ता साहिय मण्टव, नयी दिल्‍ली 
सूचनाविभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
१६६४ ई० 


भायप ग्रुप्त बाधु सद सुलम साहित्य सदन, फतेहपुर, 
२०१५४ वि० 

भविष्य पुराण निणय सागर प्रेस, वम्वई 

भीष्म विश्वम्मभरनाय पामा कौटिक प्रताप कायालय कानपुर 

भीष्मब्रत मूलजी मनुज शारदा माँ दर दिल्‍ली 


भूमिजा सवदानद 


भारतीय चानपीद काशी, ६६६० ई० 


ग्राय सेशप' 


म्‌ 
मत्म्य पुराण 
महामारत 
महाभारत हाल्टजमन, भाग ४ 
मावण्लेय पुराण 
मराकण्डेय पुराण 
माकण्डय पुराण वा 
सास्टृतिक भ्रध्यपन वामुदेवणरण भग्रवाल 


मोरघ्वज दालिग्राम वश्य 
य 
यजु्वेद संहिता 
यानवल्वय स्मृति 
श्‌ 

रघुवर कातिदास 
रामचरितमानतत तुलसीदास 
राजतिलक शअथातू जगनारायण दव शमा 

किराताजुन युद 
रावण देवराज दिनेश 


रामराज्य वियोग नाटक माणिक मोगहा 
रामलीला रामायण नाटक द्वारका प्रसाद 
रामचरित्राद्यीपत नाटक रघुवर दयाल पाण्डेय 


रामाभिपेव नादब रामगापाल विद्यान्त 
रामाभिपेक गगाप्रसाद गुप्त 
रामबनयात्रा गिरिवरधर 
रामचरित जयगोविद मालवीय 
रामलीला विजय, बलदेव प्रसाद 
रामायण श्रीकृष्ण हसरत 
रूपक रहस्य इयामसु दर दास 
राजा शिवि बलदेवप्रसाद खरे 


परिगिष्ट / ४१३ 


प्रकाशक 


गुस्मण्टल ५घनाइवरा, कलकत्ता १६ 
गीताप्रेस, गारसपुर 


गुरुमण्डत ५ क्लाइवरो, कलकत्ता 
बेंकटब्वर प्रेस बम्वई 


हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहावाद 
वेंक्टेश्वर प्रेस, बम्यई १८६० ई० 


स्वाध्याय मण्डल भ्रौंध, सतारा 
चौखम्वा विद्यामवन, वाराणसी 


निणय सागर प्रेस वम्बई 

मारतीय चानपीठ, वाशी 

ज्याति मवन रागनगयर, 

बनारस १६३१ 

प्रेम साहित्य निवेतन, नई सडक,दिल्ली 
हरिदास २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता 
बम्बई भूषण यत्रालय, मथुरा 

हिंदी नाटय पुस्तकालय कानपुर 
१६११ 

नवल किशोर यत्रालय लखनऊ 
हिंदी साहित्य, बनारस १६१० ६० 
रणजीत प्रेस, पटना सिटी, १६१०ई७ 
सरस्वती यत्रालय, प्रयाग, १८६४ ई० 
काशिका यत्रालय बनारस, 
१६४२ वि० 

उपयास बहार झाफिस, बनारस 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 
बाहरी एण्ड को० चौखगान, कलकत्ता, 
१६२३ ई० 


/४ / है ३ पौराणिक वाटका के मूक यात 
ग्र्य लेखक 
तर 
लिय प्राण 
बे 
पेरमाला किद वेत्तम कन्‍्त 
वायु पुराण 
वाल्मीकि रामायण 
विष्णु प्राण 
वराह पुराण 
वामन पुराण 
विद्येहिषी अ्रम्बा उदयशकर भट्ट 
विष्युधमोत्तर उैराप 
ल्क्रि इण्डेक्स आफ नेम्स भवन 
पे जक्टस हो भाग 
24 
तिपय ब्राह्मण 
शवरी अछूत गौरीशकर मिश्र 
सीताराम चतुबेदी 
क्री सेठ गोविल्दास 
शिवपुराण 
िवविवाह चाटक रामग्रुवाम रफपिक बहोरी 
सास्यायन श्रीतयुक 
शैमित्ा शारदा मिश्र 
शीत साविकी कन्हैयाताल 
श्रीमदभगवद्गो गत 
अज्ष्णावकार राध्याम 


प्रकापक 
युरमष्ड्ज् प्रकाश्नन, ४ कवाइकरो, 
क्तक्त्ता 
गया पुस्तक कार्यालय, सेतनऊ 
उक्टडवर ब्रेक 

श्र गोरसपुर 
ग्रोताप्रेस, गोरखपुर 
प्रेत 
वक्‍्टेश्कर बम्पर 
मसिजीकी सकाशन मई दिल्ली 
बेक्टेशकर: सस, बम्पई 
मोतीलाव ल्ल्लि 
१६५५ 
ये गलय अजमेर 
इष्टियन पर्स इलाहाबाद ६६५१ 
भारतीय विक्ष्म परिफत 

काशी २००१ कि 
भारतोय विश्वप्रकाशन- फुकाय 
दिल्ती १६२५६ 
वें प्रस, 
एशिया होवायल; #तत्ता 

२० ोचि बुक्सेलर, गदना ब्विटी, 

१६६८ वि० 

भश्षम, पक 
हिदी अचरक लय, वरायती 
खेमराज श्रीक्षप्णदास पॉकटेश्वर प्रेत 

१८६७ ई, न्‍ 


प्र्य 


श्रीक्षष्ण जम 
श्रीकृष्ण 


स 
स्कद पुराण 
स्कद पुराण 
सगर विजय 


सती हहन नाटक 


सत्य हरिश्चद्र 
सत्य हरिश्चाद्र 
सती प्रताप 
सत्याप्रही 


सस्कृत ड्रामा 
सावित्री नाटक 


सावित्री 


साविनी सत्यवान 
सावित्री सयवात 
सुकया 

सुभद्रा परिणय 

सूर और उनका साहित्य 
सीता वनवास 

सीता स्वयवर 

सीता हरण 

सीता स्वयवर 


ह्‌ 
हरिवण पुराण 


लेखक 


भारतसिह यादवाचाय 


चतुमुज 


उदयशकर भट्ट 
रसिक विहारीलाल 
भारनदु हरिश्चद्र 


भारतेदु हरिचद्र 
ब्रजनदन टर्मा 


बौच 
ला० देवराज 


बाके विहारीलाल 


गरणप्रसा” 
बणीप्रसाट श्रीमाली 
राजाराम श्ञास्त्री 
सेठ ग्राविददास 
हरवशलाल शमा 
ज्वालाप्रसाद मिश्र 
बदीदीन दीलित 
बदीदीन दीखित 
मुत्ती तोताराम 


परिश्षिष्ट / ४१५ 
प्रकाशक 


यादव वुमार मतालाज, काशी, 
१६३४ ई० 
स्वत-त्र नवभारत प्रेस पटना 


वेंक्टेल्वर प्रेस, वम्बई 
गुरुमण्डल प्रकाशन, कलकत्ता 
मसिजीवी प्रकाशन नई दिल्ली, 
१६५६ 
प्रह्माद दास बुक्सेलर, चौक पटना 
मिटी, १६१२ ई० 
झामाराम एण्ड सन्ज, ल्ल्ली 
रामनारायणलाल इलाहाबाद 
रामनारायणलाल, इलाहबाद 
दल्लिणमारत हिंदी प्रचार सभा,मद्रास, 
१६३६ ६० 
आक्सफाड यूनीवर्सिटी प्रेस 
पजाब इक्नामिक्स यत्राभय, जालघर, 
१६०० ई० 
राजनीति मंत्रालय पठना सिटी 
श्€्ण्८ 
सश्मी पुस्तकावय बनारस १६८५ विं० 
ठाकुर प्रसाद ग्रुप्त बनारस १६५५ 
सहयोगी प्रकाचनन, जवाहरनगर 
आत्माराम एण्ड सन्‍्ज, दिल्ती, १६५२ 
भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़ 
वेंक्टेश्वर प्रेस, बस्वई १६६२ ई० 
वेंबटेश्वर प्रेस बम्बई १६०० ई० 
लखनऊ प्रिंटिंग प्रेम लखनऊ १६६५ 
ईइवरी सस्कृत पुस्तकालय, सदर मेरठ 
१६०३ ई० 


भीता प्रेस, गोरखपुर 


४१६ / हि ३ पौराणिक नाटक के 


मूल बोत 
ग्र्य सेखक अ्रशाचक 
हरिवश पुराक्ष नेवल क्योर प्रेत लखनऊ 
हिल पाटक उदभव और 
विकास पिशवरव ओम राजपात एप्ड सज्षञ दिल्‍ली १६६१ ६, 
हिस्ट्री आफ सस्क्त 
लिटरेचर वीध अआक्सफोड प्रेस, १६२७ हूं. 
हिस्द्री आफ ह्दी 
विटरेचर विष्ट रनित्स कलकत्ता विश्वविद्यालय १६२७ 
हिंदी के पौराणिक देवधि सनाल्य च विद्यामवन, वाराणसी, 
नाटक १६६९ ई. 
ह्दी नाट्य साहित्य ब्रजरत्त दास 
ह्दी साहित्य 
इतिहास प्रमचद्ध गुक्त गगरी प्चारिणी समा 
हिंदी नाटक सोमनाथ नुष्त हिदी 
पा इतिहाफ 


